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| ग्रन्थानुक्म 
प्रस्तावना 
साचार्यं श्रीजिनमद्रसूरिसंस्थापित ताडपत्रीय मन्थ मंडार सूचिपतर 
प॑चनो मैडार-खरवरगच्छीय बडा उपाश्रयना भ॑डारला ताडपत्रीय 
ग्रन्थोनु सूचिपत्र 
घाचार्य श्रीनिनमदरसुरिज्ञानमडारल्थित कागल उपर्‌ ल्वेखा प्न्थोयु 
(श्रीवेगडगच्छीय प्रन्थर्मडारनु) सुचिपत्र 
सरतरगच्छीय वडाउपाश्रयना भडारना कागठ उपर छ्खेढा प्रन्थोनु सूचिपत्र 
प्रस्तुत सूचिपत्रना पृष्ठ ६४ क्रमांक १७८ (१) 'बन्धस्वा- 
मिलन्ति नी प्रन्थक्रारनी प्रशस्ति 
प्रस्तुत सूचिपत्रना प्छ १८९ पो ८मीना खंडित क्रमांक 
प्रस्तुत्‌ सूव्विपत्रना प्र २८१ पोथी ६५६६ ना क्रमांको 
प्रदरीनीमजुपामां (छोकेसमां) मूकेडी वस्तुभोनी सूचि 
तपागच्छीय जानमंडरगत ताडपत्रीय म्रन्थो 
छोकागच्छीय ज्ञानमडारगत ताडपत्रीय प्रतिधो 
धाषटराह ज्ञानभंडारना वे प्रन्थोनो परिचिय (उदाहरणरूपे) 
प्रथमं परिशिप्टम्‌-- 
जेपट्मेर्दुर्गस्थन्ञानमडारगतप्रन्थानां सक्रारादिवर्णक्रमेण सुची 
द्वितीय परिरिष्टम्‌- 
नेपघेरदुगस्थन्ञानम टारसु चीस्थितग्रन्थकतृनास्नामकारादि- 
वणक्रपेण तृचं 
तृतीये परिशिप्टम्‌-- 
जे पटमेरदगस्थन्नानमडारगतम्रन्धव्रान्तरिथतदट स कपुषिद्ाघन्त- 
रातानामेतिहासिकोपयोनिविप्रेधनास्नामक्रारादिवणेक्षमेण मृची 
चतथ परिरिप्टरम-- 
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सेए नः मेरना ए 

नेसदमेरना प्राची 

प्रादेचिक निर्प्रणक्तरौ ईए ए उचित छ. ञसच्मेर्‌ ए राजयुतानानी वायञ्य सरहद, पाङ्गि- 
1 दगोद्ग न्मे = ठ (1 > ता भान्य 2 2नरर त , सा नः 

स्तानन। सरहद) उयोदयं जवेना एक नाता ददा रञ्च पाटनगर हृतु. सात आ रज्य हिदी 


$ ह 


संषमां रेद्धत्रौ देवानां पब्युदधे 


= > । लोधन थई पोर 

पहेद्धां गुजगनथी जस्य जवा इच्छता रमार मारवाड जङ्दारर्थ) जोपुर ई पक्रण 

स्य = मारफत्त 4 ~ पद न श्त त = सन्तः दनः 
पदौ चौ स्यांथौ नोर मार्फत जसट्मर जघुं पड्तु, हवे पन्कररजधर) र्टनाय जं चप्टटमर्‌ पह्‌भ्च 


दाय ठे, रत्वे थर्‌ जवान कारन एक समये अति जगवडमरी गोठ यत्नः अलं दुग 
बनी राई हे, 


युगमां केर छ्छवडृन्तु दतु अन अना मागणे कैवं महचनुं 55, दित च्थाफत्य छन 
= य अर्हन सदय = ~~ 3 
साहत्यचु सजन वु हृतु एता सनन अहना ज्द्यात्रच जच-जन्नग नदर, जतं मुत्मड्ा। चन्‌ 


२, < ~ निन स्ट) अनन प्रनान्नः लापन्यःन्ग्रः फ 
नेन पटवन) भ्य कत्पय हवी तमन तनां स्टेट) अनक प्रक्र सापन्नन्प्रष 


छे. रणवग॑डा जवा वि 
धरो जीवता सारता हता ए आन वियमान अर्हीनी प्रान ऊकृतिमो चं 


उपरथी यापे कऋतपौ दकए ठर. 





द्‌ 


विपेनो उपम ज नथी, प्राचीन काठथी पटं गातारहे छेके '्मेठतो घानके पाथ घने 
खावारो ्े" एटे भहीं व्यंनन (साक) तरीके मोटे भागे मग, अडद, चोच्छा के चणानो भने एनी 
दानो न वपराशा थायछे. ए उपरांत व्यंजन तरीके सांगरी, केर, कुमढीमा, बाव्छनां पेडा 
कगेरेनौ सुकवणीतो उपयोग अमुक प्रमाणमां महीं थाय छे. दूष -धी अही ठीक ठीक मठे हे. 
साजथौ छगमग सो-षवा सो वषं पटं जेसक्मेरमां २७०० मेटल जैन धरो हतां. पण 
प्रदेकिकं विषमता भने राज्यनी अग्यवस्था आदिने छीषे वेपार-घाओ नष्ट थवाने कारणे प्रजा क्रमे 
क्रमे देश.देशांतरमां जती री छे भने मजनी परिस्थितिमां तो ए विषे कई कदेवानुं ज 
न होय, ममे जैसकपमेर हता स्ये (&. स. १९५०-५) जेनोनां मात्र सत्ताबोस 
घज हतां. सर्हीनी मुष्य पेदायज् पत्थरोनी छ. ए पल्थरोमां भरेसनी जातिनै मलो 
पीलो पत्थर सही दीक रीक प्रमाणमां पक्षि छे, ए काक पोचो होई तेमां कोतरणी के नकश्ची 
सरदताथी वनावी शकराय डे. अमरसागरनां करापूण जेन म॑दिरो भने चेसलेरमांनी पटवानोनी 
भव्य हृवेीधभो आा ज पाषाणनी एक सरखी जात्तिने पएषंद्‌ करौने बनाववामां भिर छे. जेसलमेरनां 
जैन मदिरो छने तेमांनी हजारोनी संख्यामां विमान मूर्तिभो पण माज पाषाणमांथी निमित 
यथां छे. कुदरती रीतेज् जेमा भनेक रंग-विरंगी मातो भने आकृतिभो देखाय तेवौ वीछीया वगेरे 
पत्थरनी जाहि पण भह पाके ठे, पण तैनुं प्रमाण णुं मोह्वु छे. अथी अहीनां मदिसेमां 
एनो खास उपयोग नज पडते नथी | 
लेसच्मेरनां नेन मदिरो 
जेमलमेश्गाममां मात्र नानु सरु मने छ्गमग सादं गणी शक्राय तेमु तपगन्छनु न 
मदिर छे. जेन मापणे मन्य घने कठपू्णं कह) शकोए एवां मदिरो तो सीना टेकरी उपरना 
किछामां सावनं ठे. सर्हानिो किट्ठो एरर ऊचाईमां प्रायः तदाजा (सौराष्ट्र) जेवी टेकरी (लगमग ५००- 
६०० फर ऊचो) समजवरी ओष, परंतु किल्ठाना उपरना भागनो विस्तार एरशो बधोछेकेने एक 
नानुं सगु नगर गणी दकाय. क्रह्ठामां महीना महाराउलजीना महे, संल्यावैध जैन जनेतरं 
मंदिरो उपरत सामप्रजानां घरो पण दीक ठीक प्रमाणमा ठे. किठामां पाणी कमरे साधनोनी 
सगव टोवाने कारणे युद्रना प्रसंगोमां मा किषठाए्‌ राज्यनुं सारी रीत रक्षण क्यु ठे. किमा 
टरमौनागयग मादि मदिरो पण नेक ठे, तेम इतां नेमां विकि कामना नीवता नमूनामो छ 
तै भन मदिरोनो च मत्र श्रद्रौ परिचय भापवामां मिष्ट. किलछमां वधां मह्धोनं माद ज्ञेन 
मंदिसेदे, ते विकमना पद्रमा शतकना चतुय चरणमां लने कौट्गा खतकना ब्रथम तत 
दिपमान सम्तगग्छीय समरुत्रभावक्‌ लाचायं श्री जिनमद्रसूरिप्रवरना उपदेशथी बनेला छे, घाज 
+ उपर्य समातनिदासी गूरगरसातीय व्र्ठी षरणाक्ते अने श्रीमाज्काताय रषा जलिरान 
रदयगल टन्वावर पंत्याचेष तादवत्रीय ¶ीथौमो अहीना नमंहारमां दिपमान न घ्न वपे 


भागक विष्‌ केवाे. जेसद्पेरनां मा सन्व मंदिरोने विस्तृत मह्वपूणे रेतिहासिक पल्विय स. श्रीयत 
पूणीचन्द्रनी नहि तेमना “जेनकेखसंग्रह नेसस्मेर माग २"ां माप्यो छे, एटरे सही प्रसंगवश्च ज 
मा मंदिरौनो मात्र सुक रक्षथी ज ट्रक उ्ेष्ठ करवामां लवे छे. मंदिरोमां केवी कन्न 
सजन करवामां म्य छे तेनु दिः्द्रौन उपरोक्त नहार वाबुनीना पूुस्तकने आधारे थई शकर. 
तेम छतां बा मदिसे पैकी सष्टापदजी चितामणिपाथैनाथ अने सादीश्चर भगवानना मंदिरमां, खास 
करीने मूर मेदिरनी प्रदक्षिणामां पडती त्रणे वाजुनी मीतोमां छने ते उपरांत मंदिरनां तोरणो, कमानो 
अने गुंज आद्विमां जे देव-देवीमो केेनां तेम चरष्यकछानी विविच भंगी, अंगरभ॑गो सने सुद्राभोने 
दश्वितां रूपो षडवामां घान्यां छे ए, रिल्प-स्थापत्यकला भने वरप्यकढा विश्चारदने मटि एमनी 
ककमा प्राण पूरी हके एवी रसप्रद्‌ चस्तु छे, भा पैकतिभो वांचनारने प्रथम नजर जरूर भामां 
मतिरयोचिनो भासत धर, छतां हुं सारा रख हं के आ कराकृतिभोने नजर जोया परछी भथा 
एनी प्रतिकृति (फोटोग्राक्स) जोया पी एमनो ए स्यार जरूर दूर थ जे. धा विदिष्ट मने 
देवी कलापूणी ख्पो जेतां आपणने एम जरूर छागे छे के ए रूपोनः षडैया श्िल्पीमेने था छे 
वणु उंडु ज्ञान हरे जने तेभो सिद्धदस्त दे. मा रूपो पेकी केटशटंक पो तो भापणने एवां 
जीवतां नागतां भापेेके जणे हमणां ज वो के हसी उद्रो | 
अमरसागरनां जन मदिरो 

जेसलमेरथौ पांच माईलना अतर्‌ चविला ममरसागरमां जे्स्मेरना वाफणा कुटु वषि 
मंदिरनी वहारनी विदा जादी घते घन्दरनो भाग एवेमं जे कशी छे ए, मापएणने यमद्‌ावाद्नौ 
मसजीदो सने हटीमाईनी वाहीना मेदिरनी नकशोने षडीभर भुखावी दे तेवी छ. 

नेसल्मेरथी दतेक पाटना अंग उपर मवदं लोद्रवाजीनुं मंदिर पण प्रान घने भृम्य. 
रचनापूर्ण छे." 


नैः 


छ 


धसा रेषु छ. आमा, भीं जणासचुं तेमः तेमना गर-परगुर्ीनो संशोधत कनन चारसो 
प्रधान वसतु. व्यार वाद्‌ वि. सं १९९९ मां परातसवाचायै सुति श्रौ जिनविजयनीपए्‌, 
तमना विद्मडक साये जेसकमेरना मेडारो जोवा अने उपयोगो साममरीनी नकर कवा-करवकिवा 
मदि पाच मासं परयत जेसन्मेरमां ने कायै वते प्रक्ष सांमलीने पूष्यपाद्‌ भागम 
प्रमाकरजीनी ओप्तखमेर्‌ जवानी वृत्तिम वधु प्रोसाहन मन्युः जा पौ साव वेना भते 
लेसटमेर श्ीसंषनी दीरथयात्रा प्रसंगना मेका मटेनी योनना भते विरति थतां तेभोक्रीए नेपरुमेर्‌ 
जवा मदे, वि, सं. २००६ना कार्तक वदि ७ ना दिवसे कपडे विहार करीनि कात्‌ वदि 
म्मावास्याना दिवसे साबरमती खादीनि वि. सं, २००६ना मागसर दुद १ ना दिवसे साबरमतेथौ 
विहार कयो. घने वि. से. २००६ना माह ददि १२ ना दिवषे लेसष्येरमां प्रवेश कयौ. तै भ 
विवे पेमनी सथन विधामंड पण जेर पदु भने चरावर स्मरण छे के कपडर्वजथी 
सद्येन मारमा पूव्यपाद आगमप्रमाकरजी समदावादः पारण कोरे ने स्थानोमां गया ध्या 
दो पण समुदाय के गच्छना जे जे बदल गुवरो हता तमी पासे नने तेमोए जेसक्मेरना 
क्षानसंशोधनादि कायं मारे विनीत भवि शुभारीर्वाद तेकू्या हता. 


जेपषमेरना लेन इानभंडारो 


लेसमेरना कानमडारोनी विकेप महत्ता तेमां शदैठी प्राचीन-प्राचीनतम प्रतिभो घने 
केटाक भन्ते सप्राप्य ग्रेन कारणे हे. मानो अर्थं ए नथ के गुजरात वरर प्रदरोमां अविर 
जञानमेडारोन महयं एथी जोषं रे. पारण, संभात, ममदाथाद्‌, सूरत अने अन्य प्रदेशोमां रहे 
जानमडारोभं वा घणा प्रो दर, जेतु मूल्यांकन आपणे नेपतरमेशना प्रथोधौ जस षण सोहं न 
टेीए, घर्थात्‌ पारण-घमत्तना तापत्रय तानभेडारोनौ नेम ज लेसस्मेरना तीदपत्रीय ज्ञान- 
भडार स्थान छ. जम शेपरमेरना ेडारमो भन्यत्र प्राप्य छते प्राचीनतम विरिष्ट ग्रो छे तेवं 
पारण अने समाता भडरोना सवंवमां ठे. नेमटमेरता शानदार स॒विेप महच ए कारणे 
टके सोप्रथमतोध्यां जुं ए मुशे, घां गथा पछी ए मेडन जोदानी भनु महरी 
मुकठ द. अने पूर्ती घीरजथी धाद्व मंडागने हपासवास काथै तो षु अधरे, घाप 
प्थितिमां ए मेनभेरारेनुं निरीक्षण व्रहु ओ थुं हई तेमाना साहि्यनो स्या भने उपयोग 
पगा घोटा करी सक्या ठ. तेथौ किह्यानोना मनां तैनी मत्ता भान पयेन्त नवा शटी. बे 
दे व्िद्रानोल्यां गया तेमणे पौष पोता पूतं अक कार्यं कवु होई तेते व्यापक परिचय 

१. दगुष्येना शानमेदतोना  ििपषिपयक परनयोना परिचय मेप. श्री लालय भगवान 
मौ स) भो शरो. रो. ठका संपादित “जेदषठमेर जैन्‌ माप्टागारीयप्रसयानां सन्ित्रमू" (रन 
रए रसद दए प्त) प्रव्यमी फंयिपपूं प्रह्ठावना शेवा भटावत छर. 
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सौने न मदवाने कारणे ए भडार विपेनी विज्ञाता विद्रढगैमां भहरनिश बनी दही ठे. मा भंडारनी 
महत्तानुं मागतं उपलक्षण बाज छे. बेक्रौ भारतमां स्थान स्थानमा जे ता्पत्र के काग 
खष्र्‌ छृषायेड प्रन्थोना संग्रहो ते वधा घणो धणी दष्टिए महन्छना छे. द्रुकमां एम 
पण एह शकाय के गुजरात कोरेना म॑डारो घणीवार मापणा जोवामां भाग्या होई ए विदोनी 
मबा सापणा मनमां रहै ते कस्तां जे ंडारो नोवाया तहोय ते विषैनी नवतरता भाषणा 
मनमां सविषेष रहे ए स्वामाविक छे. सस्तु. 

जेसठ्मेरमां कुर दस लेन ज्ञानभंडारो डे-- 

१ किष्ठामां श्री सेमवनाथजीना संदिरना सोयरामा भवेखो श्रोजिनमभद्रसूरिजानभडार. 

२. पेगडगच्छीय क्ानभंडार 

३. ख्रतरगच्छीय वडा उपाश्रयनो अथवा पंचनो ज्ञानभंडार 

४-५. खरतरगच्छीय वडा उपाश्रयमां साचारय श्री बृद्धिच्॑रनी यतिश्वीनो ज्ञानभंडार्‌ अने 
यति श्रौ द्दमीचन्द्रजी महाराननो जानसडार. 

६. घाचाथगच्छना उपाश्रयमांनो ज्ञानभंडार. 

७, सवरतरगच्छीय श्रो धाहृखशाहनो ज्ञानभडार. 

८. यति श्री द्ंगरनीनो शानभंडार. 

९, छोद्ागच्छनो ज्ञानभंडार. 

१०, तपगच्छतो ज्ञानभंडार. 

घा भंडागोमांना लोक्रागच्छीय धने तपागच्छीय ज्ञानमंडार पिवायना वाक्ीना स्याद्र भंडार 
खरतरगच्छीय छे. 


, एदा ४.1 


है 


भा मंडारोमां भारतीय वाडमयना प्राचीन-प्राचीनतम प्रन्धो सचवाया छे. एमा श नथी; शरुषत) 
सामां जनपर्मना म्रन्थोन। बहुकता होय ए स्वाभाविक छे. 


उपर वणावेा नेसल्मेरना ज्ञानमेंडारो येकीनो छद्रा नंबरबाको भाचायगण्ठना 
उपाश्रयमांनो भंडार तथा दमा नवरवाढो श्रद्ंगरज यतिनो भडार जोवानी 
सुविता पूज्यपाद जागमप्रभाक्रनीने मद्धो न होती. तेमज दसमा नवरो तपागष्डनो 
भडार जेसच्मेरथी नीकवाना थोडा दिवसो पदेां घोवानी सगवड ई हतो, अय 
सातमा नवरवाक्छो श्री थाहस््राहनो भडार तो जेसरमेरथी विहार करवाना बे-चार्‌ दिवस शडेां 
एक दिवस मदेन नोवान) तक मठ हती. चाकौना भंडारो तेभोश्रीए्‌ संपूण जोया छे. सेमांय 
श्रीनिनमदरसुगज्ञानभंडार, वेगडगच्छीय ज्ञानभंहार्‌ घने खरतरगच्छीय वडा उपाश्रयनो थवा पचनो 
क्रानभडार, एम्‌ त्रण ज्ञानमेडारेनो संपूण सुरक्षा तथा व्यवस्था अने सू चीपत्र करवामां मये छ. 
मटजन, तपागच्छीय भडार भने ठोकरागच्छीय भंडारमां रदेलो ताडपत्रीय प्रतिमोनुं सूत्रीपत्र करवामां 
सान्यु छे, मने थादरूशादना भंडाएनौ कागकछ उपर ठखाये्ी मात्र वे प्रतिभोनोज पर्विय भाप्यो छे. 


ने तरण मंडारोना संपूण सश्द्धारुं काये करवामां मान्यं छे ते मंडारोनी धिरेष माहिती 
नीचे प्रमाणे ठछे-- 


१. श्रीनिनमद्र्रि जन प्षानभडार 


या भडारनौ स्थापना खरतरगन्छीय युगप्रघान माचा श्री जिनमभद्रसूरिजीए्‌ विक्रमना 
पदरमा शतकना उत्तराद्रमां करेटी के. म्यवहारभां भा मंडार्‌ "डो भडार ना नामे भोटलाय हे. 
मा माचायश्रीना उषदेशथी सखंभातनिवासी परीक्क-परीख धरणाशचाहे षणा ब्रथो ताडयत्र उपर 
खवा, जमाना ४८ प्रथो मान पण जा मंडारमां बिथमानदठे. ते उपरांत सखंमातनिवासी प्रेष्ठ 
श्री उद्यरान अनेश्रेष्टी श्रौ वदिराज् नामना श्रातृयुगटे पण मा जाचार्वश्रीना उपदेशथी घने 
रयो तात्र उपर शावा होवा नोईष, मा ने माई्ोप्‌ ठस्ठविढा छ प्रदो मा अदारमां 
विमान दढ. 


श्रो हमचन्छाचागं जेन ज्ञानमदिर (पाटणोमां गहा श्री वाडीपाश्वनाथष्ानमेडारनी स्थापना 


पणद्यात्र द्वाचायश्रनः प्रणाधी थ हती, सा भड।रमा दिक्षमना पंद्रमा गतकना यंतमां श्रौ 


भिनभरवरिना उषदेधायी गक उपर्‌ टब्वायेदा जन मागमादि साद्धिष्य उपनत कात्य, कोरा, भकार 

, 
१ य -नतान्त्रना पन मदसरना प्रथो के. आयौ ला माचायश्रान) विविध वियाशाखासो प्रत्येनी 
सति, अत्द्र तन्‌ प्रणा वितप उद्खनोय वनौ चाय डपाशनायज्ञानभेडारमां केरन्राकर प्रथो 


त दानमदाग्नः ताढपतरीष प्रनिनो नकट दे. साच्‌ श्र जनभद्रसूरिजीना 
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उपदे नेसलमेर, जावा, देवगिरि, मद्धिपुर (मोर), पाटणं (गुजरात), म॑दपटुगै, सारापष्टी 
जने संभानमांज्ञानभंारोनी स्थापना यई टतौ (जुमो पूरातप्याचाग सुनि श्रौ निनवि जयनीसंपादित 
'विज्ञपितरिवेणी.न प्रस्तावना, प° ५७-५५८.) 

प्रस्तुत श्री जिनम्रसूरज्ञानमडारगां परीख धरणागाह अने शरष्री श्री उद्यरान-वह्िराजे 
न टश्वादं होय तेव प्रतिभाने विक्रमना मारमा शातकना पू्वाथी द पंदरमा शतकना उत्तरां 


मुधीमां जुदा जुदा मानुभाकेण रखविट हे. सोधी प्राचीनतम प्रति विकेपावदयकमहामाभ्यनी 
छे, जे विक्रमना दसमा दातकना पूर्वाद्रमां छनायेदी छे, जुभो क्रमांक ११६. प्राचीनता भने 
स्िपिनी ष्टे सा प्रति सपाघारण महप्वनी हे. 


भा भंडारमां टवा सन द्रंका मापनी बुल ४०३ तादपत्रीय प्रतिभो छे, श्यरे तेमां 
पेटा नेवरोमां खावता नाना मोरा प्रथो मक्रीने बुर प्रथसंप्या छगभग ७५० थ पण उपर थाय छे. 


सामां सही नणवेट विरोषावदयकमदहाभाष्य, सवसिद्धान्तप्रवेश, तत्वसं ग्रह, सां्यकारिकानी 
वे टौकामो, महवादीनु घर्मोत्तररिप्पन, पाददिम्तसुरिकृत उयोतिष्करण्डकनी रीका, भोधनियुक्तिभाध्य, 
गुणपाछकृत जवूचरिये मने चनदरेखाविजयप्रकरण भादि यनेक भहभ्य-दुकेम्प प्रथो आ भडारमां 
छे. सा सिवाय जैन सागमो, तेनी व्याल्याप्रो, व्याकरण, काभ्य, कोर, मलक़ार, छेद सने 
दरौनराखना प्राचीन-्रार्दःनतम महत्वना प्रेथो सामां छे, ने मम्यासी अन्वेषको भा सृचीपतनमांथौ 
जाणी क्कश. 

सा उपरांत जनु मुक दृटिएु वैरिष्टय दोय तवी प्रतिभोमांथौ कैट्धीक्‌ उदाहरण पृर्त 
अरीं जणाववामां मावे ठे-- 


१. गवतीसूत्रषनति (कर्मांक १५) सा प्रतिनां पत्रो सतीव सुकुमार छे. 


२. वि. सं. १२०७ मां अक्षमेरनो भग थयेष्छो ते समये चटित थयेषी प॑चाश्चक प्रकरण 
वृत्तिर प्रतिने, श्री स्थिर्‌चन््रगणिएु चटित भाग पुनः टसीने संपूरणं करी हती. आ प्रतिनो ऋरमांक 
२०८ @े. आ उपरथौ जाणी रक्रायष्ठे क्वि. सं. १२०७ मां सनमेर्नो भग धयो हतो, यने 
से वखते जेन ज्ञानभंडारने पण हानि पटो ची हती. 

३. वि.सं. ११८० मां खृखठायेी पाक्षिकूत्न सकृत्तिकनी प्रति ननीकना तमयमां ज 
खवाई जवाने कारणे के फार जवाथी कोई कठाधेरे तेन॑ काजी पूवक सांधीने तैयार करटी छे. 
विरिष्ट प्रकरे संधाय) प्रतिमोमां आ प्रति कीमतौ दरीनीय नमूनाखूप छे. मानो क्रमांक १२९. 








*# आ प्रतिनी प्रतिलिपि मे करेण तेने जाधारे ते भघदत्रादमो नाणीती लालभाईं दुन्पतभा भन्थ- 
माटापां एपायं छे. 


< 


४, च्ेध्यवंदनभाष्य उपर श्री देवेन््रसूरिए रचे संघाचारटीकानो प्रति, दीकाकारनी 
प्रोतानी ज के. आनो क्रमांक २०७ ढे. 

५. वि.सं. ११९० ना कातकं घुद १ ना दिवसे रचायेका धर्मविधिप्रकरणनी वि. सं, 
११९० ना पोष सुदि २ ना दिवसे छखाये्ी प्रतिनो क्रमांक २२६ छे. 

६. श्रौ नामनां हेढाणीए रावी भवभावनाबृत्तिनी प्रति उपद्रवथी खंडित थद गये, तेने 
तेमनं प्रपौत्रवधुए समरावीने संपूरणं करी हती. जुभो प्रण ८४--८५) छो २५-२६. भा 
प्रतिनो क्रमांक २३१८. 


७. सिद्धसाघुरचित न्यायावतार वृत्ति उपरमी टिप्पणी जानश्री नामनां साध्वौनीए्‌ करी होय 
तेवो संभव छे. भानो क्रमांक ३६४८१) छे. 


८. प्रकरण-स्तोत्रादिना संग्रहरूप वि. सं. १२१५ मां ल्खायेष्धी क्रमांक १५४ वादी 
प्रति शंतिमतिगणिनीना स्वाध्याय मटिनी पोथी छे. तथा सटीक ईडविशद्धिपरकरण (क्रमांक २१०) 
नी प्रति प्रभावतीमहत्तरानी छे. 

९. कर्मप्रकृतिचूणिं (करमांक १६९) नी प्रति, गच्छादिना दुराग्रहथी के माछिकीदक्षना 
म्यामोहथी प्रराईने प्रथ ङखावनारनी पुष्पिका भूसौ नाषटयाना नमूना रूपे छ. 

१०. क्रमांक २३२ वाढ्धी मवमावनादृत्तिनी प्रति नक्नी-नानी नामनी श्राविकाए वि, 
सं. १२४० मां लवावेछी सने तेनु व्याए्यान वि. सं. १२४० १२४८ तथा १२५३ मां 
पादरामां करेदु. मा नन्नी-नानी ना पछी तेना सुकृत मटे तेनी पुत्री जयत्तीए वि. सं. १२६५ 
मां तिमिरपाटकमां जने वि" सं. १२८० मां पंडित नेमिकुमार द्वारा मा प्रथनं व्याल्यान करा्धु- 
व्यारबाद्‌ देवपत्तनथी जावीनि नयतीर्‌ सभयकुमारगणिने ज प्रथ पादरामां समर्पित कयो. भा 
प्रथ नानी श्राविकाण त्रण वार्‌ वचाग्यो पु गनी नानी श्राविकानी प्ररास्ति प्राकृत भाषार्मां छै. 
घने तेनी पुत्री जयतीनी प्रशस्ति संस्कृतमां छे. 

टखविठा म्रन्थोना व्याल्याननी हकीकत तथा भरथो व॑चायानी तेमज तेमनु संशोणन 
कर्यानी हकौकतोनां उदाहरण सन्वेषकोने आ सूचीपत्रमांथी मढ रक. 


९ 


प्रशस्ति -पुप्पिकामां अणवे जिनमेदिरनिर्माण भादि धर्मकृ्यो तथा उक्त त्रीना परिचिष्मां 
जणावेलं नामो पकी केरखांक गाम-नगरादिनां नाम वाचक्रोनी जाण मादे नौचे नणाववामां 
भाषेषठेः-- 
१. श्री सगद्धर श्रष्ठीए जेसक्मेरमां श्रपाशैनाथजिननुं मंदिर बना्युं हतु. जुभो क्रमांफ 
११४. परण ३७) शो २: क्रमांक २१७, प° ७७, छेखक्रप्रशस्तिनो छो ७; क्रमांक २४८० 
(४), ए० ११६) छो मने क्रमांक २७२, प° १२० ० ८. 
२. श्री पतदेव श्रष्ठीए तागपुर्‌ (नाभेर) पाते कुडिद्पुरीमां भव्य जिनाय वनायु हतुं घुभो 
क्रमांक २१७, ठेखकनी प्ररास्तिनो शछो° ४. अही भगवानना नामवाढो पानानो भाग तरौ गयो ष्ठे. 
२. कुमारपटौ (गुजरात-पारण पासे वुणषेर) मां श्री पाश नामना श्रष्ठीए श्री वौरनिननो 
चतुर्मु प्रासाद-चोमुखजीवु मेदिर-कराऽ्यो हतो. जुभो क्रमांक २३५) प्र० ८९, छो ७ 
४५. भीमप्ठी (सीटडौ-वनासकांडा) मां श्र मुवनपाह नामना ्रष्ठीएु मांडलिक्रविहार नामनं 
भरीवीरलिननुं उत्तुंग मंदिर बनाब्युं हतु. जुजो क्रमांक २१७, प° ७५७, ठेखकनी प्रररितनो शो ° 
१२. भा भुबनपाड क्ले उपर्‌ जणावेदटा नेसहपेश्ना श्रीपाैनिनमेदिरना करावनार्‌ श्री जगद्धर 
हठा पुत्र छे. 
५. श्री गोठ नामना ्रेष्ठीए्‌ मरुकोष्मां ओ चन्रप्रभदिनासं उत्तुंग मदिर बनन्बुं हतु. चभो 
करमाक ३१२) प° १३२) न्छो° ५. 
६. वणलटमां श्रीशांतिनार्थजनमंदिर्‌ बनाग्यानी नोँध मठेष्े. जुमो क्रमांक ११२, 
ष्छो० १४ ४ने क्रमांक ११४, श्छो० ११. 
७. श्री ब्रह्मदेव नामना श्रष्ठीए श्रोम॑र £) जिनेकमदिरमां श्रोवौरदेवगृह करान्युं हद. जुभो 
त्र्माक २३२, पष्ठ ८४, श्छो° ८ 
८. कषमेषर ्रष्ठीए सस्मेरमां श्री पाश्चैनिनमेदिरमां भव्य मंडप करान्यो हृतो. नुभो 
क्रमक ११२) पृ ३६, स्छो० ७; क्रमांक २७० (४); पृ० ११५. ब्छो० २ तथा क्रमांक 
७२, पृ ११९) श्लो ५ 
९. भावद्यकषृदि प्रथमसंड (क्रमांक ११२) ना ठष्ठावनारनी प्रशस्तिमां भीमदैव नामना 
शेठ्ये, फमममरन्थविचारमां भतिनिपुण अने घर्मक्रियानिष्ट जणान्या छे. 
१०. आगठ जणाषेडा श्री उदयराज-बहिराजना दादा हाजी शे श्री जिनचन््सूरिनी 
माचायेपदयीनो महोत्सव क्यौ हतो. जुभो प° ४०, ष्टो ५. 
णा सिवाय मनेक श्रष्ठीमोनां तीर्थयात्रा सष, घावद्यक-पूजादिका्यै, उपघानतप, 
खलमणां, साधर्मिंकभक्ति भादि घर्मकार्योनी पण हकीक्तो भा प्रशस्तिभोमां नोघायेी षे. 
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न्थ ठसवावनारनी प्रशस्ति-पुष्विकाभोमां सणरिहपुपपत्तन, स्तम्भतीथै, शृगुक्रभ्ड, घवछ्कक 
(चोका), वडइद (वडोदरा) भादि अनेक युष्यात प्राचीन नगरौनां नाम अनेकं स्थले मेषे 
लन. ते उपरांत बीजा पण खनक गाम-नगरोनां नाम मके छ. तेमानां केरछंक नाम, ते जे संवत 
नोभायां छे, ते संवत साये नणाघुं हु. 

कासा, सं. १२६०--अणदिहपुरपत्तनना विषयपथक्रमां सविद माम जे सज परण 
कंसा नामे ज मोखाय छे. जुभो क्रमक २३३. 

छुमारपष्टी, सं. १२०७-घाजथौ छामग पाचसो वै पटेछना गातम रचयेरा 
रास कोरेमां जे ङुमरगिरि तामनु गाम उदित थवुेतेजे सा इमारप्टी होय एम कने 
छे. आन सा गाम पाटण (गुजरात) थी पांच माइक दूर भवेद छे भने ते कुणचेर्‌ नामथी मोठछाय 
छे. कुमारपाछना नामनी स्पृति स्थायी करवा मदे आ गाम वेलं हतु. वि.सं. १२०्७मांा 
प्रति (मांक २३५) टलावनारना पिताए कमारपष्टीमां ्ीवीरलिननो चतुधखप्रासाद्‌ करान्यो 
हतो, धाथी नाणी दकाय छे के कुमारपाना राज्यना प्रारेभमां ज भा गाम वस्युं हतुं. कुमार" 
पाङनो राश्यरे वि० सं. ११९९ मां थयो हतो. 


पाउद्र, ० १२२७-महेसाभा (उ. गु) षरिनु पाछोदर गाम. अ गामने विषय- 
-दंाश्य पथक्रमां चणान्यु छे. जुमो क्रमांक २३७. 


कटुकासन, सं० १२२७-महेसाणा-वीरमगाम रेखमाभेमां भवेद करोप्तण. जुबो 
ग्रामां २३७. 


वद्रसिद्धस्थान, चतुरोत्तरमडलकरणमध्यस्थित सं° १३३९ -चरोतर परदेशमां भवेद 
बोरसद्‌. जुभो क्र०° २५०. 


आङ्गापट्ी) सं° १२२३-भमदावाद पाषेनुं अक्तारवा- 
व जुभो फ़मांक २१७) प° ७६-७७. 
पद्रउर | 

ए । सं° १२४ ०-वरोदरा पासे पादरा. जु क्रमांक २६२, १० ८५-८६-८७, 


रमता, सै. ११९८-विसनगर्‌ (ड. गु.) पासे उमता. जुमो क्रमांक ४०६. 
वाप्तपवदू ~, +>, | 
बव प हद पासे वासद्‌. जुमो क्रमाक्र २३२, पृ० ८३. 


मरी, से° १२१८ अने १२२६--वीरमगाम पि मांइट. जुभो कमांक ३०१, १. 
१२८ परे ० ७६, पृ २५. 
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"गंभूयपुरी, सं° १२१६-गांम्‌. ड. गु) क्रमांक २५९. 5 
'पंवासरः " -- मांइच्पास्े पचासर | 
संडथय ) 1} 1) 
न्वङ्ावी) ४ 


"छत्ताविपुरी) सं ११२५ क्रमांक २३५. 

"छापी, सं १३६०४ कर्मा २५६. 

मूदनारायणदेवीयमटः सं० १२०० क्रमांक ३९१. 

ज्ेर्डिक, सं° १२२३ क्रमांक २१७) प०७६. 

यारापुरी, सं १२९५ माक २८१; प° १२३. 

नदकच्छपुर 11 1 2} 1 

मण्डपदुे ५» + +; सं १३०८ क्रमांक २८६. प्‌. १२५ 
वाहुपुर-मटस्यानकः, सं १३८४ क्रमांक १२७९. १० २८२. 


मङ्ाढड स० १२१२ कमा १५५ (८) प° ५३. 
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भाग्यवान दानी ्रष्टीमोए पोत पोतताना श्रद्धेय गुरुषर्योना उपदेशथौ ठकखावेढी पोधीमोनी 
सभ्यवस्था जें पण केटछीक वार थल हतुं. जेना कारणे ए पोथीभो वेचीने पसा छेनार ग्यक्तिभोना 
हाथमां जती, प्रस्तुत भेडारनी केटीक प्रतिभोना प्रान्तमां मूल्यथी केवामां अवि प्रतिरूपे उषटेख 
मेषे. ते भा प्रमणि-- । 

१. वि. स. १३१९ मां राया त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरत्िना प्रथम सने दशम पवनौ 
्रतिनि ° २३९) वि. सं. १३४३ मां महण नामना भ्ेष्टीए्‌ (हमूर्यथौ रने श्रौ निनच्द्र- 
सूरिजीने समपिंत करी हती. 

२. उपर लणवेला महण श्रष्ठीए वि. सं. १३०९ मां ठसलाएी सुनिसुत्रतस्वामिचरित्रनी 
प्रतिमे (क० २५६१) वि. सं. १३४३ मां मूल्यथी खीरीदीने श्रौ जनचन्द्रसूरिजीने समर्पित 
करी इती. 

२. खाना? नामना प्रष्ठ वि. सं. १३७८ मां श्री निनकुशख््रिजीना उपदेशथी नैषध 
महा काव्यनी प्रति खरीद) हती. जुभो क° ३४१ 

४. विक्रमना चौदमा रातक्रमां रष्लाएढी पिडविश्द्धिप्रकरण सरीकनी प्रतिने (क्र° २०५) 
नि. सं. १३९४ मां सेट नामना श्रे्ठीए्‌ मूल्यथी खरीदने श्रौ जिनपगसूरिजीने समपिंत करी हती. 

५. समवा्रांगसूत्र अने समवाया गदृत्तिनी प्रतिने (क्रं० ९) राहा नामना ष्रष्ठीए वि. सं. 
१४०१ मां मूल्यथी खरीदीने श्रौ जिनचनद्रसूरिजीने समपिंत करी हती. 

६. विक्रम संवत्‌ १२७४ मां खघाएढी भगवतीसुत्रनी प्रतिने (क ° १५) इसाऊ नामना 
अषठए्‌ वि. सं. १४०५ मां श्री जिनपवसुरिगुरुना उपदेरथी छोडावी. माथी एम जणायषेकेमा 
प्रति गीरो सुकाई हती. 

७.वि. सं. १२९५ मां ठखालो प्रचचनपतारोद्धार सटीकनी प्रत्त (कर २०६१ 
खभातनिवाप्तौ वाठ नामना श्रष्ठीए वि. सं. १४८४ मां मूल्यथो खरीदी हती. 

८. विक्तमना चौदमा रातकमां गोपौ नामनी श्राविकाण उपदेशमाखावृहृटत्तिनी प्रतिने मूल्यथी 

खरीदने श्र जिनेशवर्तूरिजीन समर्पित करी हतौ. जुन्रो क० २३०, प्र० ८३, शछो० २७. ` 

स वि, सं- १३३९ मां घाणौ जद्विनाथचसिनी प्रतिने (क० २५०) जादड 

नामना शरष्ठीए्‌ खकीदीने श्री खरतरगच्छने समपि करौ हती. 

, उपर जगद प्रतिमो खरीदायानी नोषमां जेनी परथ सरदो करवामां भावी तेनु नाम 

नणान्यु नय. मामां स्वरीद्नार गृहूरं 
याय. । 


~+ ~~ ^, ~ ५ 


४, प ५ 
ध॒ने तेन प्रेरणा मापिनार धर्मगुरनी महानुभावता स्पष्ट 


प स चन्रमा भा वे प्रयोनो ठेतनर्सवत्‌ अनुकमे १३०८ अने 4 ४०१ आप्यो छ तेमां 
भमरम ययु छ. खी रीते भासवतोतेते भ्रति स््रीदार्‌ वेना द 


शद 


“अणहिहपुर्‌ परणथी ज्ञनभ॑डारने खतेडीने नजेसल्मोरदुर्गना गुपस्थानमां मूकवामां 
भाव्यो ठे” मावी प्राचीन समयथौ अवरद॑ती समक्ाय हे, पण अही एष्ट तो सुस्पष्ट थाय ज 
छे के जेघठ्मेरनो आ प्राचीनतम ज्ञानभंडार साचाये श्रौ जिनमद्रसूरिजीए ज स्थापेरो छे. जे 
मंडार मे किंवदृतीछे ते मंडार कोहबीजो होयमने तैहजु पुधी गुप्ावस्थामां ज होयते 
वस्तु विचारणीय छे. 

२, वेगडगच्छीय ज्ञान्भडार 

खरतरगब्ठनी वेगडशाखाना विद्वान्‌ भाचार्योए मा भंडार स्थपिठो छे. भामां विक्रमना 
१३ मा रातकथी २० मा शतक युधौमां चखयेह्छ प्रन्थो ठे. २० मा रातकमां चाण्डा भन्थो 
लाचाये श्री जिनछृपाचन्दसूरिनीए ठखावीने मूक्या छे. भामां रा, विक्रमना १५ मा इातकमां 
षाटण (गुजरात)मां खाये, म्रन्थोनौ पुषिकामो नोतां एम जणाय छे के ते समयना पेगडगच्छं 
माचार्योए नेसल्मेरना भंडार महि पाटणना प्राचीन ग्रन्थोनी तकटो करावी होय. श्रौ जिनभद्र- 
सूरिजीए पाटणमां स्थापेला भंडार मटे ठलाववामां भवेद प्रतिमो पण मा म॑डारमां हे. 

पोथीन. १ थी ८३ घुषीमां प० १८१ थी २९१) सा भ॑डारना कर्माक्र १ थी १३३० 
पषोना प्रन्थोे. अनेते बधा कागकछ उप छघ्लविल्ा छे. ८० मी पोथी व्योतिपना 
सपे तथा प्रीर्णक पानांना संगरृख्पे छे, सने ८१ थी ८३ घुधीनी तरण पोथीमोमां स्तवन- 
सञ्क्ञाय भादिनां प्रकीणकर पानां छे 

जा भडारमावि. सं. १२५६ (क्र० १३२४, प्र २८८) वि. सं. १२७७- १२७८ 
(क० १३००१३०१, प° २८५५मां रखाएट्ा अने वीजा पण ॒विक्रमना १३मा रातकमां 
्घ्राएला सनेक ग्रन्थो ठे. दागकछ उपर छ्खाएडा मारा प्राचीन ग्रन्थोमा भंडारमां ज 
सचवाया ठे. तेमांयचि. सं. १२७९मां ख्खायेी न्यायतान्पयंतरत्ति अने भाष्य, धोकण्टनुं रिप्यन 
छने न्यायवार्तिकनी प्रतिमो तो स्यन्त महृतच्वनी छ. आ प्रतिमो णवी जर्ण दाच्नमां हती फे लन 
स्यदो करतां पण तुरौ जवानो भय रै, पर॑तु तेने दिनी नदान माकरदृशनां मोक्दावीते वैमानिक 


॥ 


पद्रतिप तेनो नीर्गद्धार कराववामां भाव्यो ह, जथी बीजां चार सो पचस्तावयनुभरीय्न माचन 
आवे सने सेनी मूटस्थिति जव््वाई रै. 


१४ 
सुचीपत्रमां सा भंडार नाम श्री लेसस्मेरस्थित खरतरगच्छीय युगप्रधान श्री जिनमदर 
सूरिक्ानमेडारस्थित काग उपर ठलेट प्रथो सु चीपत् आवा शिषेकमां आप्यं छे, पण वास्तवमां 
भा काढ उप्‌ छखायेो ज्ञानमंडार वेगडगच्छीय ज्ञानभडार्‌ छे. पूज्यपाद मागमप्रभाकरनीना 
य पटेल जे को भा मंडार जोयो तेमणे तेने किष्ठामां श्रौ निनमदसूरिज्ान्मडारवाद्ा भोयरामां 
न सोयो छे. अर्थात्‌ अनेक वर्पोथी भा भ॑डारने किष्ठामां मूकवामां भवे ऊ. अथी ज मही 


नणाब्युं तेम, भा मडारनुं शर्क सपाय. भा सेनेधमां पञ्यपाद जगमप्रमाकरीए नोष 
पण करटी छे. 


२. खरतरगच्छीय वडाउपाश्रयनो अथवा पंचनो ज्ञानभडार 


प्रषु सूचीपत्रमां क्रमांक १०४ थी ४२६ सुघीना भा मेडारना प्रन्थोने "चनो ज्ञानमेडार- 
भेसलमे आ नाम थी सुचित कर्याछे. जुभो पृ १७४ थी १८० वास्तवमां सा ग्रन्थो 
यडा उपाश्रयना भेडारना नदे. मा प्रन्धोमां स्थविर श्री अगरूयक्षिहगणिक्ृत दरवैकरालिकस्‌त्रनी 
चूर्णिनो सति महत्वनं प्राचीन प्रति ठे, जे अन्यत्र कोई पण संडार्मां नथी. आ म्रन्थने पूर्यपाद 
धआगमप्रमाकरजीए्‌ संपादित क्रयो छे मने ते प्राकृत देक सोपाद्टी द्वारा रक समयमां ज 
प्रसिद्ध थरौ. भा उपरांत नन्दिपूत्रनी तथा चनुयोगद्भरतूत्रन प्राचीनतम विरिष्टं प्रति, वि. सं. 
११९दमां र्चाएला श्री सुनिसुंदरसूरिकित सुनियुत्रतस्वमिचरित्रनी वि. स. ११९८मां खखाणएडी 
प्रति, वागीश्वर रत्नाकरकविकृत हरविनयमहा एन्यन वि. सं. १२२८मां ठखाषडी प्रति आदि 
तादपत्र उपर्‌ टापरी कुड पदर प्रतिमो अने विक्रमना चौदमा शतकथौ सोढ्छमा शतक सुधीमां 
छाग उपर लखारएी महतच्वनी प्राचोन प्रतिमो आ मडारमां छे. करागक उपर ठ्खाएडी प्रततिमोमां 
चांदीनी (ूपेरी) शाह़ीथी रषखाएी कल्पसूत्र जने कादकरा चारय एथानी सचित्र प्रति तेमज काटी 
दादीथ) ठखापु नुदुरतम चित्रोवाकछरो कस्पसूत्र मने काठकाचा्यै कथानी प्रति भापणी विशिष्ट 
खनका अने चिन्रकत्छना नोव्रपात्नर नमूनारूप छे. 


१५ 


तपागच्छनो ज्ञानभडार 

सा भंडारमां ताद्पत्र भने कागढ उपर ख्छापटा प्रन्थो ढे. तेमांथी ताड्पत्रीय दधा 
य एटकरे सात प्रन्थोनी सूच भष भापी छे. भामां छषमदेवचरितरनी प्रति (क्र २, पृ° ३५८) 
विशेष महष्वनी डे, कारण के भा चतर श्री जयर्तिहसूरिए वि. सं. १३२० मां स्वेदे न्ने 
लक्ष्मी नामनी प्रष्टिपुत्रीए्‌ ते ज समयमां एट्ठे वि. सं. १३३ ०्मां ठसावने प्रन्थकार श्री नय्तिह- 
सुरिनीने ते सर्षण करे ठे. सा सिवाय धर्मरनप्रकरण स्वोपन्नदृत्तिसहिंतनी प्रति (क्र० ४, प° ३५८) 
पण महुरवनी छे, कारण के तेमां बरृत्तिकारना नामनो स्पष्ट निर्देश छे. तेम वि. सं. १११५ 
ख्ये पैचारकम्रकरण आदि वीक्ञा पण विशिष्ट प्रन्थो आ भडारमां हि. 

मा मंडारमां रही कागढ्छनी प्रतिमो पकी केवह एक सोनानी सही सवे सचित् 
कर्पसूत्रन प्रतिनो तेनी विरिष्टं ठेखनकल्ा सने चित्रकछने छश्वीने परिचय भाप्योषे. भा 
पुस्तक रुखावनारनी प्रशस्तिमां संघयात्रा, उजमणुं तेमज पौपधश्चाढा करान्यानो सहेन ठे. जुभो 
कऋ० ८; प° २५९६०. 
रौकागच्छनो स्ानमंडार 

घा भंडारसां ताडपत्र उपर ज्खायेी चार प्रतिमो छे. कागक उपर टखायेटा म्नो 
विपु प्रमाणमां छे. सही मात्र ताडपत्रीय प्रन्थोनी सुची भापवामां नावी ष्ठे. ताइपत्रीय चार 
प्रतिभोमां कुट नवर प्रन्धो छिभनेते जेन भागम सने तेनी व्याल्यानाद्े. तेमां मगवतीपूत्र 
( क्र० 9, प° ३६२ ) भनुमाने विक्रमना वारमा शतक्रमां ल्खायेटु दे, जः क्षप प्रन्थौ वि. घ. 
१३०७ मां उखायेगर छे. प्रचीन प्रघ्यतरनी दिए ला प्रन्धो पद्ृखना द्ध 
याष्रशादनो प्नानभेडार 


१६ 


ठे. इस्वोपतन १ ९श्प्मांश्री पी. डी. दरे जा ज काष्ठपद्िकानी तधि वदा भेडारमांनो परे 
श्री जिनमद्रसूरिभडारमांनी काष्ठपच्ठिकारूपे ठीधौ छे. लुभो गायक्रवादूपर भोरियेन्टल स्िरीक्मां 
प्रकारित जेषर्पेरमाण्डागारीयग्रन्थानां सूचिपत्रनना ३१मा प्रष्ठमां मावेो क्रमांक २४१, भने 
तेने स(खावो प्रस्तुत सूचोपत्रना ३६४ प्ृष्ठना क्रमांक ने साधे. 

वि. सं. १८०९ मां नेसल्मेरना भडारोनी टीप-तुची यणी) त्ते ला प्रन्थना चोधा 
परिरिष्टह्पे मापी छे. मा सूचीमां उवडान योकख माटे जपाता क्रमांक एकव मादिना बदरे 
स्वस्तिकडावडो, श्रीवरषडावडे भादि सष्टमगटना नामथी उावदानी मोख अआपवामां मावी ड. 
घा डावडा भाज पण मा मडारमां विमान छे. 


् 
प्रस्तुत सूचीमां भयहा मैडारोना संवंषमां षणुं छी शाकाय तेम छे. सही बाचफोने 
एना महस्वनो सामान्यख्पे स्या भवि ते पूरती रमां हकौकतो जणावी छ. 
मै 
सेपटपेरना भडारोनी प्राचीन ष्चीो 


जेषमेरना भंडारोना संशोयनादि कायैकाठमां पग्यपाद्‌ सागमप्रमाकरजीने लेसटमेरना 
संडारोनौ वे प्राचीन सुचीओ पण मकरी. 


सामान एक वि. सं. १८०९ मां थयेटीे जनेते घा ग्रन्थमां यथावत्‌ मुद्रित करौ छे. 
जुभो प° ५४४१ थी ४५०. 

बीजी सुची कपडवेन (गुजरातोना शेठ नीहालचेदमाई न्थूमाईना तरफथौ मोकरेटा, 
माणसुरगच्छाधिपति विजयगुणरशनसूरि मरकत सुरतनिवासरी सुनि श्र मोतीचदनीए केटी छे. आ 
सुची पण भा म्रन्थमां यथावत्‌ मुद्रित करी हे. जुमो प्र* ४५१ थी ४६८. 

ा वे सूचीभो उपरथी नाणी शाय छे के जेसङ्मेरना भडारोना संव॑घमां प्राचीन समयथौ 
गवेषणा भने जिज्ञासा डी ज छे. 


3 
जेसर्मेरमां पूज्यपाद्‌ आगमपरभाक्रनीनरै का 


पर्वे जणा्यु तेम श्रो निनमदरसूरि्ञानमंडार, वेगडगच्छीय ज्ञानभडार्‌ जने वडाउपाश्चयनो 
मथवा पचनो ज्ञान्भडार एम क्िछठामां श्रो संमवनाथजीना मेदिरना मोयरामां रदेडा कु त्रण 


ज्ञानमेडारोना समुद्धारनुं कार्यं तथा ्र्थसंसोघनादि कार्यं पु्यपाद्‌ सागमग्रमाकरजी सुनिबे 
भी पृण्यविजयजौ महाराज द्वारा तथा तेमना मार्गद्नमां थय ते नीचे सुखलव छे. 
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्ञानभंडारनो स्द्वारं 

उप्र जणावेढा त्रण भडसे पैीना श्रौ िनभदसृरि्िनमंडार्‌ समग्रना तथा बेगडगच्छीय 
छने वड़ा उपाश्रयना-पचना ज्ञानमडारना ताडपत्रीय मने ताडपत्रना भाकारवारो काग उपर 
रल्ठाएडा म्रन्धोनां पाननि एकत्रित राखवा मि प्रत्येक पानाने नवी सतराउ दोदरी परोवीने दरक 
म्रन्थनी उमर्‌.नीचे प्रमाणयुक्त नवी कष्डपष्ठिकाभो मूकीने तमने वांधवामां आब्या छे, आ प्रमाणे 
दोरीथी वधायेला प्रव्येक म्रन्थने तवा वखना प्रमाणयुक्रत वेधनथी बांधवामां न्यो छे. प्रत्येक 
प्रन्थना उपरली काष्टपष्टिका उपर म्रन्थनु नाम अरे क्रमांक लछवामां भाग्या हे, भने प्रत्येक ग्रन्थना 
वल्लबेधन उपर म्रन्थनो कराकर मापवामां भाव्यो हे. वसना बेधनमां बंधाएटा प्रध्येक प्रन्थने तेते 
म्रन्थना प्रमाणवाठा एल्युमिनियमना डवामां मूवामां साग्यो छे. सा एल्ुमिनियमना डवा पण नवा बना- 
ववामां साभ्या छे. भा डतरा उपर पण प्रन्थनो क्रमांक भापवामां आब्यो छे. जे उवामां एकथी वधु 
न्थ मूक्षवामां आन्या छे तेना उपर पण तेमां रहेढा प्रन्थोना क्रमांक छ्घ्या ठे. भा प्रमाणे तैयार 
करेखा एल्युमिनियमना डबामोने छोखंडना मजवृतत कवाटोमां मूकवामां मान्या छै. अने प्रत्येक कवाट 
उपर तेमां मावेला क्रमांको ङखवामां मान्या छे. कवाटो बहार तैयार करावीने भोयरामां ख ई 
दकाय तेम न होवा भोयरामां न एोसंडनी चादरो केरे तदुचित सामान छदने जोधपुरना कुर 
कारीगरो दारा ते तैयार कशन्णां छे. भोयराना ने खंदमां मडारछेते खंहमां लवामुं प्रवेददार्‌ 
मांड २।०५२॥ एूटनी सासपास छे. 

तादपत्रीय सने ताडपत्रीय भाकारना काग उपर रल्लायेा म्रन्थो सिवायना काग उपर 
ठ्सायेखा म्रन्थोनी कुल १३३ पोथीमो छे. मा पोथीभोमां २२५७ हस्तव्रतो छे. प्रयेकं पोथीमां 
अनेक हस्तप्रतो मृङ्कवामां भावी छे, जे प्रस्तुत सूचीपत्र नोवाथौ जाणी शकाश. प्रव्येक् हृस्तप्रतने 
कागद रेपर्‌ करी तेना उपर तेनुं नाम यने क्रमांक छ्खवामां आष्यो छे. प्रप्येक पोथीना उपर 
नीचे प्रमाणयुक्रत पारी मुक्रीने तेते नवा वल्लना वेघनथौ वांधीने तेना उपर पोथीनो न॑नर भने तेमां रेढा 
ग्रन्थोना क्रमांक छ्खवामां माव्या छे. मा पौथौओने पण छोखंडना कवारमां मूकवामां भावी छे. 

ले भोँयरामां मड छेते भोँयरानी पण मरामत करवामां आवी ठे. 

उपर जणान्य प्रमाणे मंडार संपूण घुरक्षित क्या भगाउ प्रत्येक प्रन्थनां समग्र पानाने 
गणीने खटतां पत्रोनी नध ठेवामां भावी ठे. भा काम करती वते संकटो वर्षथौ दर्शनादि क्तान- 
भक्ति निमित्ते अवार्‌-नवार पुस्तको खोख्वाने कारणे भने ते पामा म॑डारमां मूती वस्ते चोक्षसाईना 
सभावे कामग सो ग्रन्थनं पानां मला सङग पडौन सापस्मां मपे धई गयां हतां, ते सर्व 
पानां प्रत्येक म्रन्थवार्‌ तार्वीने तैमना मूद्ग्रथनी साथे नोदीने अनेक प्रन्थ पूर्णं करवामां भाभ्या 
ठे-मा काय पूञ्यव्ाद अगमप्रमाक्राजी सिव्राय स्न्यने मदे दुष्क ज नह ज्िन्तु धरक्म्‌ 


| 
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हतु, मने बराबर स्मरण ठे के मा मेरेढ धये अनेक ग्रन्थों पानानि ग्यवध्थित करवा मदि 
वि स १९९ पुरातवाचायै शुनि श्री .जिनविजयजीए्‌ भने तैमना सहायक तरीके गये 
घरमे चार भा्ईमोए पण प्रयल करेल, पण ते क्र मशक्य लतं व्यार १० सुनि श्रौ निनविनयजौप्‌ 
कुँ के--“भाई ! भा काम पुण्यत्रिनय॒जी ्िवाय कोई नही करी उके. " 


घा सिवाय, पहेला जणाब्यं तेम, मदहर्वनी काग उपर ठकघठायेटी भति जौ परतिभोनो 
दिह्टौमां जीर्णोद्धार करव्यो. 

केरा तापत्रय म्रन्धो पर्‌ सचित् कामय प्राचीन वुमूल्य कापदरिकाभो हती 
तै वरि पप्ताय नही भने सुरक्षित रदे ते मटे मलग तारवीने प्रद्रीनीमशूषा-शो केदपमां 
मूकवामां मवी ठे. भा पद्वकामोना पर्विय मटे जुमो ० ३५७. 
संशोधनादि काय 

पू्यपाद्‌ सागमग्रमाकरजौ द्वारा नेकमेशन। मेड।रोना ग्रन्थों संसोधन कायै थद तैना 
मुदयतया चार विभाग करौ रकाय. १ सुचीपत्न तैयार करु, २ मह्वना प्रन्थोनी नकठ-प्रेसकोपी 
करावी, ३ उपयोगि म्रन्धोने अक्षरशः मेवौ ठेवा, ¢ महत्वना प्रन्थोनी फिल्म -मीद्कोपफिलम 
छेवरावयी. ज चार्‌ चवत्तोनी विगतो सा प्रमणि छे. 

१. द्चीपन्न-प्रघयेक मन्यतु लास, तेनी भा, तेना करत, तेनो रचनासमय, तेनो डेखनसेवत्‌- 
रेखतसंवत्‌ न सको होय तो भनुमने विक्रभनो शतक, तेनी दाकत-स्थिति भने ठंवाई-पहोकाईनी 
विगतो आ धूचीपत्रषां अपवामां सवी ठे. महन अ्रन्थोनो मादि-अतनो भाग तेमज प्रत्येक 

न्धना छेखक़नो प्रशस्ति-पु्यिरामो भक्षः जापी हे. कोवा उपप्रोगी नणांतां प्रन्यञारनी 


प्रशस्ति पण अपी ठे. सा सिवाय विरो१ जाणवा जेवी हकीकत होय तो तेने ते ते ग्रन्थना संततमां 
नभर नणावी हे. 


उपर प्रमणेनी सुचीनी पटी छ परिष्टो चापवामां भान्यां ठे. प्रथम परिशिषटमां समग्र 
सूचीपतरमां भवेछा प्र्थोनां नाम तमना स्यलद्रीक पृष्ठकं सथि, अकारादि ऋषथो भाष्या छे. 
वतीय परिरिष्टमां सूतिपत्मां सवि ग्रन्थना स्वयित्तामोनां नामोने, तेमना स्थकद्ीक पृष्ट 
साथे, मकरादि कमथौ भायां े. तृतीय परिरिष्मा सूनिषत्रमां माला प्र्धोना मादि-म॑ 
भागमां सथा ्रशति-पुषिकामोमां मविढां विरेषनामोने पृष्ठं साये, अकारादि क्रमथी शरापवामां 
मान्यं छ भा नामोनु देतिासिक़ मह षु 8. चतुथं ने पैचम प्रिदिषटमां पूवे जणनिही 
अनुतर वि. सं, १८०६ जने वरि. सं. १९४१ मां टले जेपरमेएना मंडरोनी ठपो-सूचीमरो 


सपवामां सावी छे. उने छठा परिरिष्टमां भाग नणरेला वि. से. २००७ वाढा दिररेखनी 
बचना भापवामां आवौ डे. 
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२, मह्ना प्रन्थोनी नकलो-ञे ग्रन्थोनुं प्राचीनतानी दृष्टिए अने पाठमेदनो दृष्टिर्‌ 
महू छे अने जे ग्रन्थो मन्यत्र नथी मता ते ग्रन्थो पैकी नीचेना त्रन्थोनी नकर-प्रेसकोपी 
कराववामां आवी ठछे.-- 


क्र० ग्रन्थनाम क्र० ग्रन्थनाम 
२७ प्रज्ञापनासूत्र २७२ सवेसिद्धान्तप्रवेशच 
३४ भ्योतिष्करण्डकटीका २८७२) प्रमाणान्त 
८५ दशवैकालिकवणिं श्रो भगस्यर्सिहगणिक्ृत २९३ सांस्यसप्ततिका सरीक 
११६ विरोषाव्रेयकमहाभाष्य २९४ 7 # 
१२२ ओधनिर्युवितमहामाष्य ४०६ सुनियुत्रतचसित्र 
२७१ पृथ्वीचन चरित्र ४१०८२) नन्दीसूत्रचूरणिं 
३१७ कविकत्परुतापल्छवरोपविवेक मगवतीसूत्र छोकागच्छीय 
२६३ सन्मतितकं द्वितीयखड भंडारनी प्रति 
नीचेना दादीनिक प्रथोमांथी संभवे के कोई प्रन्थनी कपी न थई होय अने एना पाठ- 
भेद जीवा होय :- ३६४८२) न्यायनिन्दुवृत्ति 
२७७ तत्वसग्रहमूट ३६४८५) न्यायविन्दुमूढ 


३७८  तत्वसंमरहपैजिका 

२८३२) न्यायकन्दीरीका 

३८१८१) न्यायङन्दरीरिप्पनक 

३८३८१) प्रशस्तपादमाभ्य अपूणं 

२६४८१) न्यायावतारदृत्ति 

३८ १८२) न्यायावताररिप्पनक 
३. उपर लणाव्या प्रमाणे 

छे ते पेकीना नीचेना म्रन्थोने तेम 

ङा छे'.-- 

७९८१) सनुयोगद्ारसूत्र 

७९८२) , टधुत्ति हारि० 

४१०८३) ) चरणं 


१. आ ग्रन्थोमां जे म्रम्थ अद 
टेवापां आष्या रे. 


२७५१) न्या यप्रवेशसूत्र 
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७७८१) नन्दीसूत्र 
७७८२) + वृत्ति मङ्य° 
३५ सुथप्रञम्तवृत्ति 

द ४ ११ 

१४८ अ्योतिष्करण्डकस्‌त्र त्तिसह मर्य ° 
११७ विरेषावदयक्रत्ति कोटयाचायैकृता 
११२ भावर्यकवरत्ति मलयगिरीया प्र° खंड 
११२ ११ ११ दवि ४ खट 
८९८२) दशवैकाटिकिसू्दतति हारि 

५५ कत्पवृत्ति प्रथम खंड 

४६ कल्पटधुभाष्य 

४; सूत्रकृतागसून्र्त् 

९८२) समवायांगसूत्रदृत्ति 

४ ०८५) पयुषणाकल्परिप्पनक 

४ ०८३१ पथषणाकल्पनिधुक्त 

९ ०(४) पयुषणाकल्पूरणि 

५ #, 

८२(४) कर्पसूत्रटिप्पनक 

८२८५) कल्पसूत्रनियुक्ति 

८२८६) कल्पसूत्ररिप्पनक 

¶& (१) दशाश्तस्कन्धसूतचूणिं 

‰&१ (‰ दशाश्रुतस्कन्धसूत् 
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८ ट साफी 

९ छि प्रज्ापनास ध 
९०८२) ्र्व्याकरेणसून्न ® 
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२२८९) प्रश्नन्याकरणसुत्र 

१९८५) प्रश्नग्याकरणसुत्रृत्ति 
२१४) 

२२८४) ) 

२३८३) » 

२२८६) उपासकदशांगसूत्र 

२०८१) १ 

२२८१) उपासकदशांगस्‌त्रवृत्ति 
१९८२) ) 

२१८१) १) 

२२८१) ) 

२२७) जन्तकृदशांगसुत्र 

२०२) +, 

२२८२) अन्तकृदशांगदृत्ति 

१ ९३) ११ 

२१८२) र 

२३८२) ) 

२२८८) भनुत्तरौपपातिकद शांगसू्र 
२०३) 

२२८३) अनुत्तरौपपातिकदशांगसूत्रृत्त 
१ ९८४ ) ११ 

२१८३) # 

२२८१०) विपाकसूत्र 

२०८५) 7 

२२५) विपाकसूत्रहृत्त 

१९६) 
२१८५) 
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२३ सवैमिद्धान्तदिपमपदपरयाय, पत्र १५्‌ 

२९ वैस्यवदनमाष्यसंवाचाररीका, पत्र २६१ 
रकाक्रारस्याःमीया प्रतिः 

२५ ददवैकाटिकसूत्रचृिं श्री चग्यर्िद- 
गनिकरता, पत्र १५७७ थी ३४२ 

२६ ण्वोतिष्करण्टकरिणनक 

२० ददीनदुद्धिग्रकरण विकनणसद्‌, मृ्-श्रोचन्र- 


प्रमसूरि, विव ०-ग्री देवभद्रवृरिः पत्र १८६ 


द 


२८ त्रिषष्ठिराच्रकरादरिद्रः गथ, 
विमच्तुर्ित 
२.९ भगवर्तसुत्र, पतर ३९८) ठ. सं. १२३१ 


नगरदलारनत ~ 
० व्यवहरनृद्र पत्र १ थौ १५ 
= उन्रदहर ~ शय्य = न धौ 
२१ ज्यवहूरतुत्रभाव्य, पत्र १६ थी १३६ 
विदनिि घुरि 
२२ विडनियुदितद्धुश्त्ति १२६१ 


गट < २ 


६२ 
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उपर जणवेटा प्राभोनी माद्कोपिस्म ठेवानु काथ न्यु दिल्दीमां करावचवामां मान्यं ठे. 

मिनिस्ट्री फ कोमसै, मर बोयोरीर्क्च भोफ णदमिरिस्दयव ईटेटीजन्ट्स छम (कवीन्स के, न्यु 

दिही), सा जने मादन किल्प टेवाना कार्यमां असक्रता छापी हती. आ दिवसोमां नैशनठ 

म्युकचीयम-न्यु दिद्ौना विद्रन्‌ मध्यक्ष श्री डो. वासुदरैवशरणरी अग्रवाटने भा प्रन्थैनु महत्व भने 

दद्नीयता जगातां तेमगे ता. २४-२५ पेद्रुमाे १९५१ ना दिवते नेशनट म्युक्षःयममां मा 

` `ग्न्थोतु प्रद्ेन येन हतु. घा प्रते तेमणे प्रकारित केढा निर्मतरण पत्रमां नेसपमेरना जैन 
मंडार भने तेना म्रन्थो मुदि भा प्रमाणे नणाग्यु हतु :-- 
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` १. पूज्यपाद आगमग्रमाकरजीना काक्र पछी तेमनी अतरच्छने जलघसते सनन प्रवान ज्म्य ` 

 दीधतप्छं, पेन्यासजी श्रं दशः विजयजी महाराज साहेब पूज्यपाद आगमप्रभाकरजीनो समग्र संग्र (दस्तलि 
खित-युद्रित भयो अने अन्य कलान्नामम्नो) श्री ला.द. विथयामेदिरने समपिन कर्यो छे. भा संप्रहमां भदौ 

उपर अणविकती, मादकेकरिटम छेवायेला भ्रंयोनी यादी प्रण मल्टी आवी छे, जे पूज्यपाद आगमप्रभाकरजीए 

क  स्वदस्ते ल्खेटी छे आ यादौने अुभरीने ज उपर जणावेली प्रन्थसुचि आपवामां मावो छ. आम छतां 
आ सुचिपां अवेः रोल नं ६-अ ८ लाद. विद्यामेदिरमां आन्या नथी. आ संब॑धमां विरेप पास 
करतां एम जणायुं छे के उक्त तरण रोल प॑, श्री पतेचेदभाई वेलाणीनी पाचके. आ संव॑धमां लाद, 
विद्यसंद्िरिना सुख्य नियर पक्र प. श्रो दलसुखमभाई पराखदणियानी समक्ष वर मुलाकातमां पे. श्री फतेचंदमार 


पेलाणौएु मौलिक जगाव्ेडु के रोल ने. ९ ७-८ तो मारा मे अने मारा खर्च केषरावेला छे, आभी 


उक्त चरण रोल रा.द्‌; श्रियामदिरमां {भव्या नथी 
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. चिमना भोजकने मोकठवामां माभ्यां हता. दिष्टो पहोच्या पछी ठकदमणदाषनी जेवदमेरमां 
धणी जगत्य होवा तेमना माई रकलाठ भोजकने न्यु दिही मोदने दंक्मणदासने जेसठमेर ` 
। रज्र चिं हता-.मा व -म्ष्मो्‌ (चीमनलाल त॒था रसिकलार्) दिष्दीमां प्रन्योनी किलम्‌ ठेवा 
171 
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अहीं एक हकौकतनी खास नेष ठेवी नोईैए क जेसछमेरनिवासी श्रिष्ठी श्री राजमलछनीना 
सुपुत्र शरष्ठी श्री पतेत्तिहजौ महैताए, भंडारना अन्य दरस्टओोनी समक्ष दिष्टी मोकल्वाना 
्र्थोना सं॑वमां संपूर्णं जवावदारो न स्वो कारी होत तो मा ग्रन्थोनी माईकोकिल्म छेवानुं कारयन 
ज बनी रकत. 

पूज्यपाद घागमप्रभाकरजीए जेषटमेप्थी टेा पत्रोमां जेसटमेरना अडासे विषे धणी हकौ- 
कतो नणावी छे. आमनी केट्डीक हकीकतो श्री महावीर जैन विधाय (सुई) दारा प्रश्रारित 
“ज्ञानां जलि-पूञ्य मुनि श्री पुण्यविजयजी अभिवादन प्रथ 'मांथौ जाणी शकारे. 

गै 

पूञ्यपाद भागमप्रमाकरजीए प्रस्तुत क्ञानमंडारससद्धारनुं काये क्यं ते समयमां ने मनेक महानु- 
भावो जेसलमेर वेला ते पेकीना केराक उष्टेखनीय मष्ानुभावोनी यादी आ प्रमाणे ठे-- 

डो. श्री जितेन्द्रभाई जटी दारीनिक प्रन्थोनी केपी जने संडोधन कार्यं सदे चारथी णंच 
महिना रद्य. 

पृ, श्री वेचरदासजी दोसी काग्यकल्पर्तापलवरेषनुं संशोधन सादि कार्यं मादे आरे 
दोढ महिनो स्या. 

जर्मन विद्वान्‌ ड. आल्सोफं घणा प्रन्धोनी फोटोकेपौ ठेवा माटे चार्‌ द्विवत्न रद्या. 

भारतीय तच्वज्ञानना ऊंडा अम्यासी पै. श्री दल्घुखमाई माच्वणिया दर्ीनशाल्लना प्रन्थोनी 
कापौमोना संज्ञेधन सादि कायं माटे चार दिवस र्या. 

राजस्थान प्राच्यविचाप्रतिष्टानना सम्मान्य संचालक पुरातच्वाचाय मुनि श्रौ जिनविञ्ययी, प्राच्य 
विघामदिर बहोदरा)न। मुख्यनियामक श्री ड. भोगौडाटमाई सिरा तरा श्री मग. चन्द्री नारा 
विविध विषयक नेक ग्रन्थोना निरीक्चणार्थे माशरे चार दिवस रध्या. 
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` समरन ज्ञानसडसेना सुद्र संशोषन घादिना संवरषमां एूण्यपाद्‌ भागमप्रमाकली 
सायेना सुतिवरो, सहायक विदानो, जन्य कायो तेमन मा महृवना ज्ञानका्यमां थये सचना , 
दातारो कोरैन विषतो दर्शावतो एक शिछरेषठ सुंदररिपिमां कोतरवीतरे लै भोयरामां मडारेते 
मोयराना प्रवशना पेडा संहमां प्थरनी दीवाठ कोचीने चोडान्यो छे नेथ धावा ानका्मां ते 
े प्रकर प्रणा अते मनुमोदनानी परपरा जवा रदे, मा शिङटिघनो पूरे याठ मयि तै मणे 
तेनो व्टोक बनावे तेनी प्रतिकृति भा सू चीपतरना प्राभमां सूकवामां भावी छे, अने तैन समग्र 
रसाण घुवाच्य के ते मारे जा ग्रन्थना अंतमीं चद्रा परिशिष्ट्ते माप्य छे. संकतमापामां खडा- 
येधा भा दिारेखनो अनुवाद नीचे प्रपणे ठे.-- 


| जेसल्मेर ज्ञानंडार शिराठेख 
श्रमण भगवान वीर्‌ वदमानजिनने नमस्कार हो. मतुयोगषरोने नमस्कार हो. 


कमठासुरना प्रतापन मथन करनारा) श्री भश्वसेन तथा श्री वामादेवीना पुत्र प्रामाविक, नाम- 
स्मरण मातरी रोगेने दर करनारा, मेन्‌, षरणेन्रथौ सेवित प्रावतौथी सस्तत, एवा शरी पिन 
हं पुनः पुनः शरण स्वौकारं बुः 


स्वस्ति श्री विक्रम संवत्‌ २००७ चतर सुदि ११ तिथि भने बुधवार पूर्वाफल्गुनी नकषत्रमां 
स्थिरयोगमां माजन सही श्रो जेसस्मेरमहाद्मां लः्तरगच्छारंकरार युपप्रधानाचायप्रवर श्रोजिनमभद्‌- 
सूरिक्चानमंडारनी, नौरगोद्धासदि काये पूर्वक) फरीनि स्थापना कावामां मादी छ. 


भा ज्ञनिभेडार्‌ युगप्रघानाचाये श्रो जिनमद्रसूरिष विक्ेमना पद्मा शतक्ना चोथा चरणमां 
स्थापित कये हतो. तेमां तेमणे जेन जनेतः स्थविरायैपंगवो९ सवेह मतिबहुमूल्य मटम्य अते दुईभ्य 
्राचीनत्तम म्न्थोनो संप्र कर्यो हतो. तेम ज तेमणे ताडपत्र जने काग उपर्‌ हनाते प्रथो रक्रया 
. हता. छने ते जदीना-जेसलमेरना जने भणदिट्पुर्‌ पारण कोना डारोमां मृक्षया हता. ' 


माज पन्त षणा सुनिपुगवोए्‌ जने प्र विद्ानोए नेषकमरदुरां शठ भा भतिमहान्‌ 
क्ानैडारै भवरोकन, प्नधसुचौ,पस्तकटेखन जने जीेदधरादि कार्य कटु ठ. तेमां य गया सेशनामां 
डा. टोड ड. क्र ठे" याको, दो. भण्डारकर यति श्रौ मोतीविजयजं) श्रौ ंसविनयजौ 
मदाराज, श्र जन श्वेता केन्फान्त-सई, शरी सौ. ड. दा, श्र निनक्पाचन्सूरि, श्री 
निनदरिसागस्युरि, मारतौयवियामवन (सुबह) ना आव भावाय श्री जिनविजयज), यति श्रो समी. 
चन्म देर विददरोए ्ानर्डपनु निरीक्षण, पुस्तकञेखन धने म्रन्थसुचीनुं॑पाण्डितयसुचक काय 


क छे. भाम तं एक पण प्रकाण्ड विद्वान मा भण्डारनुं ज्गोदार-प्न्थम्यवस्थापन-डेखन- ` 
मुंरोषनादि कायै समग्रमावे कडु नथी. । 
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श्री संबता पण्योदयथी भने जेषल्मेरना श्री सवनी सम्मतिशी संधवौ ॐढ श्री सांगीदास्तजी 
भाफणाना बुपुतर श्रेष्ठी श्री मायदानजी अने र्ठ श्रीरानमलजी महेताना पुत्र श्री फतेह महेता, 
ञ्ञा वे वुश्रावङ़ोनी विनंत्तिथी, तपगच्छदिवाकर न्यायांभोनिषि संविश्रशाखाना आच माचार्यं प॑जाव- 
देरोद्रारक सा चार्य श्री विजवानन्दतूरि (मात्मारामजी महाराज )ना ज्िष्य अणहिष्टपुर पारण आदिमां 
रहेठ नेन ज्ञानमण्डारोना उद्धारक प्रवर्तक श्रौ कान्तिविञयजीना हिष्य त्री कोरे नगरोना प्राचीन 
ज्ञानभडारोना उद्धारक श्री मासानन्द जैन प्रन्थमाछाना संपादक सुनिवर श्री चतुरविजयनी महा- 
राजना रिष्याणुरत्न अने समग्र निनागमना सवाग संशोधननी इच्छावद्छा सुनि पुण्यविजयजीए 
राजनगर (जमदावाद ) गुजरातथी अघ्ुप्र विहार करौ जेद्मेर भावीने बरहीना किामां रहा प्राच 
नतम जन्‌ ज्ञानभण्डारनो, प्रन्धटेखन-संशोधन-प्रथकरण-टप वगेरे करने सर्वांगीण समुद्धारं कर्यो. 


पूञ्यप्रवर चार्तिचूडामणि श्री हंप्विजयजी महाराजना रिष्य॒विनीतस्वमावी पन्यसि श्री 
संपद्विजयजीना शिष्याणु अनेक प्रन्थोनुं सं्लोषन अने नकट करवामां प्रवीण सुनि श्री.रमणिक 
विजयजी अने पोताना शिष्य श्री नयमदवि करयजीथी सहित मुनिवर्यं श्रौ पुण्यविजयजीए्‌ पोताना 
मोटा गुरुभाई पूज्यपाद श्र मवि नयजी महाराजनी छत्रहायामां रहने उपर्‌ जणवेु जीरगोद्धारादि 
काये क्यु छे. 


भनेकुकरायंकुरावट न्यायतीरथं वेढाणी श्री फत्तेह चन्द्र, भोजककुरभूषण पंडित श्री घमरतटाल 
सततसंशधनादिदटीन पंडित श्री नगीनदास मने टेखनकटाप्रवीण मो जक चीमनखाड, मा चरेय विद्रानाए 
अआ भण्डारना जीरगेद्धारादि समस्त कार्योमां सतत सहाय करी छे. तथा राजनगरनी श्री गुजरात- 
विधयासमाए पोताना खरचे मोकडटेडा श्रौ जितेन्द्रमाई जेटडी एम. ए. न्यायाचार्यं पग महीना ज्ञान 
मण्डारोमां रहेडा दार्शनिक प्रन्धोना संोषनादिमां सहायक थया छे. तथा अहीना मंडारना नीरे 
दारादिने उपयोगी घन्यान्य कार्योनो निरन्तर श्रम उटावनार्‌ भोजककुटनंदन टद्मणदासत मने 
र्कार (वे भाईभो ) पण सहायक थया छे. रसोई करनार वीरच॑द्‌ अने माघवर्धिह॒रक्तोर 
पण उत्साह पूर्वक बधाने आनंद पता हता. 


श्री जेन कोन्फरन्स-सुंबई, मा संस्थाए जीर्णेद्धारादिमां थणएटा समस्त द्रन्यनी व्यवस्था करी 
ठे. तेमां उपर जणावेा विदद मादिना निमित्तनी वधी ज व्यवस्थानो खरच अणहिदपुर्‌ पारणना 
निवापी प्रष्टौ श्र कीटाचन्द्रात्मच श्री केरावखाटमाईनी सप्प्ररणाथी प्रेराईने पाटणना = वतन) उदर्‌ 
प्रकृतिवाखा निनग्रवचनना अनुरागौ श्री श्र पोपरनाटना सुपुत्र चर चीमनटाटमादइण्‌ पोताना 
सानाव्रणादि विष्ट कर्मन) निरा निमित्तके छे. प्रन्थोनी काषटपद्िकराओो, दरी, वलनां दन्धनो, 
पुमिनिय॒मना इय। अने लोखंऽनां कक्राट कोरे मधनी तेम माक्रोक्िलिमि संववी सनप्र द्रव्यं 


४ ।॥ जयन्तु वीत्तरागाः \ 
॥ णमो स्यु ण समणरस भगव महावीरस्स ॥ 


भ्रीनेत्तलमेरुदुेस्थ खरतरगच्छीय युगपघान चाचायं श्रीजिनमद्रपररिसेस्थापित 
ताडपमीय नेन गरन्थभडारतरं तृचिपत्. 


~~ 2 नतद == 


क्रमाङ्क १ 
. (९) आचासंगसखञ् पतर १-७१ भा. प्र. 1 च्रं. २६५४ 

(२) आष्चारांगसूप् निर्युक्ति पत्र ५२-८५। भा. प्रा क. भद्रवाहुस्वामी \ मा. ३६६ । 

(३) आचारंगसू्र चत्ति प्च १-४२१ भा. सं. 1 क. चीटंकाचायं \ प्रं. १६००० । 

ठे. से. १४८८५ । संह. घ्रे द्‌. प्रष्) ठं. प. ३१।१५२. 

पन्न ३५६ मध्ये- 

तदात्मकस्य ब्रह्मचर्याख्यश्रतस्कन्धस्य निर्वृतङुलीनध्रीद्यीचार्येण तच्ादित्यापरनाम्ना वादस्सिधुसहायेन 
छता रीका परिसमाप्तेतिं ॥ख।॥ 

सत्त सदस्सा पच य, सयाद अहियाद्‌ं णेय गणाद्‌ । गंथस्स य रद्याई, विहिणा कम्नक्खयद्राए ॥ 
अक्खर मत्ता रिद्‌, व्यण पथे तह य गाह वित्तेव)जे इत्थ न मे लिहियं, नै समयविऊ्िं खमियन्वं ॥छ॥ 
कृतिः श्रीश्षीलाचार्यस्येति ॥ छा ॐ नमः ॥ 
जयत्यनादिप्न्तमनेकयुणर्नम्‌त्‌ ! न्यक्छरताढोषतीथंदौ तीर्थ॑तीर्थाधिपैनुतम्‌ ॥ इत्यादि... 
अन्त- 

ञचावद्यीटाद्भविरचिनायामाचाररीकायां द्वितीयः श्रृतस्छन्धः ॥छ॥ समाप्ने चाचारा्नमिनि ॥्‌॥ 

आचारदीकाकरणे यदाप्ते, पुण्यं मया सोक्षगमकदेतु 1 
तेनापनीयाचभराद्विसुच्चराचारमार्गम्रवणोऽस्तु लोकः ॥द॥ 

ग्रन्थाग्रे सदस दादश अद्भतोऽपि ¶८॥१२०००॥ शुभ मद्वख्म्‌ ॥ श्रीः॥ धीः 

यावेन्मही यावदिमे समुद्राः, तिष्टन्ति यावच्च कुखाद्रयोऽमी । 
तावच्चिरे पुस्तकमस्तदोपं नन्यात्‌ खधीमिभुवि वाच्यमानम्‌ ॥ श्री ॥'। 

५ स्वस्ति स. १४८५. वर्थ ज्येष्ठ घुदि द्वितीयानां गुरौ श्रौखरतरगच्छ भद्रारक्ीजिनमद्रलूरिषितयराज्ये 
परीक्षगुजरखुतधरणकिन श्रीाचारानसच्र-निवुक्ति-वत्तिपुस्तकेः लेखयावकरे ॥। दरा. साररेन । ष. सौनङ़एर्यगिना 
सोधित्तम्‌ ॥ 

श्रीजयसगरमदोपाध्यायपादानां स्ने पयना पं. सोमक्घग्सुनिना यमायोगं सोधिन पुनः श्रीमाता 
क्षोधनीयम्‌ । श्रीः ॥ ते. १५४९२ वपं दोधितम्‌ । श्रीः ५ 


२ श्रीज्ेसर्मेर्दु्स्थ जैन [ ३ 


त्रमाङ्र | 
घराचारंगसू चूर्णी प्र २६०1 मा. प्रा. ले. सै. १४८५ संह चष दः ऋ | 
द्धं. प. ३१४९२), 
पत्र ६, ७, ९, १०, १९, १८१७, १९, २०, २७, २८, ३१, ८०, ८१, ।# 
६४, ६७, ९९, ७५, ७६, ८३, ८४, ८६, २२३, २२५, २२६ नथी. 
भअत्त-- 


भ ५ ८ ६ 
४८, ५,८-९०, 


इति आएचारचुण्णी परिसम्मत्ता । सेवन. १४८९ वपं भाद्रपद्‌ सुदि १३ टके खरतरगच्छे श्रीजिनभद्रयरि 


~र 
विजयराज्ये परीधिमूयैरखुतपरीसिष्यरणक्ेन श्रीआचाराद्चूभिखिसापिता ॥८॥ यमे भवतु ्रीरयुचस्य ॥८॥ 
क्रमाङ्क ४ 
सूजरकृतांगसूघ्र वृत्ति. अपूणे प्त ४१४८ भा. सं. 1 क. रीटांकाचा्। ले. सं. अनु. १६ मी 
शताव्दीतु उत्तरार्थ । संह. प्रे! द्‌. प्रष्ठ! ठं. प. २४८५१२८१]. । पत्र दष्ममु नथी. 
आ प्रत्िनां ताडपत्र अल्य॑त सुकुमार, पातव्यं अने सरस छ. 


क्रमाङ्क ५ 
(९) सूचरूतांगसूत्र पत्र १-५३ 1 मा. प्रा. 1 
(२) सूचरङृतांगसूत्र नियुक्ति पत्र ५४-५८। भा. प्रा. । क. भद्रवाहुस्वामी । गो. २०८ । 
(३) सूत्रङृतांगस्‌च वृत्ति किचिदपूण पत्र ५५-३५६। भां से.1 क. शीलांकाचार्य 1 
छे. खं. अचु. १५ मी राताव्दीत उत्तार्थ [ परीक्षी धरणाक वेखित!]। संहं. प्रेद्‌. धर 
ले, प. २४०९२॥. 
पत्र १, १०, १३, १८,१९, २३, २९, ३१) ३८, ३८, ५८, ९६, ६०, २४२, ३४६, ३४९, 
३५२, ३५३ नथी. 
आ प्रतिनां ताड्पत्र स्थूरं छे, घणा पानाना टुकडाओ थई गयेटा छे । 
क्रमाङ्क ६ 
स्थानांगसू्र वृत्ति पत्र ३४९ \ भा. स.1 क. अमयदेवाचां। भ्रं. १४२५० 1 र. सं. ११२०1 


ठे. सं. अनु. १३ मी रताव्दीनुं पूर्वाधि । संह. श्ट) द्‌. घ्रष्ठ1 छ. प. ३५१५२. 
प्न ६, ८) ३९, ०, ३३४ नथी. 


क्रमाङ्क ७ 

(९) स्थानांगसूत्र पत्र १-८५ ! भा. प्रा. ! भ॑. ३५५० । 

(२) स्थानांगसू दृत्ति प्न १-३५९1 भा. से. 1 क. अभयंदेवाचायं । श्र, १४२५०।२्‌, सं, ११२५१ 
ले. सं १४८६ । संद. प्रेष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ ङ. प. ३२।९२॥. 

अन्त-अन्र ददामाध्ययने शोकाः १७१४ ॥ 


भत्यक्षर निरूप्यस्या ग्रन्थमाने विनिश्ितम्‌ । अनुष्ठुभां सपादानि सहखाणि च॑ ॥छ॥ 
अद्तोऽपि १४२५० 1 दिवमस्तु 1 संवत्‌ १४८६ वरये मघं वदि प्म्यौं सोमे अथेह श्रीरस्तम्भवीर्थ 
अविचज्न्रिकालज्ञाऽऽक्ञापारनपटुतरे विजयिनि खरतरगच्छे ्रजिनराजसरिषट रुच्धिलीलानिरयज्ृतपापपूर- 
भलयचारूचरित्रचन्दनतसमल्यशरीमद्रन्छेशभस्मरकश्रीजिनमसरीश्वराणासुपदेसेन प. गजरसुतेनं रेषाप्राप्ुश्रावक- 
प्रीक्षधरणाकेन पुत्रसाहयासदितेन श्रीसिद्धान्तकोशे स्थानी्वसूतरग्रतिपुस्तके लिखापितम्‌ ॥ 


१1 


क. १९ ] ताडपत्रीय प्रेथभेडारसचीपच्च द 


क्रभाङ्क ८ 
(९) समवायांगसूज्र पत्र १-४५। मा. परा. । प्र. १९६० । पुत्र. १५ रु नथी । 
(२) समबायांगसूत्र वृत्ति प्न ४६१३४ । भा. से. 1 क. अमभयदेवाचा्यं । भ्रं, ३५०५ । 
र. सं. ११२० । 
ले. सं.१५८० । संह. श्रष्ट 1 द्‌. प्रे ठ.प. ३ 
अन्त-- 
समवायांगवृत्तिः संपूर्णां ।। सवत्‌. १४८० वव पोस सदि १० रौ...... (ध्रणाक लेखिता ९] 


क्रमा ९ 
(९) समवायांगस प्र १-६४ । भा. प्रा. । च्रं. १६०० । पत्र २४ सु नथौ। 
८२) समवा्यांगसुत्र वृत्ति प्ल <“-२१५। जा. से.। क. अययेवाचाय । श्रं. ३५५५ । 
र. स. ११२० 1 
ले. खं. १४०१ । संह. श्र । द्‌. श्र्र । ठं. प्‌. २७०८२. प्रति ज्‌ े। 
अन्त-- 


९९१ 


)} > 1, 


॥ स्वन्‌ १४०१ वपं माघ छक्र एकरादद्यां श्रास्समवायांगनूत्रव्रत्िपुस्नकं सा. रखल्ामुधावकेम 
मृत्येन गरीन्वा श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनपद्चसूरिपद् ठकार्थजिनच्रसूरिययुसोः प्रादायि शवद्राक्र नदनान्‌ । द्ध ॥ 


क्रमाङ्क १० 
`रगवतीसात् प्र ३४८ 1 भा. प्रा. छे. स. १९३१1 संह. भ्रष्र, द. र्रर 


२९।।०५२॥. । उतिम प्रमां शोभन छ । प्रति दद्ध डे । 


श्र॑न्त- 


1 भगवद्‌ रामत्ता छा ॐ पदा सवत्‌ १६३१ वैशाख वद्र णकादयां गुरौ अपरद व्व्खकध्यपयदरं 
लिखिनमिति ॥ 


क्रमाट् १९१ 
भेगवतीखन प्र २९३ । भा. प्रा. ले. सं. १५८८ संद. श्र 1 द्‌. ध। 
पत्र ९८५ टरूकडा तथा पत्र २८८ नभी | 
<न्त- 


&. 


प. 


९१ 
त 
९१ 


७ श्रीजेसटमेस्दुरगस्थ शेन [ छ. १२- 


क्रमाङ् १२ [र 

भगवतीसुतदृत्ति प्रथम सेंड अष्टमदातकं पयैन्त एत्र २५६ । भा.यु.। क व | 

म्र. ९४२३८ 1 २. सं. ११२८ । लि. सं. ११९५] । सह. भ्रष्ट । द्‌. ष्ट ) द. प. (स ६६ ह ६ 

आ प्रतिनां केरखोक पानां गूम धवाधी ते पानां पुमः अनुमान १३मी दतान्यीमां गवां = ताग षर 
पटिका उपर--श्रे. माडव्यपुरीय लक्ष्मीधरेण प्रदत्तं ॥ भगवती प्रथमसंर पु. 


क्रमाङ्क १३ | 
भगवतीसूजर चृतति दवितीयखेड. नवमा, छतकथी संपूरणं पन २५५ । भा. ग 1 ण 
अभयदेवाचायं । ग्रं, ९१७८ । सवैर. १८९१६ । र. स. ११२८ ले. सं. ११९५1 सद. प्रष्ठ । द्‌. पष्ट । 
छ. प. २९७२. । मा पोषो उप सेट ठे । 
अन्त-- 
॥ सवत्‌ ११९५ श्रावण सुदि ६ शक्रे ॥ टिवितं च ञेखकर्यद्िराेन ट॥ ॥द॥ 


क्रमाङ १४ ` | | 
भगवतीसुत्र वृत्ति २६ शतक पर्यन्त पत्र ४३५ भा. सै. । क. अभययेवाचार्य । ऊ. ख. 


अलु. १२ शताव्यीतु उत्तराभ । संह. प्रेष्ठ 1 द्‌. प्रष्ठ । ले. प. २७।९२।. 1 प्रतत ग्ध ठे) पत्र २९५, ३३५, 
३२६९. ४३६३ नथी । 


क्रमाद्ू १५ 
भगवतीसूत् वृत्ति पत्र ४६५ । भा. स. 1 क. अय्देषाचाय। चर, १८६१६। र्‌. स. ११२ ८१ 
- सं. १२०४ 1 सद्‌. प्रेष्ठ । दु. प्रेष्ठ! ठ. प. २९।१६२॥॥. । आ प्रततिनं ताञ पटोकरां अने 
अतिषुकुमार छे । 
अत्त- 


अद सह्ाणि पट्‌ धतन्यथ पोडश । इत्ये मानमेतस्याः भोकमानेन निधितम्‌ ॥१६॥ 

अद्कतोऽपि १८६१६ 1 मङ्गछ महाश्रीः ॥ 

भा्परतिष्ठो भूमत्सु खपवसमर्छतः ! शाखाबरितो धानां वंशोऽस्ति भुपि विशतः ॥१॥ 

त सुक्तामणिप्रायः संजज्ञे वेसटः पुमान्‌ । सद्रतः कान्तिर्‌ तस्य प्रेयसी चीरएवत्यभूत्‌ ॥२॥ 

जिनदेवः खतस्तस्य जिनदेन्याः प्रिमोऽभवत्‌ । चरदेवोऽङगनस्तस्य वक्कटश्रीश्च तत्मिया ॥३ 

सेलक्षणस्तयोरायो नागेन्द्र ततः स॒तः । साठाकः साल्टणशचव वोधिस्थो नाम एवम; 1४५ 

प्रिया सक्षणा सीता ततः सौभास्यदेव्यध । सदजगतिस्तेपां तु चहुधीश्च यथाक्रमम्‌ ॥५॥ 

सटकषणस्य पुत्रोऽभूत्‌ वैर आस्ते तथाऽऽजञदः । शिवदिवीति सोमीति तथाऽभूत्‌ पुत्रिकादययम्‌ ॥६॥ 

नोगेन््रस्याद्गजः ख्यातो जिनचन््ः सतां प्रियः । चनद्रोज्ज्वलाऽपि यत्कीत्तिः सरागे कुश्ते जनम्‌ ॥५ 

त्य व्रतत कमिष्टोऽस्ति यशोनागो यशोनिधिः 1 द्वितीयाचन््केेन यन्या यस्य गुणावेली ५८॥ 

भगिनी पादिनीत्याद्याऽभयधीरपरा तथोः । सरस्वतीव प्रक्षा तृतीया त सरखती ५९॥ 

यजनन्याश्च सीतायाः पिता सक्षणोऽजनिं । विदवशीराजद्यरा माता तु श्रीमती सुनः ॥१०॥ 

यद्ध नण्देनोऽभूत्‌ सापरस्वधिकाज्ञनः । योमगख॒ताकुकषिक्तौ मौक्तिकसन्निभः ॥११॥ 
नचन््रसाधुद्यिते जिनमति-कपूदेधिसक्चे सः । कष्यते 

यशस्विनी यन्देवी यंशोनागस्य 


ज्ज्वरशीञे आयायाः सोगला पुत्री ॥१२॥ 
वछमः । पुच्निका रूपखवण्यज्ञाछिनी पश्चञाऽभिधा ॥१३॥ 


क. १८ | ताडपन्नीय ग्र॑थभडार सूचीपन्र ५ 
सादकपु्री चाऽऽस्ते पुनी साट्दणदतो विमल्चन्दरः ! ध्रीपाश्चवीरनामा तथाऽपरो शुणमतिः पुत्री ॥१८॥ 
वोधिस्थस्याऽऽत्मजो जातः शुद्धबुद्धिभदीरणः । रत्नीति पुत्रिकारत्नं॑धियते गुणस॒न्दरम्‌ ॥१५॥ 
अन्यद्‌ा चितयामास स्वीयस्वान्ते सरस्वती । दाने चतुर्तिधेऽपि स्याद्‌ ज्ञानदानं महाफलम्‌ ॥१६॥ 

यतः-- 
पाय पायमपायवज्जमखिलप्रन्था्थपाथःपतिक्षीरं भूरि घनाघना इव॒ परीत्य विधायोजतिम्‌ । 
धन्यानां गुरवः प्रवोधक्रवचोधाराभिरासारिणीं, वृष्टेः सष्टिमहरनिशं श्रुतिपधक्ेत्रेषु छुर्वन्त्यमी ॥१७॥ 
गुरवोऽपि पुस्तकाभावात्‌ कथ कुर्वन्ति देशनाम्‌ । सर्व्नोपक्तराख्राणामतो टेखनसुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
इत्थ विचिन्त्य मनसा जेखयित्वा सरस्वती । भगवत्यङ्गसूच्रस्य सद्रण्य वुत्तिपुस्तकम्‌ ॥१९॥ 
श्रीदेवचन्द्रसूरेः रिष्याणां देवमद्रसूरीणाम्‌ । तेद्-मुनि-भानुवपरे [१२७४] भक्स्या विधिनाऽ्पंयामास ॥२०॥ 
सूर्यदयभ्ां्ताडका नभःश्रीः कीडति स्वयम्‌ । ताराकपद्केयावित्तावन्नन्दतु पुस्तकः ॥२१॥ छ ॥ 
सवत्‌ १२७४ वषं प्रथम ज्येष्ठ वदि ७ द्ुकरे प्रल्दादनपुरे भगवतीक्रत्तिपुस्तकमल्खीति ॥ छ ॥ मद्रं 
महाश्रीः । श्युभ मवतु श्रीश्रमणसघस्य ॥ छ ॥ 
पश्चालिखित- 
्रीद्यघुल्योजयन्तमहा तीथयात्राविधान-म्रतिदिनपेचदातसा धर्मिको जनदान-निजधमनेषिकताम्रकरि ताऽऽनन्दका- 
मदेवादिश्नावकत्रज-नित्ययुरुचरणसमाराधनसमर्जितसुक्रन-नानानिजावदातत्र तमे जा तकीत्तिकमटिनीपरिमलपरिमटितनि- 
भुवनवख्य-ग्रमुखगुणश्रणीधवलीकरतनिजकुखः साधुश्रीअमयचन्द्रश्चन्द्रावदातः समजनि । तत्पुत्रः सा० तेना श्रावको 
वभूव ! तस्य पुत्रौ सा० कर्मसिह सा० पाल्टगसिदावमूतां । सा० कम्िहपुत्रण सा. इुमाऊनुश्रावकेण निजपिनृव्य 
सा° पा्दणसखिहपुण्याथ श्रीजिनपश्चस्रिखयुरूप्देशेन रश्रभगवतीच्र्तिसिद्धान्तयपुस्तकं संवत्‌. १८०५ बे 
मोचापिते आचन्द्राकरै नन्दतात्‌ 1 ॥ 


क्रमाङ्क १६ 

भगवतीसखजनच्रत्ति पत्र ३९० । भा. स. । क. अभयदेवाचाय । भ्रं. १८६१९ । श, सं, ११०८। 

ले. स, १४८८ । सह. प्रष्ठ । द्‌. प्रष्ठ । ठ. पं. ३४०८२॥. 
अन्तं-- 

॥ सवत्‌ १४८८ पर्प मागे सुदि > गुर्दिने श्रीमति ्रीस्तम्भतीय अविचटव्रिकालन्ञाज्नापालनपट्तरे 
विजयिनि श्रीमत्खरतरगच्करे श्रीजिनराजचूरिषटरे ल्च्धिरीलानिल्यतधुरहुवुद्धिबोधितभूवलयक्नतपापपूरप्रल्यचास- 
चारित्रिचंदनतरमख्ययुगपवरोपमतिमिरनिकरदिनकरप्रमरसमश्रीमद्रच्छेराभद्ररक श्रीजिनमद्रमूरीश्वराणायुपदयोन परीलि- 
स॒जरमुंतेन रेषप्राप्तसुश्रावेकेन प. घरणकेन सुत सा. सादईयासदितेन श्रीसिदांनकोदो श्रीभगवनीग्रनिपुस्तक 
टिखापितं ॥छ। शुभे भवतु ॥ 





क्रमाड १७ 
(९) ज्ञाताध्मकथांगसखच्च पत्र १-३८८ । भा. प्रा. । 
(२) त्राताघमेक्थागसखजचत्ति किचिदपृम पत्र १५९-२६५। भा. न. । क. अमः चय । 
. ले. से. अनु. १३ शतताव्दी उननराध ! संह. प्रष्ठ । दृ. श्र । लप. उना ॥. 1 पत्र २६ 
देवानु चित्रदे1 पत्र २, ३, २०, २१, १६८ नयी । 


क्रमा १८ 
(४) एाताधमकथांगसृच्र पत्र १-34८ 1 भा. प्र. । चर. ५०६८1 


१ 


श्रीजेखलमेरुटुस्थ न्न [ क्र. १९ 
( क्षाताधर्मकथांगसूत्वृत्ति पत्र ११४-१९० 1 भा. से. । क्र, अभयंदवाचा्य । श्र. ३८०० 
र, स. ११२० 1 | | वि 
ले. स. अनु. १५ राताव्दी उत्तसधर [धरण ठेयित १] 1 सद. प्र द्‌. प्रष्टु । द्ध, प, ३६।४ 
२. । पत्र १, १२ नथी । 
क्रमाङ्क १९ । 
(९) क्षाताधमेक्थागसूर वृत्ति पत्र १-१८५। भा. से.1 क. अभयोधवाचायं । 
र. स. ११२० | 
(२) उपासकदद्ांगस्‌च वृत्ति पत्र १४५-१७८1 भा. स. 1 क, यमयदवाचाय । श, २०० । 
(३) अतकृद्‌शांगसू् चत्ति पत्र १५८-१८९ । भा. सं. । क, शभयदवाचाय 1 । 
() अञुत्तयेपपातिकद्शंगसूत्र वृत्ति पत्र १८९१९ । कर. अभयदेवाचा्यं । उपा, यैत, 
अयु, चरणे सू्रनी वृत्तिना भ्रं. १३०० । | 
(५) पर्नन्याकरणसू्र चृतति पत्र १९३-३५० 1 भा. सं. । क, अभयंदेवाचार्य । 
पत्र ३५० मां-- 


॥ सवत्‌ १२०१ वैशाख वदि 
सिखितेति ॥ भगं महालक्ष्मीः ॥ख।॥ 


ग्र, १००१ । 


१२ मुडदयाग्रामे चांउहरिखुतेन टेपककपदंन नायाधम्मकथायंगव्रत्ति- 


(६) विपाकस्‌ वृत्ति पत्र ३५१-३५५1 भा. स.। क. अभयदेवाचार्य। नर, ०० । संह. 
्रष्ट1 द्‌, प्रष्ठ । छ. प. २७०२1. 
भन्त- 
॥ ज्ञाताधमेकथाद्विपडगविवरणं समाप्तभिति ॥छ।॥। सगरं महाश्रीः ¶दा। 
श्ीमानूकेशवेशेऽप्यजनि -समकरः श्रावको भावदेवः 
स्वस्थारेमा ग्रोगवीरः प्रचुरतरमहसत्वधामा समुद्रः । 
तरमात्‌ प्रादुर्बभूव प्रकृतजनमनोलोचनामन्द्मोदः 
सलुगरंगयध्र्िितवुधनुतिष््वद्‌ देवचंदरः ११ 
तस्याऽऽसीच्चारुचर्याजितविशदयशःपुजशभ्रीकृतांगो 
निःसंगे सद्गुरौ च प्रविरवितनति्वित्दकाख्योऽङ्गजन्मा । 
तस्याऽञसन्‌ जात्यवाहा इवे युचिविनया देवडो ज्ञे सरोऽन्ये 
८ प्राचयाजुचीणेशरुतविथिरतयो.. ...देषश्च पुत्राः ॥रा 
भार्याऽऽस्ते देवडस्य श्रुतसुगुरुगिरो देवभ्रस्य पौत्री 
चित्तानङ्ढीति नाम्ना विनययुणनिधिः सोमदेवस्य पुत्री । 
शख दुर्वासनानां जिनगुणमधुसोद्नविक्षिपतन्री 
ए्यायारीटिखत्‌ सा सुविवरणमद्‌ः श्रीपडेगशरुस्य ॥३॥ 
द्तश्च-~ 
यस्योयद्वकतरच्युतिभिरिद सुखेधिडुकातिष्विवोच्यै 
रुतेषु श्रनत्सु श्रमजरमिषतोऽखर्वरवप्रवाहम्‌ । 
वादीद्राणां विवदेप्ववनिपतिगप्रंगणानामयत्नात्‌ 
सिध्यतय॒क्षालनश्रीज्जिनपतियतिपः कस्य न म्यान्मुदेऽसौ ध४॥ 


< श्रीजेसलमेस्दुर्मस्थ ओन [ छ, २३- 
अन्त-- 


॥ एक्कारसमं अंग सम्मत्त ॥ख॥ ५ ॥ प्रथाग्रम्‌ १२१९ पठ ४ टप मग मदश्रीः टा कष्टा सक 
११८६ अश्विनसुदि ३ भौमे अद्‌ श्रीमदणदिष्ठपत्तने 
१ 101 ) 

श्रीमालवेसा इद मेरुसमोऽस्ति क्रिन्तु नाप्टापदामिकलितो न च कृटथारी ॥१॥ 

तस्मिन्नभृन्मद्टछणनामधेयष्छायामिरामः सुमनोमनोज्ञः 

वणिर्वसे निजैरासितुत्यः परं सद्‌ा पद्रबवर्जितोऽसौ ॥२॥ 

तस्यास्तम (4 

॥३॥ 

तमोरभूतां तनयौ गुणालयौ सद्धममार्गाचटचेतसाघुभौ 1 

आयस्तयोवैच्छक इत्यभिख्यया ख्यातः परोऽख्टः सुमना उदारधीः ॥४॥ 

न्यायात्ते वित्तमहन्निगदितविधिना जायते पुण्यहेतु 

1 


५ गहीत्वा परमसुखछृते पुस्तके कमेसुक्त्यं ॥५.॥ 


तिपतिजिनपतिस्रेः रिप्येभ्यो भक्तितो ददौ चेदम्‌ । श्रीचित्रकूटसंस्थो वाच्छाख्यः श्रावको धीमान्‌. ॥६॥ 
नेवास्थां तेषु दुःखं क्षणमपि 


तेभ्य इद्धीऽपि द्षटः। 
निस्तीणंस्तेभैवाच्धिः स्वयमपि भजते मोक्षरकष्मी दैव तान्‌ 
श्रीयन्ते ते भरिया ये विदधत्ति भुवने पुस्तकन्ञानदानम्‌ एणा 
आदशः किं खरक्षम्याः सुरपथसरसो राजदंसोऽथवा किः 


स्ताचन्नंयात्‌ समायां श्युभगुरुभिरिदं पुस्तकं पठथ मानम्‌ ॥८॥8॥ 


क्रमाङ्क २३ 

(९) उपासकदशांगसूज उत्ति पत्र ६१-६८ । भा. से. । क. अभयदेवाचार्य । 

(२) अतरूदश्ंगसूत चृत्ति पत्र ६९-९५ 1 भा. सष. 1 क. अभयदेवाचार्यं । 

३) प्रश्चन्याकरणदरांगसुत्र वृत्ति अपूणे पत्र ५५ २७२ भा. स. ' क अभयदेवाचायं 1 


ले. स. अचु. १३ राताव्दी उत्तराद्धे । सद. श्रेष्ट 1 द्‌. श्रेष्ट । कं. प. २८।०९२. १ पत्र १ थी ६० 
१५९. थी १७९, १८१ थी १८५ नथी । 


१० श्रीजेसरमेस्टुगेस्थ {~ 
अन्त-~ 


इति श्रीमलयगिरिविरचितायां ध्रङापनाटीवायां पदूत्रियातमपदं मथितम्‌. ॥ट॥ रमिता प्र्ापना टीका 
छयुभ भवतु गछ 
यस्मिन्‌ जाग्रतसुपुरुपयमस्तोगसौरभ्यग्रीमोगाकरृष्टरधमधुकरस्तन्यते फीतिमीतिः । 
प्रथ्वीकान्ताकमनकरणन्राणदाद्गारकोऽरौ पुष्पापीडो जगत्ति जयति -श्रीमदकेदावेशः ॥१ ॥ 

तस्मिन्‌ सिद्धिवधूदशीरृतिविधौ गादानुवन्धान्न्यधाद्‌ यः स्वस्वान्तवलुन्यरान्ततु सम्यक्वसत्कामणम्‌ । 
सर्वाद्गीणविभूपणं त्वचकटच्छीरं दारीरेऽसवौ पुन्नागोऽभवदारानाग उद्य ' नादद्वसोद्धवः ॥२॥ 

कमरा दति प्रथमोऽद्नभूरभवदस्य विभास्वरभास्यभूः । 

तदनुजोऽजनि वुटेभनामकः कटकलाकटनादुदालात्मकः ॥ द) 
देवार्चयुरुपधुपास्तिगुणवदानादिपट्वरम्मणां कर्त्ता विप्र दुवान्वद कुमराः श्राद्रत्न जयी । 
्रद्रात्रु्यदेवदैवकुलिकां श्रीमानतुद्नामिधप्रासादाभरणं विधाय जने यरोऽटात्‌ फट निस्तुटम्‌, ॥४॥ 
समजनि जनी सान्या धन्याभिधाऽऽस्यसधारसप्रसरमधुरल्यादारोदूघा सुशीटरमानया । 
यतिजनसदासेवाहेवाकताकलिता हि याऽजनयत निजं नामान्वथं विवेकवती सती ॥५॥ 
स्वश्शायेव खखावहान्‌ कलफखान्‌ प्रासूत सा सत्युतान्‌, ख्यातानीश्वसलौदटौ छुमरिद येति सत्पुच्रिके । 
शोगीं नाम सरस्वतीं च विदितैरेतेरपत्योत्तमेया कोचित्‌ कटयाचकार परमां रामासु शोभां भुवि ॥९॥ 
उदयश्रीति नाम्नाऽभूदीश्वरस्य सधर्मिणी । समुद्रतनया ख्याता लक्ष्मीरहमीपतेरि ॥५॥ 

तयोः सुतोऽभूत्‌ धिर्देवनामा वभौ द्वितीयो जिनदेवसंसञः । 

ततस्तृतीयौऽजनि वीखेवस्रयोऽपि मूर्ता इव पृरुपाथः ॥८॥ 

इतश्च-- 

पृथ्वीराजचराजराजसमितै प्रोदग्रमाणायुधः, श्रीपद्मप्रभसरिवीरप॒दयद्णं विजित्वा ( त्य १) क्षणात्‌ । 
वीरा्टेपखोन्सुखी जयरमा येनोपयेमेतमां, रपोऽशेपजिगीपुराट जिनपतिजज्ञे यतीन्द्रः पुरा ॥९॥ 
तदीयपदसम्पदां स समपादि पात्रे परे, [जनिनेश्वस्यतीश्वरः सुकृतवारिवादर्यकः 1 
निशाकरकरोत्करप्वरसोवकीततिच्छटासिताश्रदलभन्निभिर्यधित पत्रभ्गर्दिलाम्‌ ॥१०॥ 
रेजे श्रीजिनचन्द्रसूरिख॒गारुस्तद्रच्छरक्ष्मीपतिरुक्तादारतपारतारखयराःप्ाग्भारविश्वमरिः 1 
यान्न यत्र वितन्वति क्षितितरे भिध्यात्वदस्युच््छिदि, तदुगलया इव ते दिे्तगतयः पापण्डिनो जजिरे. ॥११॥ 
शद्धे य्टक्त्रसौये कलिमल्विख्यकप्तस्वतंकान्ते.कान्ते श्रीवाणिदेव्याः सखुखमसुखसुपि प्रत्यहं संवसन्त्याः । 
लीलादोलाञुकारं कल्यति युगटीकल्पयोः कण्णपाल्योस्तत्पटृसर्ण्णदोटे जिनकुदायगुरः स्वस्तरुः सोऽस्त्युदीतः ॥१२॥ 
आहुक्ञांनचरित्रदरोनमय धरीसुक्तिमागे जिना, विज्ञानेन विना क्षमे न भवितु चारित्र-सदने ! 
प्यानज्ञाननिवन्धनं च समयज्ञानकतानात्मनां, साधूनां पहुशाखपुस्तकततेर्विश्राणने ` गीयते ॥१३॥ 

तन्ोक्षलकषिपरिरम्भमहोत्सवोत्य, श्दर्विशहदयेषिकस्धिवेकैः । 

जनागमावगमसद्नतसंयतेभ्यः सिद्धान्तपुस्तकततिः सततं प्रदेया ११४॥ 

इति हितसुपदेरं सन्मरंदावभासं जिनकुशल्यतीन्दोर्ववत्रपद्मान्निरीतम्‌ । 
ध क न स्म॒ पिवति चत वेगादीश्वरः श्राद्धरत्नम्‌ ` ॥ १५ 

49 े्ेनिजखुृतछते रेखयित्वा भधानाम्‌ 1 

प्ानज्ञानप्माभे विधिपथपयिकः पुण्यमूरीष्वराख्यः, ्रादोत्तसः. भुशरीजिनकुशल्युरभ्यो ददौ... ॥१६ = 
त्रसंडाल्यमंडप्रिछृतिर््योमाङगणे ती्थरृतकीत्ि, कौत्त्यनटीस्छुरीकृतगतिरैतये परं, युप्यती । 


४ ३९ ] ज्नन ताडपत्नीय ग्रधभेडार सूची पज ९१ 


यावत्‌ खेचर्चक्वालपरिषत्रीतिप्रदा जायते तावत्‌ करौडलतु भूद्गवेत्‌ कृतिकराम्मोजेष्वदः पुस्तकम्‌ ॥१५॥ 
श्रीजिनङ्रल्यतीशां निकटे कपूरपूरगेहषः । विदधछुव्धिनिधानोऽभिपेक आधात प्ररास्तिमिमाम्‌ ।॥१८॥ 
इति साटुरईश्वरटेखितपुस्तकमस्तिः ॥ 


क्रमाङ्क २९ 


(१) प्रज्ञापनासूच पत्र २३३! भा. प्रा. । क. स्यामाचायं । प्रं, ८०२० । 
अन्त॒-- 

॥ इति पन्नवणाए भगवतीए समुग्धायपदं छत्तीसदमं सम्मत्तं ॥छ॥ 

्त्यक्षरं निरूप्यास्या प्रन्थमानं स्फुदाक्षरम्‌ \ अष्टौ -हलोकसदहछाणि विदात्यधिकानि निधितम्‌ ॥ 

(९२) प्रज्ञापनासूज ठघुघ्त्ति पत्र २२४-३५० । भा. सं. 1 क. आचारय हरिभद्र \ भ्रं, ३९३८। 

ले. सं. १४८९ । सं. प्रष्ठ । द्‌. प्रेष्ठ! लँ. प. २२।।८२]. । पत्र ७, ११, १५, १९, ५६, २४० 
२४९, २५२, २५२४ २६१-२६३, २९१ नथी । 
अन्त-- 

।'\। इति प्रततापनाप्रदेरव्यास्यायां पटुत्रिदत्तम व्याख्या समाप्तेति ॥छ॥ समाप्ता चेय॒प्रतञपनाप्रदेर- 
व्यास्या ॥ कृतिरियं श्रीहरिभद्रसरेः 1'छ।। प्रन्थाग्रं ३९३८ ॥ संवन्‌ १४८९ वपे माग सुदि १० सोमे 
प्रत्ापनासत्रप्रदेशव्याख्या सिवापित्ता सा. विराजेन "छ! श्रीमन्‌खरनरगच्छे श्रीजिनसप्रमृरीश्वराणां भांडागारे । 

क्रपाङ्क २० 

भरक्ञपपनासूत् चत्ति पच ३९५ । भा. सं. 1 क. आचाय मलयगिरि । 

छे. स. १४८९ \ सह्‌. प्रष्ठ \ द्‌. श्रष्ट। छ. प, ३१।५२॥. 
अन्त-- 

\1 इति श्रीमल्यमिरिविरव्ितायां प्रजञापनारीकरायां पटृचरियात्तन पदं समर्थित ॥ छ ।॥ समापना प्र्नापनारीका 
111 सवन्‌. १४८८९ वें श्रावण खदि १० गुरावयेह्‌ श्रीस्त भनीयं खरतस्वच्छ॒श्रीजिनमद्रवुरीश्वराणासुपदयात्‌ 
परीक्षिघधरणाकेन प्रज्नापनावृहद्ठृत्तिखिखापिना ॥ जुम्‌ भवनु ॥ श्रीमूयान्‌ ॥ 


९ श्रीजेसटमेरट्शस्थ [ २- 


श्रीश्रीमास्कुले सथांशधे पुरत्नचक्रदुरे, धयेदरायमितिर्जितागरागरिस्यःपादुपाटी चले । । 
ध्रीमदूभूपतिमन्त्रयुख्यविपिधन्यापारविन्तापुदे, प्राप्रीभिससतावियरासदने पकास्िान्मे १ 
रेजतुः परहितौ सोदरौ सुखियजिनमत्त-चादटो । प्रा्तसाु-गृदयणसेवधी योगिनाधनजिनदुततएठरिनः ॥रगुरणम्‌, ॥ 
जक्ते वादख्देहजो जिनरतः साधारणः श्रीपतिरयदानात्‌ समजायतात्र भवने दानेश्वरोऽरयि्मः 1 
तत्पु्ोऽजनि उजलो गतमखः सत्साधतेवाङखो, यत्वा कायय्ता रादा सगुदिता रेच परार्थोद्यता ॥देो 
कृत्वोत्सजेनदीपिको निजकरे सद्धाक्यवस्यन्वितां, भावस्नेदससुज्ज्वले विधिपरं या युदाय्यनिनाम्‌ 
सा श्रीश्रीरसमुज्ज्वलम्बरधरा सख्वाध्यायनित्याराना, तस्याजायत धर्कनिरता जीवेदरी ध्मविक्रा ॥८॥ 
जायस्तस्यास्तनूजः परहितनिसतो राजसिद्धे विवेकी, रा्क्ेव्यां स्वकीयं वपति निजगुजोपाक्जिते वोऽ्यजत्तिम्‌ 1 
तस्येवाभति चीरवचनविविधोत्सपणावद्कक्षो, धभ्चो मोषो विधिपयनर्खपर सेवत विष्णुचदु. यः \५ 
स्यवति गुरचे संघपाशात्यमारो निजविभवचयेनाद्ीरतो दुरदयेऽपि ! 
विमरुचिमरेरे कारिता च प्रतिष्टा जिनबुदाट्य॒रूणं पाणिपद्मत याभ्याम्‌ ॥९॥ 
आ्यसयाऽऽया बितरणरता प्रेमिका भाति कन्ता धर्भिण्याख्या नत्तगुदजिन। सत्यृसा दितीया 
जाताः पु्रास्तदुदस्सवाः पाण्डवामाः प्रवीणाः पुत्यश्वास्याः कुमतविरताः धयिकाधर्मभाजः ॥५॥ 
तायः पूरिहाख्यी द्वितीयो धघर्सिहकः ! अन्ये च हेम्सिदायाः खता भान्ति महीतले ॥८॥ 
इतश-- 


जके च्द्कटे जिनेन्दुखयुरू रूपास्तमीन्वजतच्छिप्यः परवादिजिलिनपतिस्तत्पद्रलकष्मीपतिः । 
्रीमतसूरिजिनेश्वरो युगबरो भास्यावरीमेदुरस्ततयटे च जिनम्रयोध्रतिपो वियाम्बुपाधोनिधिः ॥९॥ 

येपां ध्यानतपोधलेन सततं जाताः सुराः किङ्करा, व्याख्यानामृतमगनेजन्नुनिकरा वाञ्छन्ति नो भर्कराः। 
कीरिन्याप्तदिगम्बराः समरहराः सोमाग्यलक्ष्मौभरा, रेस्ते जिनचन्द्रसूरिगुखवस्तत्पटरलदमीवशः ॥१०॥ 
जह्धः पट्टे तदीये विुषपतिनताः ीणितप्राणिजाता, ज्ञानध्यानैकवित्ता जिनङ्शद्दुधाधीश्वराः श्ान्तचित्ताः 1 


चवुर्येपां मिषेण ध्रुबमवनितटे संघभास्यादिदानी, श्रीजप्वूस्वाभियुख्या युगवरनिचयाः स्वोद्रयै सवेरुच्ध्या ॥११॥ 
सवेज्ञे शिवेपत्तमे गतवति श्रद्रादशाद्गीटवा, गीताः करणास्पदेः परते न्यस्ताः पुरा पुस्तके 1 
तेषां ठेखनमुत्केः प्रतिदिनं यः कास्यत्यादरात्‌ तस्यागण्यमुदेति पुण्यमधिकरं प्राणान्नदानोद्धवात्‌ ॥१२॥ 
तवा व्याख्यां तदीयो गुरवचनरतो राजसिटोऽ साधु- 

जेभ्बूपतसिसंत्स्य वहुखखकृते तातमात्रोरिदानीम्‌ 1 

पुतं श्रीसनशाखा रिवुखजनिकरा व्यञ्जनाढथा विशाखा, 

सौन्दर्या ज्ोतथयुक्तो व्यस्चयत युदा रेखयन्नन्यपुस्तान्‌ ॥\१३॥ 

गरगाङ्गं साल्यन्नेष खगाङ्धो गगनाङ्गणे । यावदाह्द्ते विश्वत 


विन्नन्द्चु पुस्तकम्‌ ॥१४] 
पुस्तकम्ररस्तिः समाप्तेति ॥छ।। 


याद्शं पुस्तके र॑ तादशं छिखिते मया 1 यदि श्द्मञद्धं बा सम दोषो न दीयते ५१ 
क्रमाडू २२ 
(९) अबृद्वीपक्तप्तिडपांगसूज पनर ५७1 भा. प्रा. । त्रै, ०१४६ । 
खे. स. १३७८ । 


६ (४ "सम्मत्ता ॥@ अन्धतख्या ४१४६ ॥ सवतत १२७८ पोष वदि ५ दिने समधिता 
छ यमे सवद संघस्य ॥ 


कर. २७ 1 जन ताडपत्रीय त्रेथभंडार सूचीप्र १३ 
(२) जं वृद्धीपप्रक्ञप्तिडपांगसूत्र चूर्णी पत्र १-४० । भा. प्रा. 1 भ्रं. १८६० । 
(३) सिद्धपाभ्रतसूत पत्र ४१-४४। भा. भरा. । गा. १२१। 
(७) सिद्धप्राभ्रतसू्र वृत्ति पत्र ४८४-६१ ) भा. प्रा. 1 
(५) निर्यावलिकादिपंचोपांगसूञ् पत्र १-२५ । भा. प्रा. । श्र. ११०० । संह. प्रेष्ठ 1 द्‌. रेष्ठ । 
रं. प. ३३११८२५. 


क्रमाङ्क ३३ 
(१) जैचवृद्टीपभ्रज्ञप्तिडपांगसूतर प्र १-१०१। भा. प्रा. । च्रं. ४१४६ 
(२) जेबृदरीपभरक्ञस्तिडपांगसू्र चूर्णी प्च १०२-१४० 1 भा. प्रा. । भ्र. १८६०। 
(३) सिद्ध पाथतसूञ पच्च १४१-१४४ ! भा. प्रा. 1 गा. १२१) 
(2) सिद्धमाभ्रतसूञ वत्ति पत्र १४४-१६० । भा. प्रा. 1 
ले, सं. अनु. १४ शताब्दी उत्तयाथं ! सह्‌. भ्रष्ठ ! द्‌. श्रेष्ट । ठं. प. ३३॥०८२॥ 


क्रमाङ्क ३४ 

(९) सूयंपरज्ञप्तिसूज् पतर. १-१०१। भा. प्रा. । 

(२) ज्योतिष्करडकसख्र वृत्तिखह पत्र. १०२-१६५ । भा. प्रा. । 

क. पादलिघ्ाचा्यं \ घ्र. १५८० । 

आदि-- 
॥ ५० ॥ णमो अरहताणं ॥ 
कातूण णमोक्वारं जिणवरवसमस्स वद्धमाणस्स । जोतिसकरंडगधिणं रीखावद्रीव टोगस्स ॥ 
कारुण्णाणाभिगमे सुण समासेण पायडमहत्थं । णक्खत्तचेदसूरा ज॒गम्मि जोग जध उति ॥ 
कंचि वायग वाटव्भ॑सुतसागरपारगं दटचरित्ते। अप्पस्ख॒तो खविदहिय वंदिय सिरसा भणति सिस्सो ॥ 
सज्छ्ायन्नाणजोगस्स धीर ! जदि वौण कोपि उवरोधो। इच्छमि ताव सौतु काटण्णाण समानेणं ॥ 
अह्‌ भणति एवभणितो उवमाविण्णाणणाणसंपण्णो । सो समणगंघरन्थी पडिहन्थी अण्णवादीणं ॥1 
दिवसिय राततिय पक्खिय चडमासिय तह य वासियाणं च 1 णिअयपडिक्षमणाणं सज्जायस्सावि य तद्धे ॥ 
सुण ताव सूरपण्णत्तिवण्णणं वित्थरेण जं णिडणं । थोगु्चएण एत्तो बोच्छं उष्टोगमेत्तागं ॥ 
अत-- 

काटण्णाणसमासो पुव्वायरिएण नीणिओ एसो । दिणकरपण्णत्तीतो सिस्मजणदिउपियो [....-. 1॥ 
पुन्वायसियकयाय नीति समससमएणं(१) ! पालित्तएण दणमो रइया मादाहिं परिवाड ॥ नमो अगहूताग । 
काटण्णाणस्प इणमो वित्ती णामेण चंद्‌ त्ति। सिवनदिवायगेदि नु रोयिगा जिणदेवगनिहेनूय ॥द2॥ [प्र.15 ५८० ॥ 

(२) ज्योतिष्करंडकसूज पत्र १६६-१५९। भा. प्रा. । 

(७) चं द्रपल्षम्तिसूत पत्र १८०-२५६ 1 भा. प्रा. । श्र. १८३५ । 

ले. स. १४८९ \ संद. प्रष्ठ ! द्‌. प्रष्ठ! छं. प. २३।८२। 


आदि- 


1 4 {जा ८4८८०५१ ९१८४०।९८५॥ | २.५ 


नमिऊण असुरसुरगरुटहुयगपरििदधिए गयविरेते । रिट िद्धा्यारिभोनन्ताए्‌ राय्यगाद् य ॥ 

फुडवियडपायटत्थं एणमो एु्वयुयसासीरंदं । गहुमगथिभोवदटं जोतितमणवाशगवङः ॥ 

नामेण ददूः त्ति गोतमो वंदि तिविदेण । च्छ्‌ जिणवस्स् जोधसरागष्टा प्ति ॥ 
अन्त-- 

तत्थ खलं मे शष्टासीति महागहा पण्णत्ता । त जदा-दंगाख्‌ पिया टोद्धिययमे सभिस्नरे आटुणीष 

पाहुणीए कणए्‌ कणगसेताणए सोमे सिए आसासणे गए वजोयाए्‌ कव्यटष आगर रंटगए मख रमसुवण्मै 
संखवण्णामे कंते कंसवण्णे कंसवण्णामे सप्पा रप्पी रुपपोगासे णीटे णीटमारै युगे सैवनण्णे चिन चिन्यपुप्फवण्णे 
काएु काके ददस्गी धूसकेत्‌, दरी पिगलषएु बुदे रः वस्ती रारू अगत्धी माणव काव्यम धुरे पगे वियद 
विसंघी णियहोयतल्टे जडिकले आतिट्ए अरुणे अग्गिख्णए काटे मद्धाकाटे सल्थीण सोवन्थिए वद्रमाणाु पूसमाणए 
अंसे पल्छंके मिच्चालोएु निच्चुज्जोये सयपमे ओभासे उयकरे समकर अपरालिषएु रए लमोमे विगतसोगे 
विमले विसुहे विते विवत्थे विभासे सकरटे सुन्व अणियद्र एकजटी दुजटी करे करिण रायग्ग्े पुप्फकेतु 
मावकेत्‌, 1 


इति एस पागडअभव्वजणहिययदुचभा इणमो । उवित्तिआ भगवती जोतिररासि(ति)स्स पण्णत्ती ॥ 
एस गहिया वि संती थद्धे गारवियमाणिपडणीए्‌ । अब्रहुस्पाएु न देया तच्विवरीए भवे द्धे ॥ 
जम्हा धिद्उद्राणुच्छाहकम्मवटवीरियपुरिसकारेहि 1 जो मिक पि संतो अभायणे परिरावरेज्जासि ॥ 
सो पवयणसुत्तयुणो सेघवाहिरो णाणविणयपरिदीणो । अरे यैर पवयण गणदर किर रोति वो्ीणो ॥८॥ 
तम्हा धितिउद्टाणुच्छाहवख्वीरियसिविखये नाणं 1 धारेयव्य निययं न य अविणीएमु दायव्वं ॥ 

इति चदप्ण्णत्ती सम्मत्ता ॥छ1। म्रन्थाग्र १८३१ (111 ॥। 


सम्वत्‌. १४८९ वपं मार्गीं छदि पञ्चम्यां तिथौ गुुदिने श्रीमति श्रीस्तम्भतीथं अविचटन्रिकारन्नाऽऽ- 
ज्ञापालनपटतरे विजयिनि श्रीमत्खरतरगच्छे श्रौजिनराजयुरिषट रव्िठीटानिखयवन्धुरवहुवुद्धिवोधितभूवलयक़त- 
पापपूररयचाठचारित्रचन्दनततमलययुगपतरोपममिभ्यात्वतिभिरनिकरदिनकरतरसमश्रीमतरगच्छेदाम्ारकश्नी जिन भद्र - 
रीश्वराणासुष्देशेन परीक्ष सा. शुजरखतेन रेपाप्राप्तसुधरावकेन परीकष्यधरणाकेन पुत्र सा. सा्यासदितेन श्रीसिदा- 
न्तकोशे सुथैपन्नत्तीसूर-टिपनकं चन्द्रम्तप्तसूत्र लिखापितम्‌ 1 पु. हरीयाकेन लिखितम्‌ ॥छ॥ 


क्रमाङ्क ३५ 


सूयेषज्ञप्तिस्‌ः 
र चृतति अपूणै पत्र २७६1 भा. सं. । क. आचार्यं मल्यभिरि । न, ९१९५ । 


ले. स. अनु. १४ राताव्दी उत्तरार्थ । संह. भ्रष्ठ 1 द्‌. प्रष्ठ । लं. प, ३०।८२॥.\ पुत्र १६ ३, 
१६४ नथी । 


क्रमाङ्क ३६ 
| भ 
खथेपक्षप्तिसूत चत्ति प्र ३१० । भा. स. 1 क. आचार्य मलयगिरि ¬ भ्र ९१९५ 1 
ले. से. १४८९ । सेट्‌. प्रेष्ठ । द्‌. भ्रष्ठ । छं. प्‌. २३०२}. 
अन्त-- 


५ संवत्‌ १४८९ वपं मा्रपद्‌ सुदि पष्ठी करे श्रीषरतरगच्छे श्रीजिनभदरसू ; परी 
स यु ह रिविजयराज्येः परीक्षिगूजरसुत 
गेक्षि धरणाकेन रिः स्खिपिते छश्रीः।। ॥ 


४ 


क्र, ३९ ] ज्ञेन ताडपन्नीय. म्रंथभेडार सचीप षय 


क्रमाङ्क ३७ 


ंद्रपज्ञम्तिसूज चत्ति २५ भा. सं.1 कं, आचार्यं मल्यनिरि } .च्र, ९५०० 1 
छे. सं. १४८९ । सद्‌. प्रष्ठ! द्‌. प्रेष्ठ 1 ठै, प. २३।८२। 
आदि- 
11 ॐ नमः श्रीवद्धूमानाय ॥ 
युक्ताफटामवं करतटखकरटतं विश्वं समत्तमाप सततम्‌ 1 यो वत्ति तिगत्क््ना च जचात नधा निना वीर 11411 


सवश्चुतपारगता ब्रात्ह्तानःदापङ्पथतसन्तानाः 1 जगदेकतिलक्भृता जयन्त ग्रवारणः सव 1111 


विलसतु मनसि सदा मे जिनवाणी परमकत्यटततिकेव 1 कृल्पितसकल्नरामरदिवछसन्तानदुटलिता ॥२॥ 


चन्परतपषिमदं गुरूपदेयायुसारतः किंचित 1 वित्रेणोमि चथादक्ति स्यटर परोपकाराय ॥।४॥ 
तत्राविन्नेनेषटप्रसिदधचथमादाविंप्यदेवतास्तवमाह्‌ ।॥ 
जयद्‌ नवनलिणङ्खवट्यवियसियसतपत्तपनख्दल्च्छो । वीरो गददमयगल्सललिियगयव्रिक्मो भगवं ॥। 
अन्त- 
वन्द यथास्थितारोपपदायप्रविभासकम्‌ । निन्योदितं तमोऽस्परद्र जनं चिदधान्तमास्करम्‌ ॥14॥ 
विजयन्तां गुणयुरवो गुरो जिनवचनमासनकपराः ! यद्रचनवयाददृमपि जातो लेदोन 


पट्वुदधिः ॥२॥ 
चन्द्रप्रत्तसिनिमामतिगम्मीरां विव्रण्वेता कुटम्‌ । यदवापि मल्यगिरिणा साध्रुननस्तन भवतु छती ॥३॥ 


इति श्रीमटयगिरिविरवचितायां विदात्तितमं प्रागते समाप्तम्‌ 1 सनाप्ता चन्द्रक्ञपिर्दीच्् । 
सम्वत्‌ १४८९ वपं मार्गलीप चदि २ युरौ श्रीमनि श्रीरतन्मनीयं अविवट्रिकालन्ञाज्ञापालनपट्नरे श्रीमत्स्वन- 
तरगच्छे श्रजिनराजमूरिपटे ्विधररीटानिल्यवन्धुगबहुवुद्धिवोधितभूव्व्यछटतयापपूर्प्रव्यचान्तारित्रचन्दनत्नलव्युन 





्रन्धाप्न ९५०० ॥ 





यु 
पचर्‌ोपमामभ्यान्वातिमिरनिकरदिनकरप्रसरसमश्रीनद्रच्छयामद्रारकाजिनमत्रयुर्मश्चगपायुष्टनन रेपाय्मापरश्रावकन न्ग. 
उदयराज सा, चलिराजेन श्रचन्द्रप्रज्तम्तिदीक्रा च्ापिना ॥ 
क्रमाङ्क ३ 

(९) जम्वृद्धीपप्रक्ञप्तिडपांगखच चर्णी पत्र 41 भा. प्रा. । भ्रं, १८६० । 

पत्र ३८, ४८०, चम, ८८, ५, ५९, ९०, ९९, ०9 नयी । उक विनानां चर प्त्रद्धर। 

(२) सिडग्राधरतसत्र पतर १-८। भा. प्रा. ! गा. 551 

(२) सिदधघयाथरतसच व्रत्ति पत्र ८-८८। भा. घ्रा 

(र स. अनु. 4५ रना््दरी उत्तराध ( चरणाः यथवा वचदिगन-उदयगन ग्टनवःयन्ा ८ | तं ५: 1 


द्‌. शष 


1 ट, प. १५111311. 1 पत्र >€, ~स नथा। 


१४ श्रीजेसटयेरदुगस्थ [ २५- 


नमिऊण असुरसुरगरुटहुयगपरिवदिए्‌ गयविरेसे । अरिदै रिद्धायरिभोनस्प्राप सस्साष्रु य॥ 

फुडवियडपाथटत्थं दणमो पुव्वसयसारनीरां र 1 युहुमगगिभोवद्रं जोधिरामणरायराच्ट ॥ 

नामेण द्ंदभूर्‌ त्ति गोतमो वदिजण तिविदेण । पुच्छ जिणवसराभं जोटसरायस्स पण्मत्ति ॥ 
अन्त-- 


तत्थ खल इमे अद्रासीति महागदा पण्णत्ता । तं जहा-रंगारए वियाटए टोद्ियवे राथिच्चरे आह्ुणीए 
पाहुणीए कणए कणगसेताणए सोमे सिए असिासणे मए कजोयाु करव्वडा आगरं रेटभए्‌ ग्वे रांसवण्णे 
संखवण्णामे कंसे केसवण्णे कंसवण्णामे रप्या रुपी रुपोभासे णीटे णीटभासे दग तेवनण्णै तिदे निन्युष्फ्ण्णे 
काए कार्व्बे दृदम्गी धूसकेत. हरी पिगखए बुहे खे वहस्सती राह अगत्थी माणवा काटव्वासि धुरे पगुद्धे वियद 
विसंघी णियह्टोयत्टे जटिले आत्िट्ए्‌ अरणे अग्गिटएु्‌ काटे मदाकाटे सन्धी सोवन्थिएु वद्मा पृसमाणाए 
अंकुसे पल्ठंके निच्चाखोए गिच्चुज्जोये सयंपमे ओभासे उयेकरे खेमेकरे अपराजिएं अर्ए अगोगे विगतसोगे 
विमले विसु वितटे विवल्ये विभासे सकटे सुव्वएु अणियद्रौ एकजटी दुजदी करे करिए रायग्गटे पुग्पकरेत्‌ 
भावकेतू । 


इति एस पागडअभव्वनणहिययदुछमा इणमो । उवित्तिभा भगवती जोतिसरासि(ति)स्स पण्णत्ती ॥ 
एस गहिया वि संती शद्धे गारवियमाणिपडणीए । अवहुस्पुए न देया तव्िवरीए भवे देया ५ 
जम्हा धिड्डटराणुच्छाहकम्मवखवीरियपुरिसकारेि । जो रिविखओ वि संतो अभायणे पक्षिखवेज्जासि ॥ 
सो प्वयणसुत्तगुणो सेधवादिरो णाणविणयपरिहीमो । अरत यैर पवयण गणहर किर होति बोटीणो ॥५॥ 
तम्हा धितिरद्धाणुच्छाद्वल्वीरियसिक्खिये नाणं 1 धरेयन्वे निययं न य अविणीएयु दायव्वं ॥।॥। 

इति चदप्ण्णत्ती सम्मत्ता ॥छ॥ म्न्थाग्र १८३१ 1 छ।।छ।छ।॥ 


सम्वत. १४८९ वपे मार्गशीपं छदि पवम्यां तिथौ युरुदिने श्रीमति श्रीस्तम्भतीयं अविचटधिकालतताऽ९- 
ज्ञापालनपदटुतरे विजयिनि श्रीमत्खरतरगच्छे श्रीजिनराजस॒रिष् ब्धिलीलानिख्यचन्धुखहुलन -लय्ृत- 
पापपूरप्र्यचारुचःरित्रचन्दनतश्मल्ययुगपवरोपममिध्यात्वतिमिरनिकरदिनकरम्रसरसमश्वीमतगच्छेदाभ्‌ । 
रीश्वराणायुपदेशेन परीक्ष सा. गुजरखतेन रेाग्राप्तसुश्रावकेन परीक्ष्यधरणाकेन पुत्र सा. ९५१६ ` 
न्तकोशे सुैपन्नत्तीसूत्र-दिप्पनकं चन्द्रन्ञम्तिसू्रं लिखापितम्‌ । पु. इरीयाकेन लिन्‌. 


र, .२९ |] जैन ताडपननीय अ्ंधभ॑डार सचीप ९५ 


क्रमाङ्क २७ 
चंद्र्रप्तिसत्र घ्ृत्ति पत्र ३३५1 भा. नं.। क. आचाय नलयनिरि । भ्रं. ९५०० 1 
ले. स, ५४८९ सदह. प्र! द. च्रष्ठ। ट. प. २३।८२।. 


आदि- 
11 ॐ नमः श्रीवदधमानाय ॥ 
सुक्ताफलमिव करतल्कलिनं विश्वं सनसमपि सततम्‌ । यो वेत्ति विगतकमां स जयतति नाथो जिनो वीरः॥१॥ 
सवुतपारता प्रतिदनिःयोपकुप्थसन्तानाः । जगदेकतिलकमूता जयन्ति गणधारिणः सवे 11२1 
विलसतु मनसि सदा ने जिनवाणी परनकल्पलतिकेव ! कल्यितसकलनरानरदिवडखसन्तानदुरलिता ॥॥ 
चन्दरपज्ञपिनदं युन्पदेयानुमारनः क्रिवित्‌ । विवृणोमि यथाकति स्पष्ट स्तपरोपक्रारोय ध) 
तवराविन्नेनष्रसिद्धवथनादाविप्टेदेवतास्तवमाह्‌ 112 ॥ 
जय नवनलिणकुवल्यर्वियसियसतपत्तपत्तल्टल्च्छो । वीरो गृदमयगलसल्लियगयविक्षमो भगवं ॥ 
अन्त- 
वन्दे यथास्थिताडोपप्दाथप्रविभासक्रम्‌ । निन्योदितं तमोऽस्छष्र जनं सिदधान्तभास्करम्‌ ॥१॥ 
विजयन्तां गुणगुरवो युरो जिनवचनमासनेकपराः । यद्वचनक्यादहमपि जातो ल्दोन पटवुद्धिः ॥२॥ 
चन््रपरतभिमिमानतिगम्मीरं विव्रण्वता कुदालम्‌ । यदवापि मल्यगिरिणा साधुजनस्तेन भवतु छती ॥३॥ 
इति श्रीमल्यगिरिविरचितायां विंदातितमं प्रातं समाप्तम्‌ 1 समापा चन्द्मक्तसिरीक्रा 1 अन्थाग्रं ९५०० ॥ 
सम्वत. १४८९ वर्थ मार्गरीप सुदि २ गुरौ श्रीमति श्रीर्तम्मतीयं अविंचलत्रिकालन्ञाज्ञापालनपटतरे श्रीमत्खर- 
तरगच्छे श्राजिनराजसूरिपटं ल्च्धिीलानिलयवन्धुरवहुबुद्धिवोधितभूवटयक्ृतपापपूरप्रल्यचारूचारिनेचन्दनतरमल्ययुग- 
पवरोपममिध्यान्वतिमिरनिकरदिनकरप्रसरसमध्रीमद्रच्छरेरामद्रारकश्र जिनमद्रसूरीश्वराणासुपदेरेन रेपाम्रा्षश्रावकेन सा. 
उद्यराज सा, वलिराजेन श्रीचन्द्रमरततप्तिदीका टलिखापिता ॥ 


क्रमाङ्क २८ 


(१) जस्बृद्धीपपक्ञण्तिडपांगखन् चरणी पत्र ५५। भा. प्रा. ! अं. १८६० । 

पत्र ३४, ४०, ४२, ४८, ५३, ५९, ६२, ६९, ७१ नथी 1 अंक विनानां चार पत्र छे। 

(२) सिद्धपभरतसूच पत्र १-८ । भा. आ. ! गा. १२१ । 

(३) सिद्धम्राथ्रतखञ बृत्ति पत्र ८-८ भा. प्रा. । 

ले. सं. अनु. १५. राताञ्दी उत्तरार्थं [ चरणके अथवा वलिराज-उदयराजे ल्खवेलो  ]। संह. श्रे । 
द्‌. श्रष्ट। छे. प. १७।।०८१1॥1. । पत्र २६, २९ नथी । 


क्रमाङ्क ३९ 
(९) निर्याचलिकादिउपांगसूत्रपंचक खंपूणै पचर २९-८३ 1 भा. प्रा. 1 प्र. ११०९। 


(९) नियावलिकादिउपांगसू्रपंचक वृत्ति अधूणे पत्र ८३-११४८1 भा. त.। कः 
श्रीचंद्रसूरि । 


दे श्रीजेसटमेरूढुगेस्थ [ ४०~ 


फ्रमाङ्क ४० 

(९) कटपसू्र (पयपणाकत्प-दशाश्च तस्केधसूत्र अण्माध्ययन) पत्र १-५७४ भा. प्रा. 1 
क, भद्रवाहुस्वामी ) 

(२) कालिकाचार्यकथा पद्य पत्र ७५८०1 भा. प्र. गा. ८४१ 

अत्थि घरावासपुरे नरनारो वयरसिनामो त्ति 1 

(३) पयुपणाकल्पनिरयुक्ति पत्र ८१-८६ । भा. प्रा. । क. भद्रवाहुखामी । गा, ६५ । 

(४) पयुपणाकस्पचर्णी प्र ८६-१३३ । भा. प्रा. । चन्र. ५०० छे, सै. १४८८४ , 

1 पज्जोसमणाकषो उ्रमज्छयणं परिसमाप्तं 1८छ1। सं. १८०४ वर्प परौप वदि ३ भीमे यिसिते ।ट\ 
गरन्थाम्रं ७०० कंल्पसूत्रचूर्णी ।छ! 

(५) पयषणाकर्परिप्पनक पतर १-२५1 भा. सं. 1 क. प्रध्यीचन्द्रसूरि ! भ्र, ६५० 1 

(६) कालिकाचायैकथा गद्य अपृणे पत्र १०२-१२९ 1 भा. प्र. । 

सह. धष्टठ। द. श्रेष्ट । ऊ.प, १४।।५२।. 


अत्थि इहैव जंदुदीवे दीषे भारहै वासे धरावासे नाम नयः 


क्रमाङ्क ४१ 

(९) दद्षश्चुतस्कधसूतनर्णी प १-५०। भा. प्रा. । घ्रं, २२५०। 

(२) दद्याशरुतस्कंधसू्र पत्र ५०-९२ 1 भा. प्र. । क. भ्रवाहुसवामो । भ्रं, २००० 1 

(३) दशाश्वुतस्कंघनियक्ति पत्र ९२-९६ । भा. प्र.! क. भद्रवाइामौ । 

(४) सहत्पचकल्प माप्य पत्र ९७-१७४ 1 भा. प्र। क. संघदास मणि क्षमाध्रमण । गा. २५७४ । 
अन्त-- 

11छ। महत्पचकत्पमाष्य । सघदासक्षमाश्रमणविरचित समाप्तं ॥छ।। गादग्गेणं पचवीस सयाईं चउहत्त- 
राई ॥ २५७४ \ सिलोयग्गेण वत्तीस सयाणि पंचत्तीसाणि ३२३५ \।\1 

५) पचकल्पचूर्णी पत्र १०७५२५९ । भा. प्रा. 1 भ्रं, ३२३५ । 

ले. सं. अनु. १६ शताब्दी उत्तरा । संह. प्रष्ठ 1 द्‌, भ्रष्ठ ङे. प. २२०९२॥ 

पत्र १६१, १६२; १६५१५७२, १७५ नथी । 


क्रमाङ्क ४२ 


(१) कल्पसूत्र (पयुपणाकल्प-द्दयाननुतस्कंधस्र अटमाध्ययन) पत्र १-१३७। भ. आ. । 
क, भेद्रवाहुस्वामी ! प्रे. १२१६ । 


॥न्थामं १२१६ ।'छ1 जम भवतु सकरसंचस्य ॥ साहु हेमासत चौहडिना आत्मीय मातृशर 
(२) काठिकाचायेकथा गद अपूणे पत्र १३०-१५५ । भा. श्रा. । 
के. सं- अलु. १४ शताब्दी । संह, परे । द्‌. प्रष्ठ ठै. प. १३१५२. 

आदि- 


अत्थि इदेव जुषे दीवे भारहे वासे धरावासं नाम यरं \ 


पत्र ११, १२, प, २३, ३२, ३४, ३५, ४१, ४९, ७०, ७१, ७४, ८४, ९१९४, ९६, ९८; 
१०४५ १२८, १५४, १५६.-१५९, १६४, १६६, १६० नथी । 


१०० 3 


क्र. ४७ ] जेन ताडपप्रीय भ्रंथभडार सूचीपत्र ९७ 


क्रमा ५३ 

(९) कल्पसत्च (पयुषणाकर्प-दष्छाश्च तस्फंधस्‌श्च अष्रमाध्ययन.) पत्र. १-८५।भा. प्रा. । 
फ. मद्रबाहुस्वामी । अ. १२१६ 

(२) कालिकाचायैकथा गख पत्र. ८६-१११। भा. प्रा. प्रे. ३९०1 
आदि- 

अत्थि इहेव जंबुदीवे दीवै भारे वासे धरावासं नाम नयरं । 
यन्त- 

संरदणं विहेठ अणसणविदिणा दिवे पत्तो ॥ 

कालिकाचार्यकथानकं समाप्तम्‌ ॥ छ ॥ प्रथाग्र कथा ३६० ॥ एवं प्रथ १५७६ ॥ छ ॥ 

(३) पयुषणाकल्पषर्णी. प. ११२-१५० । भा. प्रा. के. सं. अनु. १४ इाताब्दौ । संद्‌० 
्रष्ट। द्‌. प्रेष्ठ छं. प. १२०२] 


क्रमाङ्क ७४ 


(९) कल्पसूजवृत्ति (संदेदविषौपधि) पत्र. १-१४६ । धा. सं. । क. जिनप्रभवुरिं । भ्रं. २१६८। 

(२) कल्पनिथक्तिवत्ति. पच. १४६-२०१ । भा. प्रा. । क. जिनप्रमसूरि 1 

छे. सं. अलु. १५ मी शताब्दी उत्तरा [धरणाकं ठेखित] । संह. श्रेष्ठ । द. प्रे्ट । द. प. १३।२८१।।.1 
अंतिम पन्न नथी, 


क्रमाः ४५ 
पयुषणाकरपचूर्णी. पत्र. १-२०७ 1 भा. प्रा. । च्रं. ७०० । ले. से. अनु. १५ शताब्दी उत्तराधर । 
संद. श्र ! द्‌. श्रेष्ठ । छे. प. १५४१८२1. 1 कागद्छ उपर स्वेटी पोभी छे । 


क्रमाङ्क ४६ 
करपरुघुभाण्य (उरृ्त्कर्पखघुभाण्य) अपुणे पत्र. १७९ भा. प्रा. । क. संघदासगणि क्षमाश्रमण । 
ग्र. ९५९८ 1 छे, सं. अनु. १३ दाताब्दी पूर्वार्धं संह. श्रेष्ठ द्‌. प्रेष्ठ । ठं. प. २४।॥१५२॥ 
पत्र. १६९; १७१, १७४, १८०-१८३ नथी । पत्र. १६७ थी १८३ कागक् उपर नवां ख्खावेलां छे । 


क्रमाङ्क ४७ 


(१) बृदत्कट्पस्र. पत्र १-१२ । भा. प्रा. । क. भद्रवाहृस्वामी । 

(२) कल्परघुभाण्य. पत्र १३-२३८ ! भा. सं. 1 क. संघदासगणि क्षमाश्रमण । गा. ६६०० । 
छे. स. १४८८ । सह्‌. श्रे ! द्‌. श्रे ' ठं. प. ३२०५९२1 
यन्त- 

॥ एति ङघु कल्पभाप्ये समाप्तम्‌ 1छ॥ स्वंसंस्या गाथा ६६०० ॥ घ्ुभं मवतु श्रीश्रमणसंघस्य ॥ह॥ 
संवत्‌ १४८८ वर्पं॑श्रीमत्खरतरगच्छनायकध्रीजिनराजसरिपद्र्रयोतसदसकरकिरणानुकाराणां धीजिनमरचरीश्वरा- 
णामुप्देशेन परम्देवगुर्वाज्ञापाटक परोपकारकारक प. धरणाखुश्रवकेण पु. सा. सादया सा. मटीरयज ना. 
जिणदासादिसारपरिवारकलितेन श्रीक्ञानकोशे सौवविभवन्ययेनतन्पुस्तकं ठेखयांचके ! वाच्यमानं च्विरं जयतु ॥ 

ह 


१८ श्रीजेसटमेस्दुगंस्थ [ ऋ, ४८- 


क्रमाङ्क ४८ 


क स्पन्रदद्धाप्य प्रथमखेड. पत्र ३११ । भा. प्रा. । दे. सं. अनु. १५ पताव्यी उक्तराधं वरणाक 
टेखित । संह. धष्ट । द्‌. ध्र 1 ट. प. २३०८२). पत्र. १ 
३०९, ३११ नो टुकडो नथी 1 


अन्त-- 


$ = ४ 
9. 2 २५ 2.५ था १५ 3; 


रनः जिणदासादिपरिवारयुतेन श्रीफत्पवृदद्धाप्यपुस्तकमटेखि । वाच्यमानं चिरं नन्दतु । 
क्रमाङ्क ४९ 
कटपन्रह्धाप्य प्रथमखड. पत्र २०२ । मा. पा. । छे. सं. १४९० संद, प्रष्ट। ष्‌, श्र्। 
ठ. प. २३२।०९२। 
अन्त-- 


सामी अणुण्णविज्जति दुममस्व जस्सोग्गहो व असीणे । पूरसुरपरिर्गहिते इणमो गमयो सुणेतव्यौ ॥ 


णेच्छेते वा अण्णो ईसा खल सरेण जं परिर्गदिये । तत्थ वि सो चेव गमो सगार्विटम्मि म गर्णतो ॥ 
जक्खो चिय होति तरो परि; एष्टा 


संवत्‌ १४९० वपं मार्गीं सुदि पच्म्यां तिथौ गुस्वासरे श्रीमति श्रीस्तम्भती् अविचटच्रिकारन्ता- 
ऽऽन्ञापारनेपटुतरे विजयिनि श्रीमत्‌खरतरगन्छे श्रीजिनराजसूरिषट लव्धिटीरानिख्यवन्धुरवहुबुदधियोधितभूवटय- 
तपपपपूरम्ख्यचासचारित्रचन्दनतरुमलययुगपवरोपममिध्यात्वतिमिरनिकःरदिनकससरसमश्रीमदरन्छेशभट्रारकधीलिनमद्र- 


परीशवराणासुपदेशेन परीकषगूजरतेन रेपाप्रा्सश्रावकेन सा. धरणाकेन पुत्र खादयाखुतसदित शरीसिद्धान्तयोरो 
बुदत्कत्पच्िपुस्तकं (बृहत्वत्पवृहद्वाप्यपुस्तकं) टिखापितम्‌ 1॥ 


क्रमाङ्क ५० 
कर्परी. प्र ३३४ भा.प्र.) प्र. १४०८४ । ले. सं, 


छ. प. ३२।९२॥. । पत्र १५६, १६३ नथी । 
अन्त- 


३८९ । सद्‌. प्रेष्ठ । द्‌. प्रेष्ठ 1 


॥ कल्पचूरण्णौ ॥छ॥ विक्रम सं. १३८९ भाद्रवा सदि चतुर्थीदिने लिखितमिदम्‌ । ग्र. १४७८४ ॥ 
उदकानलचरेभ्यो मूषकेभ्यस्तथेव च । रक्षणीयः प्रयतेन यस्माद दुःखेन छिख्यते ॥ 


छभमस्तु सङ्घस्य ॥ शीजिनचन्द्रसिप्यलदारीनिनङ्शलसरियुगपवरागमोपदेदोन ना. ऊुमरपाटश्रावकेण 
श्रीकत्पचूर्णिपुस्तकभिदमलेखि ॥ 


यस्मिन्‌ जामर्युपुरुषसुमस्तोमसौरभ्यभङ्गीभोगाङ्ष्ुधमधुकरैस्तन्यते कीत्तिगीतिः । 
शृध्वीकान्ताकमनकरणन्राणशृङ्गारकोऽस „ पुप्पापीडो जगति जयति श्रीमद्केशवंशाः ॥१। 
तस्मिन्‌ सिद्धिवधूवरीकृतिनिधौ गाढानुबन्धान्न्यधाद्‌, यः स््स्वान्तवसन्धरा तर रं सम्यक्तवसत्कार्मणम्‌ । 
सरवाङ्गीणविभूपणं त्वचकलच्छीखं शरीरेऽसकौ, पुन्नागोऽभवद्‌ासनाग उदयी नादट्वंदोद्धवः ॥२॥ 
छमरपार इति प्रथमोऽद्गभूरभवदस्य विभास्वरभाग्यभूः 1 
तदजुजोऽजनि दुरुंभनामकः कलकलाकलनाङरुशखात्मकः ॥३॥ 
देवार्चागुरुप्पास्तिगुणवद्‌ 


नादिषट्कमेणं, कर्ता विप्र इवान्वहं कुमरपालः श्राद्धरत्नं जयी । 
प्रीश्युजयदेवदेवकुखिकां श्ीमानलुङ्गामिधम्रासादाभरणं विधाप्य जने योऽलात्‌ फठं निस्तुलम्‌ ४२ 


छ. ५१ 1] जेन ताडपयीय त्रथमडार सूचीपन्न १९ 


समजनि उनी मान्या घन्याभिधाऽऽस्यदुधारसप्रसरमधुरव्यादटासैद्ूघा युरीटरमाऽनवा ) 
यतिजनसदासेवादेताकताकटिता हि याऽजनयत निनं नामान्वथ विचैक्रवती सनी 14 
स्वःशेव सुचावदान्‌ कल्फलान्‌ प्रासूत सा सन्तान , ख्यातानीश्वरछोदयौ कुमर चेति सन्पुच्रिके । 
गोग नाम सरस्वतीं च विदितरेतरपत्योत्तर्या कासित्‌ कयामकरार परमां रामासु शोभां मुवि ॥६॥ 
[ उद्यश्रीति नाम्नाऽभूदीश्वरस्य सधर्मिणी । समुद्रतनया ख्याता लक्ष्मीयक्ष्मीपतरिव ॥ | 
तयोवभूव स्थिरदेव-चदपनादयो नप्तृवरा उदाराः । 
अवद्धिपातामिति तौ धरायां न्यग्रोधभूमीरुहवन्निकामम्‌ ॥०॥ 


दुतश्च-- 
पृभ्वीराजखराजराजसमितो प्रोदप्रमाणायुभर :, श्रीपद्मप्रभसूरिवीरमुदयदप विजित्य क्षणान्‌ । 
वीरा्टेपसुसलोन्मुखी जयरमा येनोपयेमेतमां, सपोऽदोपजिगीगुराड जिनपतिजज्ञे यतीन्द्रः पुरा ॥ ८ ॥ 
तदीयरपदसम्पदां स समपादि पात्र परं जिनेश्चवरयतीश्वरः यछरनवासिा्धियकः । 
निश्ाकरकरोत्करप्रवरसौवकीर्तिच्छरासिताश्रदलटभद्चिमिन्यधित पत्रभङ्ीर्दिदाम्‌ ॥९॥ 
तन्पद्पष्नद्रिपकुम्भकोटिमध्यास्त चक्रीव जिनप्रवोधः । 
सुरीश्वरो येन सुदास्रचक्रप्रयोगतो जाख्रिपुव्यमेदि ॥ १० ॥ 

रेजे श्रीजिनचन्द्रसुरिखगुरुस्तद्रच्छलक्ष्मीपतिमुक्तादारतुपारतारयुयराःप्रग्मारविश्वभरिः । 
यात्रां यत्र परितन्वति क्षितितदे मिध्यान्वदस्युच्छदे, तदुगह्या इव त दिगन्तगतयः पाखण्डिनो जज्जिरे ॥ ११ ॥ 
छदधे यद्टक्च्रसौध कलिमर्खविल्यक्ट्सवतुकरंत, कान्त श्रीवाण्द्रिव्याः सुखमयुखमुपि प्रतय सवसन्त्याः । 
लीखादोलानुकारं कख्यति युगत्डी कन्ययोः कण्गपान्योस्तन्पटरस्व्िशटे जिनकुयन्युरः स्वस्रः सोऽस्युदीनः ॥१२॥ 
प्राहुर्तनचरितरदयानमय श्रीसुक्तिमाग जिना, विज्ञानेन विना क्षमे न भषितुं चारित्रसद्ीने । 
प्यानज्ञननिवन्धनं च समयन्नानेकतानान्मनां साधूनां वहुदाचपुस्तकततेर्विश्राणने गीयत ॥ १३॥ 

तन्मोक्षलदिमपरिरम्भमटोन्सवोनकेः श्रादर्विजुद्धहदयेर्विकसदधिवेक्रः । 

जेनागमावगमसङ्गतसंयतेभ्यः सिद्धान्तपुस्तकनतिः सतनं प्रदेया ॥ १४॥। 

इति हि तदुपदेशं सान्द्रच्रतपामं विरादवदनचन्द्रात्‌ सादरं पुश्चकोरः । 

किमपि क्ुमरपालः पुण्यलक्षम्या विशालः स्म पिवति वत तृप्णगू सदिवेकग्रवरेकः ॥ १ ॥। 
छेदग्रन्थपुरावतारसरणेः श्रीकल्पचूर्गः कलं, संखेख्याक्षस्चज्चुलेखकवरात् पुरन प्ररस्ताश्चरम्‌ । 
पुण्यात्मा च कुमारपाल उदयदधर्माङयः श्रेयसे ज्ञानाक्षीणनिधानवन्‌ स॒गुखे विश्राणवामासिवान्‌ ।॥ १६ ॥ 
ब्रह्माण्डायमण्डपप्रति्ृति व्योमाद्गणे ती्कननकीत्तिः की्यनरीस्फुटीक्रतगतिनूत्यं परं पुष्णती । 
यावत. डेचरचऋवाखपरिषत्‌ प्रीतिप्रदा पयते, तावत्‌. कीडतु गङ्ववत्‌ कतिकराभ्भोजेष्वद्‌ः पुस्तक्रम्‌ ॥ १४७ ॥ 
प्रीजिनङ्राल्यतीजां निकटे कपूरपूरगण्डूपान्‌ । विदल्व्चिनिवानोऽभिषेक घाधात्‌ प्रस्तिमिमाम्‌ ॥ १८ ॥ 

11 इति श्रीकलत्पचूिपुस्तकम्ररस्तिः ॥ छ ॥ 


क्रमाङ्क ५१ 


द ल्यं न [3 ति 
कस्पेचर्णीं अपूर्णं पत्र २४-३५६ । भौ. पर । 
` सं. अनु. १५ दाताब्दी उत्तरार्ध संह. प्रष्ठ! द्‌. घ्र) २११८२ दे. पं. ३१।८२। 
पत्र ९२३, २६९, २८, २९, ए, ४५, ४८, ३२१. ३२६३६२९, ३३१ 
देर्‌, देक ३४८ २३५.०-३१५द्‌ नथी \ 


२३८-३३५, ३३८, ३८०, 


५, < ^ ४ + ^+ “3 


6 श्रीजेसलमेरुदभेस्थ [ फ. भर 


क्रमाद्भुः ५२ 

कल्पचृत्ति प्रथमसरंड माखकर्पग्ररृतपयेन्त पतर ३३१ । भा. प्रा, 1 वरु क, भावाय 
मलयगिरि तथा तपा. क्षेमकीसति । के. सं. १४८८ । संह. र्ट द्‌. पष ट. प. ददाना. 
अन्त-- 

॥ इति मासकलपप्रकृतं समाप्तम्‌. ५८ 

चूिधरीवृद्धभाप्यप्रभूतिवहुतिथप्न्यसार्थाभिरामा- 
रामादर्थप्रसुतैस्त्वरितमवचितैः सृक्तिसौरभ्यसारः । 
चेतःप्रे निधाय स्वगुस्टचिवचस्तन्तुभिरीम्फितेय, 
श्रीकल्पे भासकत्पप्रृतविवरणलग्‌ मया भन्ययोग्या ।छ॥ १॥ 

दति श्रीकल्पप्रथमखण्डपुस्तकं ॥ छ ॥ श्री ॥ सम्वत्‌ १४८८ वपे माम॑रीपं दधि पषम्यां तिथौ गुरुवासरे 
श्रीमति श्रीस्तम्भतीरथे अविचलच्रिकालन्ञाऽऽन्ञापाटनयदटरतरे विजयिनि श्रीमत्खरतरगच्छे श्रीजिनराजयुरिपटर टच्धि- 
लीलानिल्यवन्धुरवहुबुद्धिवोधितभूवययकृतपापपूरप्रलयचारुचारित्रचन्दनतरुमटययुगपवरो पमरिध्यात्वतिमिरनिकरदिनकर्‌- 
प्रसरसमश्रीमदूगच्छेशभद्ारकश्रीजिनमभद्रसूरीश्वराणासुपदेशेन परीक्षगूजरखतेन रेषाप्राप्तसुश्रावकेन परीक्षधरणाकेन 
पुत्र सा. सार््यासदहितेन श्रीसिद्धान्तकोे श्रीकल्पग्रत्तिप्रथमखण्डपुस्तकं चिखापितम्‌ । मरखमस्तु ॥ ॥ छ ।ध्री। 

क्रमाङ्क ५३ 

कर्पवृत्ति ्रितीयखंड पत्र ३०८ । भा. प्रा. से. 1 चु. क. तपा. केमकीरति। प्रं, १४१६० 

ले, सं. १४९० । संह, ध्रष्ठ1 द्‌. ध्र । छं. प. ३३।।९२॥ 
अन्त-- 

एवमस्माकमपि प्राधृण्णैकाः प्रधानयुरुपकरत्यास्ततस्तेषां यथायोग्यमवकाद्ान्‌. दत्वा ब्रृपभाः संस्तारकभूमीः 
संक्षिप्य प्रयच्छन्तः पूर्वानपि साधून्‌. मापयन्ति 1 छ ॥ 

समाप्तं बृहत्कत्पवृत्तद्धितीयखण्डम्‌ ॥ छ ॥ भ्र. १४१६० ॥ संवत्‌ १४९० वर्प वरेराख सदि पचम्या 
तिथौ गुरुवासरे श्रीमति श्रीर्तम्भतीर्थं अविचरन्निकार्ञज्ञापालनपटुतरे विजयिनि श्रीमत्खरतरगच्छे श्रीजिनराज- 
सूरि रन्धिरीलानिल्यवन्धुरवहुबुद्धिवोधितभूललयकृतपापपूरप्रल्यचारुचारित्रचन्दनतरुमख्युगपवसोपममिथ्यात्वततिमिर- 
निकरदिनकरग्रसरसमश्रीमद्रच्छेशभद्भारकश्रीजिनसद्रसूरीश्वराणासुपदेरोन परीक्षगूजरखतेन रेयाप्रापश्रावकेन परीक्ष- 
धरणाकेन पुत्र सा. सादयासहितेन श्रीसिद्धान्तकोशो चहत्कत्पदरत्तद्धितीयखण्डपुस्तकम्‌ । 


क्रमाङ्क ५४ 

.कल्पचत्ति तृतीयसंड. पत्र २५६1 भा. रा. सं। चु. क. आचारय कषेमकीसति । र. सं. १३३९। 
ले. स. १४८९ । सह. ष्रष्ट ! द्‌. श्रष्ठ। ठै. प. ३४८२। 
अन्त-- 


सत्रे वा भाष्ये वा यन्मततिमोदाद्‌ मयाऽन्यथा किमपि 1 लिखितं वा विघ्रेते वा तन्मिथ्यादुष्कृते भूयात्‌ ॥२६॥ 
मरन्थ ९५५१ सवग्निं १२६५१ श्रीः ॥छाश्रीः 


सम्बत्‌ १४८९ व माग सदि ५ शुर दिने श्रीमति श्रीस्तम्मती अविचरत्निकालन्ञाज्ञापालनपटुतरे 
विजयिनि श्रीमत्ररतरगच्छे श्रीजिनराजसरिष् रञ्धिलीलानिलयबन्धुरवहुबुद्धिनोधितभूवलयङ्ृतपापपूरभल्यचार- 
चरिजरचन्दनतरुमलयुुगपवरोपममिध्यालवतिमिरनिकरदिनकखसरसमशरीमतरच्छेदामद्यकभी लिनमदसरीशवराणासुपदेशेन 
परकषगुजरुतेन  रेाराप्सुभ्ावकेन॒परीकषधरणकिन पुनरसारयासदितेन ्रीसिदधान्तकोरे बुहत्कस्पतृतीय- 
संडपुसतकं किखापितम्‌\ पुरोदित हरीयाकेन लिखितम्‌ । शमे भवतु कल्याणमस्तु ।छ॥ ४ 


फ़, ६६ ] जेन ताडपद्रीय प्रंथभंडार सुष्चीपच २९ 


क्रमाङ्क ६३ 

व्यवहारसूघ्र वृत्ति द्वितीयखैड २-६ उदेश्च पन्त पत्र ३५५ भा. पा. सं.। चृ. क. 
आचाय मल्यगिरि। भ्र. १३५१५ । ले. सं. १५९० । संह. श्रष्ट। द्‌. प्र लं. प. ३२।०२। 

॥ स्वस्ति रवत्‌ १४९५० वर्थ मागंशीपं॑सुदि पर्नम्यां तिथौ गुरुवार 1 श्रीमति श्रीस्तम्भतीर्थे अविचल- 
त्रिकासन्ञाज्ञापाटनपदुतरे विजयिनि श्रीमत्‌खरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरिषटे खन्धिरीखानिख्यवन्धुरहुवुद्धिवोधित- 
भूवल्यकृतपापपूरप्रय्यचारुचारित्रचन्दनतरुमख्ययुगपवरोपममिथ्यान्वतिमिरनिकरदिनकरप्रसरसमश्रीम द्गच्छेशभट्रारकशरी- 
जिनमद्रसूरीश्वराणासुष्देश्ेन परीक्ष सा. गूजरसुतेन रेपराप्राप्सध्रावकेन सा. परीक्ष्यघरणाकेन पुत्र सा. साईया- 
सहितेन श्रीसिद्धान्तकेदो लेखितः स्वभ्रेयसे 

यावन्मेसः पवित्रो जिनवरजननस्नात्रसम्भूततोयेर्यावदिव्या विमानस्थितिरतिखुखदा सिद्धिसंस्थाश् सिद्धाः । 

यावटोकप्रकार सकलजनहितं जेनसिद्धान्ततत््वं विदद्धिर्वाच्यमाने चिरमवनितटे पुस्तकं तावदास्ताम्‌ ॥छ॥ 

। ध्रीसर्घस्य शुभं भवतु ।छ॥ श्रीः॥ 


क्रमा ६४ 

व्यवहारसूञवरत्ति ततीय खड ७-१०उदेश्च पथन्त संपूण पत्र ३०७ भा. प्रासं. । चु. फ, 
आचार्यं मल्यगिरि. । ले. सं. १४९० 1 संह. श्र्ठ । द्‌. घष्ठ। ठं प. ३२५२. 
अन्त- 

॥ इति श्रीव्यवदहारघत्तिः संपूर्णाः ॥ छ ॥ शुभं भवतु ॥ छ ॥ 

संवत्‌. १४९५० वर्प मागश्ञीपं सुदि पञ्चम्यां तिथौ गुरवार । श्रीमति श्रीर्तम्भती्थं अविचलच्रिकालन्ञाऽऽ 
ज्ञापाखनपदुतरे विजयिनि । श्रीमत्‌खर्तरगच्छे श्रीज्िनराजसूरिपटरे रच्धिलीकानिख्यवन्पुरहुवुद्धिवोधितभूवलयक्रत- 
पापपूरप्रल्यचारूचारित्रचन्दनतरुमलययुगपवरमिथ्यात्वतिभिरनिकरदिनकरपरसरसमश्रीमदुगच्छेदाभद्टारकधरी जि नभद्रसूरीश्व- 
राणासुपदेरोन परीक्षसाहगूजरसतेन रेषाप्राप्तसुश्रावकेन सा. परीक्ष्यघरणाकेन पुत्र सा. साहयायुतेन श्रीसिद्धान्तकोशो 
लेखितः स्वश्रेयसे । 

यावन्मेरः पवित्रो जिनवरजननस्नाच्रसम्भूततोयेर्यावदिन्या विमानस्थितिरतिखखदा सिद्धिसंस्थाश्च सिद्धाः ! 

यावष्टोकप्रकाशं सकर्जनदितं जेनसिद्धान्ततत्त्व, विद्रद्धिर्वाच्यमानं चिरमवनितटे पुस्तकं तावदास्ताम्‌ ॥छ॥। 

\ श्रीसधस्य शुभं भवतु ॥ छ 1 श्रीः॥ 


क्रमा ६५ 
(१) निद्ीथसूञ पत १-१५। भा. प्रा. 1 क. भद्रवाहुस्वामी 1 
(२) निश्षीथसूज भाष्य पत्र १-१७८ । भा. प्रा. गा. ६४३९ भ्रं. ७४०० । 
खे. सं. अनु. १२ मी दाताब्दीनु उत्तराद्धं । सह्‌. प्रष्ठ ! द्‌. प्रेष्ठ । ठं, प. २६।०८२। 


पका उपर- 


५५ निसीदभास्यपुस्तकं श्रीजयर्सिंहाचार्याणाम्‌ ॥ 


क्रमाङ्क ६६ 


निीथसूज् भाष्य पत्र २१४1 भा. प्रा. ले. सं. अनु. १५. मी शनाव्दीनु उत्तर [घरणाक 
लेखितः] ' सद. श्रेष्ठ 1 द्‌. भ्रष्ट । ठं. प. २५।८२्‌ 


४ श्रीजेसरमेस्दुगेस्थ [ क. ६७- 


क्रमाङ्क ६७ 
निशीथसूत्चर्णी प्रथमखेड. १९ मा उदे पयन्त किचिदपूण पत्र ८६४। भा. प्रा. । 
ले. खं. अलु. १२ मी रताब्दी प्रारभ । संह. श्रेष्ठ । द्‌. ४8 । र. प. ९८८९1. । पत्र १८२ 
८१, ४२, ४६, ४७, १८४, २७१ नथी । 
प्रथम पचनी पेटी पठ उपर-- 
॥ श्रीजिनदत्ताचार्याणां निरीथसूरचूर्िप्रथमसंडयुस्तकं ॥ 


क्रमाङ्क ६८ 
(१) निशीथसूत पचर १८ भा. प्रा. 1 क. भद्रवाहुस्वामी । श्र. ८१२ } पत्र ८, १०, ७४, ५७७, 
२१५, २१९-२२३, २२५-२२८, २४१ नथी. 
(२) निशीथसूचचर्णी प्रथमखंड अपूण पत्र १-३२४ । भा. प्रा. । 
छे. खं. अनु. १५ शताब्दी उत्तरां [धरणाक टेसित १]। संह. प्रे । द्‌. प्रे । ङ. प. ३२०९२॥ 


पट्टिका उपरि- 


॥ से. १५४९ वरे श्रीजिनसमुद्रसूरिविजयराज्ये महोपाध्यायध्रीकमलसंयमरिष्यध्रीमुनिमेरूपाध्यायेप्रयोऽयम- 
वाच्यत ॥ 

1 स, १६३४ वे श्रीजिनचेद्रसूरिराजानां दिष्यैः पं० कल्याणकमल प मदिमराजमुनि प° समयराज 
प० चम्मनिधान प° रत्ननिधानमुनिभिः पैचभिः प्रत्येतरे सेटिखितो प्रेथोऽयमवाचि च ॥ 
नेदतादिति श्रीजिनक्रार्पुरिभरसत््यासत्त्या ॥ श्रीः 


क्रमाङ्क ६९ 
निरी द्वितीयं + ५ [9 
थस्‌जचूणीं द्वितीयखेड. पत्र. २९४ । भा. प्रा ले. सं. अनु. १५ शताब्दी उत्तरार्थं [धरणाक 
लेखित १] । सद. भ्रष्ठ । द्‌. प्रष्ठ । ठे. प. ३१॥०८२। 


अथ वाच्यमानधिरं 


क्रमाङ्ू ७० 
निशीथसूचूर्णीं प्रथमखड दशम उदेश् पर्यत. पत्र. ३३८1 भा. प्रा, । भ. १७८८४ । 
ले. स. १२ मी शताब्दी पूर्वाधै। सह. धरेष्ठ ! द्‌. प्रेष्ठ! ठं. प. ३३।०९२॥ 
क्रमाङ्क ७१ 
नि्ीथसूत्रचर्णी दितीयखंड. पर. ४१९1 भा. परा. 
टे. सं. अनु. १३मी रताब्दीनु पूर्वादधै। सेह. प्रे । द्‌. ष्ठ । कं. प. २८।।५२। 
क्रमाङ्क ७२ 
मदानिद्ीथस्ञ. पत्र. ८७ भा. प्रा. । च्रे, ४५४४ । 
ले. सं. अनु. १५ मी रतान्दीलुं उत्तराद्धे. [धरणाक खेखित १]! संद. प्रेष्ठ । द्‌. त्रं. प. 
३ १।।।>८२॥} 
क्रमा ७३ 


निक्षीथस्त्र लघुभाष्य पत्र. ४-१००। भा. प्रा. । ले. से. अलु. १२ मी शताब्दील उत्तरा । 
सद्‌. अतिजीण । द्‌. शष्ठ 1 छै, प. ११।०८२।.1 पत्रे ९दमु नथी । 


पञ्च ७९ मां-णिसीथमाष्ये प्रथम उदक \ छ ॥ 


छ, ७७ 1] जैन ताडपनीय प्रंथभेडार सूचीपत्र २५ 


क्रमाङ्क ७४ 

(१) दशयेकालिकसूत्र पत्र. १-९६ । भा. प्रा.। क. राय्येभवसूरि । प्रं, ७००। 

(२) पाक्षिक्रसूत पत्र ९७-१४२ 1 भा. प्रा. 1 प्र. ३००1 पत्र ८४ नथी । 

ले. सं. अनु. १४ मी शताब्दी उत्तराध। सद्‌. ध दू. ध्र टं, प. ११०२ 
क्रमाङ्क ७५ 

निखीथचूर्णीं धिल्ोदेश्क व्याख्या अपूणं पत्र. १५२! भा. सं.1 क. श्रीचद्रसूरि ! 


ले. स. अनु. १४ शताव्दी पूर्वाध । संह. श्छ द्‌. श्रष्ट छे. प॒. र्ता 
पत्र. १५, ५५५८, ६०, ६१ नथी । 


छमाङ्क ७६ 
नेदीदगेपदवृत्ति प. ३-२२१ \ भा. सं.\ क. श्रीच॑दरसूरि\ भ्र, ३३००1 
ले, स. १२२६ । सह. श्रेष्ट \ द्‌. र्ठ! ठ. प. १२।५८२। 
अन्त-- 
इति समापा श्रीह्ीलमद्रमसुश्रीधनेश्वरसूरिरिप्यश्रीचन््रसूरिविरचिता नन्दिदीकाया दुगंपदव्याख्या ॥छ। 
स्वे कष्टेऽतिनिधाय कष्टमधिक्ं मा मेऽन्यदा जायतां, 
न्याख्यानेऽस्य तथाविधे कुमनसामत्पश्रुतानामसुम्‌ 1 
इत्याखोचयता तथापि किमपि प्रोक्तं मया तत्र च, 
दर्व्याख्यानविशोधने विदधतु प्राज्ञाः परार्थोयताः ॥१॥ 
दुःसम्प्रदायादसद्‌हनाद्रा प्रकारिते यद्‌ वितथं मयेद । 
तदू धीधनैर्मामनुकंपयद्धिः शोध्यं मतार्थक्षतिरस्तु मेवम्‌ ॥२॥छ॥ 
ग्रथाग्रे ३३०० ॥छ॥ मद्गरमस्तु ॥छ॥। सेवत्‌ १२२६ वपं द्वितीय श्रावण शुदि ३ सोमैभ्येह मंडली- 
वास्तव्यश्रीजाल्योघरगच्छे मोढधसे श्रावकश्रीसदेवसुतेन टे. पल्हणेन लिखिता । टिखापिता च श्रीशुणमद्रसूरिभिः 
॥छ॥ मङ्गल्मस्तु ॥छ॥ 
सकटभुवनप्रकादानभाुश्रीहेमचन्द्रसगुरूणाम्‌ । स्थापयिताऽऽसीद्‌ भाण्डागारकिसोमाकरखश्राद्धः ॥१॥ 
भरुदेवागभेजयां तत्ख॒तया सीभिकाट्वया करीत्वा । नन्यध्ययनसुविवरणदिप्पितपुस्तकमिदमुदारम्‌ ॥२॥ 
स॒निवाल्चन्द्रशिष्यध्रौमद्‌ गुणभद्रसूरिखगरुभ्यः । दत्तमुपर्भ्य वयै फट्ममलं ज्ञानदानस्य ॥२।॥६॥ 
सं. १३९३ श्रीजिनपद्मसरिसुगरूपदेेन सा. केरीपुत्ररःन सा.किरतासुश्चावकेण सत्पु सा, विजमल सा. 


कमसिह पत्रकीका सकर्प्रिवारेण सस्रा नन्दीटीका गृहीता । भगिनीनायकसुश्राविका्रेयोऽ्थम्‌ । आचन्द्ररक 
नन्दतात्‌ \ श्रीः 


क्रमाङ्क ७७ 
(१) नंदीसूज्न पत्र २६। भा. प्रा. । क. देववाचक । य. ७०० । 
(२) नदीसूचचरत्ति पत्र १-२९५७ । भा. सं. । क. आचार्यं मल्यगिरि । भ्रं, ०७३२ । 


ले. सं. १४८८ । संह. प्रे । द्‌. चष्ट । छ. प्‌. ३३।।०९२॥.1 जुद्ध प्रति । 
अस्त-- 


स्वस्ति संवत्‌ १४८८ वरये श्रीसत्यपुरे पौपवदि १० दिने श्रीपाशदेवजन्मकल्याणके श्रीखरतरगणाधिपैः 
र 


९६ श्रजेसरमेरुटुगेस्थ [ ऋ, ७८~ 


श्रीज्निनराजसूरिपद्यरुकारसारः ्रभुश्ीमज्जिनभ्रसूरिसर्यावतरः श्रीनंदिसिद्धान्तपुस्तकं स्वदस्तेन शोधिते पटिति च । 
तस्व श्रीश्रमणस्षेन वाच्यमानं चिरं नदत ॥ 
माङ्‌ ७८ 
अुयोगद्वास्चूर्णी प्न. ६९1 भा. आ. । क. जिनदासगणि महत्तर । श्र, २२६८ 
ले, सं. अनु. १५ मी रताब्दी उत्तरादध । संह शष्ट 1 द्‌. ट । ख प. २२1२) 
क्रमाङ््‌ ७९ 
(९) असरुयोगद्वारसूत्र पत्र १-६६1 भा. प्रा. । 
(२) अदुयोगद्यारसूजटघुचृत्ति पत्र ६५-१९३ 1 भा. सं. 1 क. आचार्य दारम्‌ । 
ठे, सं. अनु. १५. शताब्दी । संह. भ्रष्ठ । द्‌. श्र) ङ, प. ३०।२ 


क्रमाङ ८० 
अनुयोगद्वारसुतचवृत्ति पत्र १८१ । भा. से. । क. मट्धारी देमचद्रसूरि । 
ले. सं, असु. १४ दाताब्द पूर्वाधं । संह, श्रे । द्‌. चठ । ठे. प. ३०८२1.) संशोधिता प्रति । 
क्रमा ८१ 
अजुयोगद्वास्छचदृत्ति किचिदपूणे पत्र १९४१ भा. सं. 1 क. मख्धारी हेमचंद्रसूरि \ 
ले, सं. अलु. १५ मी शताब्दी उत्तरां [धरणादाह्‌ टेखित १] सद्‌. प्रे । द्‌. प्र! ठ. प 
३२।।०९२1, सेशोधिता प्रति । 
क्रमाङ्क ८२ 
(१) दशचेकाकिकसूच् समीक पत्र १-१८६ ! भा. भ्रा. सं.1 मू. क. शय्य॑भवसूरि 1 टी. क. 
तिलकाचार्य । यर. ७०००) चु. र. स. १३०४ 1 


(२) सेग्रहणीघ्रकरण सटीक पत्र १८०-२५५ । भू. क. श्रीचद्रसूरि। टी. क. देवभद्रसूरि । 
भ्र, ३५० ० । 


(२) कल्पसूत्र ( पयुंपणाकल्प ) पत्र २७६-३०५ । भा. प्रा. । क. भद्रवाहुस्वामी । 
(७) कल्पसूज्चूर्णी पत्र ३०५-३२१ । भा. प्रा. । 
(५) कल्पसूत्रनियुक्ति पत्र ३२१-३२३ । भा. भ्रा. । क. भ्रवाहुस्वामी । गा. ६८ 1 
२-५\ ना. १९०० 
द) क्पू टिण्पनक पत्र ३२३-३३८ भा. सं. 1 क, परथ्वीचंद्रसूरि ले. सं, अलु. १४ 
शताब्दी उत्तराध । खंह. भरेष्ठ । द्‌. श्रे! छं. प. ३३।९२॥. 
आ प्रतिमां भगवान्‌ श्रीपाश्वेनायना जीवनप्रसंगने लगतां चित्रो छे! चिन्नोनी यादी-- 
चिच्नक्रमांक पचक चिज 
वामा माता अंतनां पंच स्वप्न जुए छे. 


चामा माताए जोएलं प्रारंभनां गज-ब्रपभादि नवं स्वप्न. 
२ स्वप्नपास्कनो फ़रदेश. 


„+ भगवान्‌ श्रीपाश्वनाथनो जन्म 
दरिणेगमेपि देक पाश्वेनाथ भगवानने मेरु उपर रई जाय छे 
ॐ मेरपवेत उपर श्रीपानाथनो जन्माभिषेक 


< ल न ~ ५ 


छ. ८७ 1] जेन ताडपन्नीय प्रैथभेडार सूचीपच् २७ 


७ १८६ भगवान्‌ पा्धनाथ घोडा उपर वेसी फरवा नीकन्या छे. 


८ व ध्रीपार्वनायथनु खय. 

९ २७६ प्रीपाश्चस्वामी अने राणी प्रभावती रुगमवनमां. 
१० चामा माता अने भगवान्‌-दौीक्षानी असुज्ञा. 
११ व भगवान्‌ पाश्चनाथ कमट तापस पसे जाये, 
१२ २७५ कमठ तापसनु पचाप्नितप अने नागदहन. 

१३ ष यापिकदान, 
१४ ,, भगवान्‌. दिविकामां वेसी दीक्षा मे जाय दे. 
१५ ३३० भगवाननु कैराटंचन अने दीक्षा. 

६ ,, कमर -मेषमाटिदिवकरृत जरोपसगं . 

१७ „ आचाय महाराज श्िप्योने वाचना आपि छे. 
१८ ३३८ समवसरण. 

१ „, पा्वनाथ भगवाननु निर्वाण. 
२० ॐ अष्टमगल, 
क्रमाङ्क ८३ 


(१) दशयैकालिकस्र वृत्ति प्र १-२०२। भा. सं.1 का. हरिभ््सूरि । भ्र, ७०००1 कतै, 
स, १२८९ । 


पञ्च २०२ भां -- 


॥ सवेत १२८९ फाल्गुन सुदि ४ सोमे स्तंभतीधनगरनिवासिना । धरीश्रीमास्ंरोद्धवेन 2. साटासुतेन । 
ठ. कुमरसिहेन दशवेकालिकधुतस्कंधचृत्ति १ नि्ृक्ति २ सूत्र २ पुस्तकं ठेखयांचके ॥छ॥ ज्म भवतु ॥छ॥ 
मेगलमस्तु ॥छ।! 

(२) दरषेकाकिकसू्रनियुक्ति प्र २०३-२२१ । क. भद्रवाहुस्वामी । गा. ५४०. 

॥ संवत्‌ १२८९. इत्यादि पुपिका उपर प्रमाणे. 

(३) द्दवैकालिकसू्र पत्र २२२२५४७ । भा. प्रा. । क. रय्यभवसूरि। ग्रं, ५७००० ले, सं, 
१९८९ । सं, भ्रष्ठ । द्‌. प्रेष्ठ । ठै. प. ३१।८२॥. 
अन्त्‌-~ 

॥ संवेत्‌ १२९८९ फाल्गुन सुदि » सोमे स्तंमतीर्थनगरनिवासिना 1 श्रीभ्रीमाख्वंरोद्धवैन ठ. सौढासुतेन 
२. कमरसिदेन दृशवेकालिकश्रुत्कंषनरुत्ति १ निरुक्ति २ सूत्र ३ पुस्तकं रेखयांचकरे श्रीज्िनराजसूरीणां १८॥ 


एः ऋशाट् ८४ 
(९) ओधनियक्ति चृत्ति प ११०५ भा. ्ा. सं. 1 क, द्रोणाचार्य । ले, सं, १११० । पत्र 
१०, ४९ नथी \ पत्र १०५ मां हाथी अने कमनं शोभनो छे 1 
अन्त-- 
॥ ओचनिर्यक्तिटीका समाप्ता ॥ढ॥ 


रोपारचि चन्द्रकं प्रननितवहुरक्षपापद्रणं च \ यचरिते सदा सान्तं तयति महातपोदितं सकलम्‌ ॥१॥ 


२८ धौनेसख्मेखुटुगेस्थ ` [ क्र. ८५~ 


तस्मिन्‌ चभूव भुवनद्रयगीतकी्तिः श्रीमान्‌ छती कृतवान. सुनिचन्द्रररि 
यस्थादुतैकचरिताभ्ुनिधेगणानां शक्या न जातु परिमा गुरुणाऽपि कर्तम्‌ ॥२॥ 
सूरिः श्रीमानाम्रदेवाभिधानस्तच्छिप्योऽमूद्‌ भूषणं भूर्मण्याः । 
वद्धस्प्घां यदुगुणाः कीतिवध्वा साद घरसुर्विधदकौ दकेन ॥३॥ 
शिष्यस्तस्याऽजनि बहुमतः श्रीयशोदेवसूरियेस्यात्यथे गुस्यणगणाः प्रत्ये बरद्धिभाजः । 
ब्रह्याण्डान्तर्मिजनिवसनस्थानसम्बाधमीत्या शद्ग श्रयुखिमुवनमदो वीक्षितुं सवदव ५४५ 
लागपालखतः श्रीमान्‌. भ्रीधराख्योऽभवद्‌ वणिक्‌ । जगदानन्दनस्तस्याभृद्रानन्दाभिधः स॒तः ॥'५ 
स इदं लेखयामास आओषनियुक्तिपुस्तेकम्‌ । तस्म श्रीसूरये भक्तया ज्ञानदानयिया सुधीः ॥4॥ 
यावचन्द्रदिवाकरै प्रकुरुतो निर्ध्वान्तमलनमो यावत्तु द्तरद्गमद्गगहना गङ्गापगा गीयते । 
यावष्चोन्नतिमान्‌ महानिह गिरिर्मरुनेगग्रामणीस्तावत्‌ पुस्तकरत्नमेतदमरं कुबन्तु कण्टऽदाठाः ॥ ग 
सम्बत्‌ १११७ मङ्गरे महाश्रीः ॥8॥ पादिटेन लिखितम्‌ । म्गठं महाश्री ॥ख॥छ॥छ।॥ 
) दशवैकालिकसू्न वृत्ति पत्र १०६-२१२ ! भा. सं. 1 क. आचार्यं हरिद्र । पत्र २१२ मां 
हाथी, कठ्श, श्रीदेवी आदि चिच्ररूप शोभनो छे \ 
अन्त-- 
दोषारुचि चन्द्रकुरं भ्रजनितवहुक्षपापहरणं च । य्चरिते सदा संते तज्जयति मदहातपोदहिते सकलम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ वभूवे भुवनत्रयगीतकौत्तिः श्रीमान्‌ कृती सुकृतवान्‌ मुनिचन्द्रसूरि 
यस्यादुयुतेकचरिताम्बुनिधेयुणानां शक्या न जातु परिमा गुरुणाऽपि कर्तुम्‌ ॥ 
सूरिः श्रीमानाप्रदेवाभिधानस्तच्छिष्योऽभूद्‌ भूपणं भूरमण्याः । 
वद्धस्पर्था यदूरुणाः कौत्तिवध्वा सां भ्रसुरविश्वच्कौतुकेन ॥ 
रिष्यस्तस्याऽजनि बहुमतः श्रीयोदेवसूरिर्स्यात्यथ गुरमुणगणाः प्रत्यहे ब्रद्धिभाजः । 
त्रह्माण्डान्तनिजनिवसनस्थानसम्बाधमीत्या शङ्के प्रमुखिभुवनमदो वीक्षितुं सर्वदेव ॥ 
नागपालखुतः श्रीमान्‌ श्रीधराख्योऽमवद्वणिक्‌ । जगदानन्दनस्तस्याभूदानन्दाभिधः स॒तः ॥ 
स इदे रेखयामास दृशवेकालिकाभिधम्‌ 1 पुस्तकं सूर्ये तसमै श्रीमते शुद्धमानसः ॥ 
यावचन्द्दिवाकरौ प्रकुरुतो निर्ध्वान्तमेनंभो यावेत्त्गतरङ्गभद्गगहना गङ्गापगा गीयते । 
यावचचोन्नतिमान्‌ महानिह गिरिमरुनेगम्रामणीस्तावत्‌ पुस्तकरत्नमेतद्मलं कुर्वन्तु कण्ठेऽशटाः ॥ छाछ) 
मङ्गर महाश्रीः ॥छ" पादिखेन लिखितम्‌ 1 मङ्गरु महाश्रीः 
(2) दखवेकालिकनियुकि अपू पत्र. १० भा. प्रा.। क. मद्रवाहुस्वामी । गाः ३५९ 
पयन्त । सह. ष्ट । द्‌. ष्ठ । छं. प. २५।५८२॥. ! पत्र ८ मु नथी 1 


छ माड ८५ 
(९) द्शवेकालिकसू घत्ति पत्र. १-१७३। भा. स. 1 क. आचाय हरिम्‌ । श्र, ५००५॥ 
पै, १७३ मां खोभन छे 1 | 
-^(२) दशवैकाल्किचणीं पन. १७४३४५१ भ. श्र.। क. 
१९ मी शताब्दी पूर्वाध । संह. प्रष्ठ । द्‌. प्रष्ठ! दै प. २९।।०८२। 
पटिका उपर-- 
८ श्रीमन्जिनदतपुरीणां दंवैकाखिकदृत्तिशरधिथ ॥ छ ॥ मरधानाक्षसय ५ 


स्थविर अगस्त्यसिह । ले, सं. अलु. 
। पत्र ३३२४ मां शोभन छे। 


फ. ८५ ] जेन ताडपन्रीय प्रेथभंडार सूचीपत्र २९ 


अन्त- 

छदि मासेदि अघीतेण माधा। छि दति परिमाणरादौ । मास दति कार्परिेखाणं, तेहि छि अधीते 1 
एत्तिएण काटेण पिते । अज्सखयणसदो सव्वम्मि दुसकालिये वष्रति । अधवा अज्ज्यणमिपे तु जं इमं पच्छिम 
तूखियज्सयणं, एतम्मि आणुपुग्वीए अदहीते रागं रान्थमधीतं भवति 1 अज्जमणाणं ति अज्जसदौ सामिपजाय- 
वयणो, मणयो पुल्वं भणितो ! तेण तस्य एत्तियो चेव छम्मासो परियाओ । अह॒ कारुगतो अधसदौ अणंतरत्ये 
अज्सयणपरियायाणंतरं ! अह्‌ तदणु कारुगनो समाघीण जीवणकाटो जस्स गतो सो कालगतो, समाधीएत्ति 
जधा तेण एत्तिएण चेव सुतनाणेण आराधित एवमण्णे वि एएक्तिएणेव आरामा भवतीति । द्वितीया निज्जत्ति- 
गाधा ॥ 


आणंद्अंख॒न्गाधा । ओणद्णमाणंदो तेण अंसुपातो । जधा दट्रसमादौ शराधितमिमेण ति। एतेण अत्थेण 
कासी इति अकार्पात्‌ । अतिवतकाख्वयण । सेज्जभवधेरा इति जे पट पष्विता। तहिं ति तम्मि कलि। 
सेज्जंभवसामिपधाणसीसाण जसमदहाण पुच्छा अंमुपातं प्रति! किं समासमणो ! इमम्मि खुदृए्‌ कालगते अंसुपातो 
अकतपुव्वो कतो । कधणा य अज्जसेज्जमवाण जधा हरिसो संसारसंवंभो ति । एस मम सुतो । अज्जजसभदेहि य 
एस गुखूणं सुतो एवं कधावियाल्णा सचे । सव्वेहि य आणंदअंसुपातो मिच्छदुक्रडाणि य कताणि पडिचोदणादिसु 
गुरुषुतो आसाइतो ति! सेञ्जभवसामिणा वि मा गोस्वेण ण पडचोदेज्ज त्ति अतो पटं न कथियं। एवमणुगमे 
परिसमत्ते णया। ततन्थ णायस्मि गेण्ितन्वे° गाधा। गाधाभरिवरण जधा आवस्सए । वित्तिया सव्वेसिं पि 
णयाण० गाधा 1 अक्खरतन्थविचारो से तथव 1 एवमेनं घम्मसमुद्धित्तणादिचरणकरणाणेगपलूवणागव्भं नेव्वाणगमण- 
फलावसाण भवियजणणिदिकःं । चुण्णिसमासवयणेण दुसकालियं परिसमत्तं ॥ ॥ नमः ॥ 


चीरवरस्स भगवतो तित्थे कोडीगणे सविपुलम्मि । गुणगणवद्राभस्सा वैरसामिस्स सादाए ॥ 
मदरिसिसरिससभावा भावाभावाण सुणितपरमल्था 1 रिसिगृत्तखमासमणो खमासमाणं निधी आसि ॥ 
तसि सीसेण इमा कलसभवमहदणामधज्जेणं । द्‌सकाल्ियस्स चुण्णी पयाण रयणातो उवण्णत्था ॥ 
रयिरपदसंधिणियता छड़यपुणरुतवित्थरपतगा । वक्खाणत्रतरेणायि सिस्समतिवोधणसमत्था ॥ 
ससमयपरसमयणयाण जं थ ण समाधित पमादेणं । तं खमह पसाहेह य इध विष्णत्ती पवयणीणं ॥ 


॥ दसकाचियच्ुण्णी परिसमत्ता ॥ 


आसीदशेपनगरीगरिमापहारिध्रीपलिकावरपुरीविदहिताधिवासः 1 

श्रीघकैटान्वयसमुन्थजनाग्रगामी सच्छावकः सुविदितो भुवि शाशिभदरः ॥१॥ 
गाम्भीर्यधयेविनयाज्जेवसत्यमुख्यसख्याव्यतीतगुणसम्पदुपेतम्‌ तिम्‌ 

य नास्पृशत्‌ क्षयभयादिव दुदमोऽपि नूनं कटिः कट्पिताखिरसत्तमोऽपि ॥२॥ 

तस्य देवगुरूपास्तिनिरस्तारोपदुःकृता । शीतेव शीलसम्पन्ना वहुदेवी गृहिण्यभूत्‌ ॥३॥ 
तयोरसमसाहसो मतिमतां मनःस्वात्मवत्‌ परोपक्रतितत्परः परमवन्धुभूतः सताम्‌ । 

न केवलमभिख्ययाऽजनि तथाऽथतोऽप्यद्गजः प्रसिद्धिमधिकां गतो जगति साधुसाधारणः ।\४॥ 
सुरगुरुरुलीनो आ्रहभाग्‌ वारिराशिः खररुचिरदहिमांञ्ः प्राप्तदोपो र्गाः । 

गिरिकुलमपि दूरं ककंरात्वप्रपन्मे तदयमतिगुणायः केन तुल्यः समस्तु ॥५५1। 

सिन्धौ दरौ धनपतौ च चिरं स्थिता श्रीः ते रक्िताऽऽद्रपरं व्थैयिताऽसुनेव । 

वद्धाऽस्य पुण्यनिगडेने च नेष्टुमीष्टे कस्यास्तु विस्मयकरी न सतां प्रवृत्तिः ।६॥ 
घ्वखगुणदेविपुत्री पवित्रचारित्रपाचतां प्रासा । भार्या जिनसुनिभक्ता शछान्तिमतिरनाम तस्यास्ति ॥५॥ 


श्रीजेसटमेष्डमेस्थ [ ऋ. <दै- 


तस्यासमास्यममजत्‌. (९) प्रचुरेऽपि कोपे ककंदयवन्न च वचः क्यचिदुष्टलाप ! 
स्वप्नेऽपि न व्यधित क्म॒॑विगर्दणीयं छृच्छऽपि टेधितवती न च या स्वमेराम्‌ ॥८॥ 
ूर्णमद्र-हरिमदरधितौ पर्या च मिनयेन॒चन्विती } 
साऽभ्यत्रून तनयौ विरिट्या शशवेऽपि छचिचेप्टया युतौ ।॥९॥ 
दष्ट्वा ससतिसम्मवं सुखमतिस्वत्पं॑वपुर्जीवितं, वियु च्यत्टमाकटय्य न । 
मत्वा चाञ्चमभित्तिभंगवतुरं हानप्रदानं सुदा, सम्यक्‌ शान्तिमतिन्यटेलयदिदं मोक्षाय सप्पुस्तकमर ॥१०।॥ 
जाथ खण्डयति प्रभावमतुरं सेवद्धयल्युद्धते मिथ्यात्वं प्रतिहन्ति कीत्तिममसासुछासयत्यजस। । 
किंवा नो वितरत्यमीष्टमखिरं सज्जनदानं ततः कत्यागारथिभिराृतेरिद महायत्नो विधयः सद¡ ॥११) 
केचिन्सुग्धधियो धनानि वहुधाऽऽवरज्योचितान्य्वनावन्धुिनग्धसुतोपभोगविधये युऽन्ति रक्षन्ति च] 
अन्ये तूज्ज्वल्बुद्धयोऽधमभिदं ज्ञात्वा भवातिच्छिदि भ्लानेतसुदि क्षिपन्ति पिभवे ज्ानद्रदानार्दिए ५१२ 
यावद्धिकषेपदण्डभ्ियमलकुरते तियेगद्रिजोऽये 
मेरूणां प्के च प्रथयत्ति नियतं कन्दुकाकारमुद्राम्‌ । 
क्रीडत्येभिश्च कालः शिखि विषिधान्यान्यपर्यायकृ्या- 
स्तात्तावत्‌. पुस्तकोऽय॑ यतिभिरमुदिनं सादरं पठ्यमानः ॥१३।८।छा/ 


भाटक ८६ - 
द्वै कालिकधनति टक अगण प्र २०८। भा. भ्रा. सं.1 फ. आचाय हरिद्र । ले. सं. 
१३ मी इाताब्दी । संह. प्रष्ठ । द्‌. प्रष्ठ 1 ठं, पृ. २६०९२. । वचमां धणां पानां नथी । 


क्रमाङ्क ८७ 

(१) दशवैकालिकनियुर्विंत पत्र १-१६ । भा. प्रा. । क. भ््वाहुस्वामी । 

(२) ददवेकालिकवृत्ति प १-१५८१ । भा. से. । क. आचार्य॑हरिमद्र ! श्रं, ७०००॥। 

ले. सं, अनु. १४ मी शताब्दी । संह. प्रष्ठ ।द्‌. भ्रष्ठ! ठ. घं. ३।०८२॥. 1 क्चमां वेचमां 


खंडित धएखं घणां पानां अनु, १५ मी राताब्दीमां स्वाएलां छे 1 


क्रमाङ्क ८८ 


(१) दशशवैकालिकसूञ निथैकिति वृत्ति खद्‌ प्र २७० । या. प्रा. से. । मू. क. रष्येभव्‌- 


चरि। नि. क. मव्रवाहुस्वामी 1 ब्रु. क, आचायं हरिभद्र ! चु. भ्रं. ७००० । सर्ध्र, ८२५५ । 


(२) द्राधैकाचिक रघुवत्ति पत्र २७२-२५८ । भा. से. 1 क. समतिषूरि । 


भ्र, २५०० । र्‌. स. १२२० । 


ले. सं. १४८८ 1 संद. श्ट! द्‌. धरष्ठ । लं. प. ३३०५२. । पत्र १३ सु नयी, 


अन्त 


॥ समाप्ता दृशवैकरिकियीकम ॥ 


मदेत्तपया याकन्या धमपुत्रेण चिन्तिता 1 आचायेहुरिभद्रेण रीकैये रिष्यवोधिनी ॥१॥ 
दुकवकाटिकायोगात्‌ धनव्याख्या थन्‌ कृत 7 मात्स्मदु खविरहाद्‌. युणानुरागी भवतु लोक; ॥९॥ 


फर. ९० ] जैन ताडपन्नीय प्र॑धभंडार सचीप २९ 


फाटनद्ध -- 


द्रतेकालिकटीकतं निधाय यत्‌. पुण्यमर्चित तेन । दसिमद्राचानरतान्मोः भक्स्याञ्थवा मया ॥३॥ 
ध्रोमदूयोधतसिष्यम प्राम्सुमिरा । विद्धरूमिस्तत्र न देषो मयि कार्यो मनागपि 1४11 
यस्माद्‌ स्यास्याफनः प्रोक्त; सूरिणा भद्रवाहुना । आवदयकस्य नियुक्तौ व्याख्याक्रमयिपधिता ।५॥ 
वराय प्रथमो तेयो निलुक्स्या मितिनस्तथा । सवर्व्याख्यान्तमेनुंतो भणितव्यस्तृतीयकः ॥६॥ 
प्रनादकायविध्षिप्तचतसा तदय मया 1 क्रियाया अवबोधाय साधूनां तु प्रधक्छृतः ॥॥ 
लब्ध्वा मानुष्यकं जन्म ज्ञाला सवनिदां मतम्‌ ) प्रमाद्मोटराम्मृहा वफत्य ये नयन्ति हि \<८॥ 
जन्नन्ब्युनराव्याधिरोगदोकरायुपद्रत । रसारसागरे रौद्र ते भ्रमन्ति विडम्विताः ॥९॥ 
ये पुनर्ञानसम्यक्त्वचागितिविदिताद्राः। भवाम्बुधि समुद्धूय ते यान्ति पदमव्ययम्‌ ॥१०॥ 
॥ ग्रथ २५०० ॥ 
कातत्रभूपणन्यासकवृ श्रीचंद्रसूरये । आयादिन्यमहामात्यः [...... +. ॥] 
एनां [वितिसेयुक्ते रतद्वादद्यटायने । णकरादङ्यां नभस्यस्य कृष्णायां भोमवासरे ॥छ1। 
सेवत्‌ १४८८ वर्प माग्ीप सदि २ गुरौ श्रीस्तंभती्थं अविचलच्रिकाल्ञान्ञापाटनपटृतरे श्रीमत्खरतरगच्छे 
श्रीजिनराजरिपट्रे ख्ब्धिलीखानिट्यवहुवुदधियोधितभूवटयछतपापपूरप्रटयचारूचारितरचंदनतर्मल्ययुगपवरोपममिथ्या- 
त्वतिमिरनिकरदिनकर्करप्रसरसमधरीमद्रच्छदामद्रासकश्रोजिनमदरसूरीश्वराणासुषदेरोन रेपाप्राप्तसुश्रावकेन सा. उदयराज 
सा० यलिराजन दुदावेकाचिकरसूत्र-नियुक्ति - वृद दुकृ्नि-ल्घुवृत्तिपुस्तकं लिखापितम्‌ ।छ\छ। श्रीमगलं ॥ 


क्रमाङ्क ८९ 

(९) दद्यवेकालिकचूर्णी प्र. १-३५५। भा.पा. । च्रं, ८४०० । ले. सं. १४८९ । संह. ब्र । 
द्‌. ्रष्। ठ. प. २२।०२. 
अन्त- 

11 संवत्‌ १४८९ वपं मागं जुदि ५ गुरुदिने श्रीमति श्रीस्तंभतीर्थं अविचलगन्रिकालन्ञाज्ञापाटनपटुतरे विजयिनि 
भ्रीमत्वरतरच्छे श्रीजिनराजसूरिषटे लव्धिीखानिख्यवधुरवहुवुद्धिवोधितमूवटयक्ृतपापपूरपरल्यचार्वारित्चंदनतस- 
मट्यदुगपररोपममिथ्यात्वतिमिरनिकरदिनकपसरसमश्रीमदुगच्छेरभद्ाश्रीजिनभद्रसूरीश्वराणायुषदेरेन परीक्षमूजर- 
खतेन रेपाप्रा्तश्चावकेन परीक्षधरणकेन पुच्रसाह्यासदहितेन शरीसिद्धंतेन भांडकार लिखिापितं आसा लिखितं ॥। 

(२) द्शयकालिकनियुक्ति पच. ३५६-३८० 1 भा. प्रा. क, भद्रवाहुस्वामी । गा. ४५० | 
ले. ले. १४९१! छे. प. २२८८२. 
अन्त-- 

तत्समथने च दुशावेकाखिकनिर्युक्तिः समाप्ता ॥छ1। कृतिः श्रीभद्रवाहुस्वामिसः ॥छ॥ 

आवदयकादिनियुक्तिविधानाद्व्कीत्तेये । भद्रवाहुमुनीद्राय श्रुतकेवलनि नमः ॥ 

1 सवत्‌. १४९१ वं श्रावण छदि ९ बुधे विंशाखानक्षत्रे शुभयोगे लिखितं ।छ।॥। 

शम भवतु टेखक्यार्कयोः ।छाश्रीः॥।॥ 


क्रमाड्क ९० 


(९) पिडनियेकिति (मददिया पिडनियषित) पल १-३० ! भा. प्ा.। क. भद्रवाहुस्तरामी । 
गा. ६९५ | 


(२) पिडनियक्िति खघुदत्ति पत्र ३१-१०२ \ भा. प्रा, 


३२ श्रीजेसरमेरुदु्गस्थ [ छ. ९१- 


(३) पिडनिथुचितचृदद्चृत्ति सद पत्र १-२४१। भा. सं.1 चू. आचाग्र॑ मटयगिरि । 
भ्रं, ७५.०० 1 

ठे. स. १४८९ । संह. श द्‌. घ्रे ' टे. प. ३३०८२ 
अत्त- | व र 

एवे प्रन्थसङ्ख्या ७५०० पिण्डनियुक्तिः समाप्ता ॥ख॥ संवत्‌ १४८९ वपं मागेदीपं सुदि ५ गुस्वा 
श्रीमति श्रीरतम्भतीथे अविचल्रिकालन्ाज्ञापाटनपटुतरे विजयिनि श्रीमत्खरतरगच्छे ्ीजिनराजघुरिपट ट्न्धि- 
रीलानिल्यवन्धुरबहुुद्धिवोधितभूवल्यकरेतपापपूरग्रल्यचारुचारित्रचन्दनतरुमल्ययुगपवरोपममिध्यात्वतिमिरनिकरदिनकरः- 
करप्रसरसमश्रीमद्गच्छेशभद्रारकश्रीजिनमद्रसुरीश्वराणासुपदेशेन रेपाप्रा्तसुश्रावकेन सादहवलिराजेन सा. उदयराजादिस- 
परिवारेण श्रीपिण्डनियुक्तिसूत्रलधुदरततिवृददू्तपुस्तकं सिखापितम्‌ ॥छ॥ शभ भवतु चतुर्विधधरीश्रमणसद्घस्य ॥ 

क्रमा ९१ 

पिडनियौक्ति घृत्तिसदह पत्र २०० । भा. प्र. स.। नि. क. भ्रवाहुस्वामी चु. क. मल्यभिरि । 
यरे, ७२५० । ले. सं. १२८९ 1 ठ. प, ३१।०८२।. 
अन्त- 


7छ। म्रथाग्रं ७२५० ॥छ'छ॥ संवत्‌ १२८९ वप फाल्गुन श्दि ४ सोमे स्तंभतीथैनगरनिवासिना 
ध्रीश्रीमाख्वंोदुभवेन । ठ. साढासुतेन ठ. कुमरसिहेन । मल्यगिरिधिरचिता सू्रमिश्रा पिडनिरधकतिव्तिर्टेखया- 
वके 1छ।@॥ शभे भवतु चतुर्विधध्रीध्रमणसंघस्य ॥छ।ख॥ मगलमस्तु ॥छ]छ॥। 


क्रमाङ्क ९२ 
पिडनियुकितचत्ति पत्र २४७ । भा. सं. 1 क. वीरसूरि । भ्र, ७६७१ । 


ले. स. अनु. १४ शताब्दी । संद. पष्ट । द्‌. श्रे! ठं. प. ३३।०९२।.। पत्र २३५५ २३७, २४२, 
२४४, २४९ नथी । वे पत्र नवर विनानां छे । 


क्रमाङ्क ९३ 
(१) पिडनिेक्ति लघुचृत्ति पत्र १-१३१। भा. प्र, । च्रं, २९५०॥ 

(२) पिडनियुक्ति पत्र १३२१७५1 भा. प्रा. । क. भद्रवाहुस्वामी । गा. ७०७ । 
ले. सं. अनु. १३ शताब्दी पूर्वाधै । . संह. प्रष्ठ । द्‌, श्रष्ठ। ठे. प. २८४८२ 
पत्र १, १३१, १३२, १५५ मां सुद्र शोभनो छे । 


क्रमाङ्ू ९४ 
(९) आवद्यकनियुक्ति किचिदपूरण 


£ 9 षि 
५६) 3 घ्रूण प्त्र ६९1 भा. प्रा! क. भद्रवाहुस्वामी संह. शरेष्ठ) 
द्‌. ष्ट क. प. ३३।१८२1. । पत्र. २४, ५४ नथी । 


(२) उत्तराध्ययनखू्र पत्र ५०1 भा. रा. । ले. सं. १४८७ । संह. प्रष्ठ । द्‌. क्र! ठं. प. 
२३।१>९२.। पचर १, ४, ५, पेठ, १६; २१, २९, २७, १.3, ४९, नथी । 
अन्त- 


स्वस्ति सवत्‌. १४८० वरये अश्विनमासे जुकटपक् एकादर्यां तिथौ गुरुवासरे श्रीस्तभती्ये श्रीखरतरगच्छे 
भद्मरकभ्रीजिनमभद्रसूरीणां श्रीउत्तराध्ययनपुस्तकं च्खिते। यथाय २००० ॥ श्रीश्रीः ॥छ॥ प धरणाकेन 
समवायागसत्रवृत्ति आवदयक्सत्र पाक्विकसू्वृत्ति उत्तराध्ययनसूत्रपुस्तकं लिखापिते ॥ छ ॥ 


फ़, ९९ ] जेन ताडपत्रीय प्र॑धमंडार सूचीपच ३३ 


क्रमाङ्क ९५ 
उत्तराध्ययनसूत्र चूर्णी पत्र २५३ । भा. परा. । क. गोपालिक मदत्तर दिष्य । प्र. ५८५५1 छे. सं, 
१४८९ । सह्‌, प्र । द्‌. ध्र टर. प. २९।०८२५.। 
अत्त- 
॥ संवत्‌ १८८९ वये कारिक वदि ५ भौमे श्रखरतरगच्छरे श्रीजिनराजसूरिपट्रे श्रीजिनमद्रसुरीश्वराणामु- 


~ = 4 


पदेशेन प, गूजसपुत्र प. घरणाकेन सुतसा्यासदितेन श्रीडनराभ्ययनचूर्गिषुस्तकं यिखापितं ॥ 


क्रमाङ्क ९६ 
उत्तराध्ययनसत्र वृदद्‌चृत्ति पादयटीका किचिदषृण पत्र ३९० । भा. प्रा. सं. । क, धारापट्र- 
गच्छौय वादिवेताल शान्तिसरि। ले. सं. १३ गी दानाव्दौ उत्तराध। लट्‌. श द्‌. श्र! ठं. प, 
२९।५२॥, । पत्र १, १०, ७८, १३५, १४८, ३०९ नथी । 


क्रमाङ्क ९७ 

उत्तराध्ययनसत्र बृदूवृत्ति दितीयखड ( पादयटीका ) पत्र २०८। भा. प्रा. सं.\ क 
थाराप्रगच्छीय वादिवेताट शांतिघरि 1 ठे. सं. १४९१ 1 संह० श्र्र। द्‌. शर्ट टे. प. ३१॥२।. । 
अन्त्‌ न्त 

सेवत्‌ १४९१ वरये कार्तिक वदि ११ गुरौ श्रीमनि श्रीरतम्भनीर्थं अविचटन्रिकाटजञा्ञापालनपटुतरे विजयिनि 
श्रीमत्खसतरगच्छे श्रीजिनराजयसिपट्े ठच्धिनीलानिल्यवन्धुखहुवुद्िोधिनभूवटयकरतपापपूरप्रस्यचास्चारित्रचन्द्‌- 
नतरमलययुगपवरोपममिध्यान्वतिमिरनिकरद्धिनकरप्रसरममश्रीमदगल्छरेशमद्रकध्रीजि नमद्रसूरीश्वराणासुपदेशेन = परीक्षि- 
मूजरुतेन रेपाप्राप्तपरमसुश्वावकेन परीपिधरणाकरेन पुत्रसाडयासदितन श्रीसिदधान्तकोशे श्रीउत्तराध्ययनवृहव्‌- 
वत्तिद्रतीयखण्डपुस्तकं लिखापितम्‌ । स्वश्रयते ॥॥ 

श्री्ूयात्‌ श्रीसमणसंघस्य ॥॥ पुस्तकं विद्जनर्वाच्यमानमाचन्द्राक् यावन्नन्दतात्‌ ॥ श्रीः ॥ 


क्रमाङ्क ९८ 
उत्तराध्ययनस्‌् खुखवोधाचृत्तिखद पत्र ६९५. । भा. प्रा. सं. अप. । चु. क. नेमिच्रसूरि । भर. 
१८००० । ले. सं. १३५४ 1 संह. जीरप्राय । द्‌. प्रष्र। ठं. प. ३३।८२॥. 
अन्त-- 
॥छ।) वत्तः सत्रसमं प्रथाग्र श्लोक १४००० ॥८॥ मगलमस्तु ॥छ।॥ट॥ संवत्‌ १३५४ वर्धं अश्विन छदि > 
सोमे ! श्रीउत्तराध्ययनपुस्तकं लिखिते ॥छ॥ भद्रं भवतु ॥छ॥ 
क्रमाङ्क ९९ 
उत्तराध्ययन खखवोधावृत्ति सह पत्र ८५५\ भा. प्रा. से. अप.। चु. क. नेमिचद्रसरि। 
ले. खं. १४९१ सह. प्रष्ठ । द्‌. परे! ठं. प. २३५२. 
अत्त- 
इत्युत्तरा्ययनटीकासुजरसन्मिश्वा समाप्ता ॥॥ संवत्‌ १४९१ व्ये श्रावण वदि १३ खौ श्रीस्तम्भतीरय 
अविचटत्रिकालन्ञाज्ञापाटनपदुतरे विजयिनि श्रीमतखरतरगच्छे श्राजिनराजस॒रिपटे ठ्व्धिकीखानिख्यवन्धुरहुवुदधि- 
वोधितभूतलयछृतपापपूरप्रययचार्चास्त्िचन्दनतसर्मख्युगपवरोषनमिध्यात्वतिमिरनिकरदिनकससरसमश्रीम ुगच्छेशमद्ध- 
सकध्रीजिनमद्रसरीश्वराणासुपदेरेन प्रीक्षिसादमूजरसुतेन रेपापराप्तसुश्रावकेन सा. धरणाकेन पुत्र सा. साईयासदितेन 


भ्रसिद्धान्तकोशे शरीडत्तराष्ययनलयुरीका पत्रसदिता समाप्ता ॥८॥ ध्रर्भूयात ॥ट॥ मर्या १४०००॥ 
५ 


२४ भ्रीजेसरमेरुदुमैस्थ [ क, १०० 


क्रमाङ्क १०० 

उन्तराव्ययनसूचर खुखाववोधा चति चरूटक अपूणे पत्र १३५1 भ रा सै. । क, नेमिचन्रभूरि । 
छै, स. अनु. १३ मी शताब्दी उत्तराथै। सेह. शष्ठ) द्‌. भ्रष्ट 1 छं, प्‌, ३१०५२ । टस ९०० 
जेट्लां पनां छे। 


क्रमाङ्क १०१ 
आचद्यक चूर्णी पत्र ५१२ । आ. भ्रा. । क. जिनदासगणि महत्तर । ठे. सं, १४८८ । र्द. 
ष्ठ! द्‌. शरेष्ठ । छे. प. ३४।५२1. \ पुप्पिका धरणादाहनी धसाएली छे । 


क्रमाङ्क १०२ 
आवक्यक चूर्णी अपणं पत्र २-३५९। भा. भ्रा.। क. जिनदासगणि महत्तर । लै. सं. अलु. 


१४ मी दताव्दी \ सद्‌. प्रे, द्‌. शरेष्ठ । से. प. ३१।८२॥. । वचमां घणा पाना वे 


छ तथा घणा 
पानांना र्कडा थएला छे 1 


क्रमाङ्क १०३ 

आवश्यक चूर्णी प्र ३३९ । भा. प्रा.। क. जिनदासगणि महत्तर \ छे. सं. 
दाताबव्दी पूर्वाधि । सह. श्रे । द्‌. प्रे । छे. प. ३०९२. 1 पत्र २, ९०, ५२ 
०३, २७८; २८०-२८२, २८५, २९०-२९३, ३१३ नथी । 


क्रमाङ्क १०४ 
(१) आवद्यकचृत्ति रिप्यदहिता प्रथमखेड पत्र. ३५६1 भा. प्रा. से.1 क. आचाय हरिभद्र 1 
ले. सैं १५८९ । 


अन्त्‌-- 


अनु. १४ मी 
११६, ११८;.१९५ 


॥ समाप्तमावदयकप्रथमखंडमिति ॥ छ ॥ मगर महाश्रीः ॥ स्वस्ति सेवत्‌ १४८९ वपे पौपवेदिं २ भोमे 
स्तंभतीथे पुस्तकं टेपिनीया । श्रीखस्तरगच्छे श्रीजिनराजसूरिषट्रे श्रीजिनभद्रसूरिविजयराज्ये सा. इंगरस॒त 
चलिराजडदयराजसखश्रावकयोः ( काभ्यां १) निजपुण्याथे पुस्तकं खिखिापयामास ( छिखापितम्‌ ) ॥ छ ॥ 


(२) आवदयकानेयुत्ति अपणं पत्र. १५। भा. प्रा. । क. भद्रवाहुस्वामी । संह. च्रे । द्‌. शरष्ठ। 
कं. प, ३१४९२. 


क्रमाः १०५ 

आवद्यकदृत्ति शिष्यहिता द्वितीयखंड पत्र. ३३१ । भा. प्र. स. क. आचार्यं हरिभद्र 1 
ले. से. १४८८ \ सेद्‌. श्रे । द्‌. प्रेष्ठ । छं. प. ३२।८२।. 
अन्त-- 


॥ सवत्‌. १४८८ वपं भाद्रपद ख॒दि २ गुरौ अये श्रतं मतीयं श्रीखस्तरगच्छे श्रीजिनमद्रसूरिविजय- 
राज्ये परीक्षिघरणाकेन ध्रीआावस्यकवरृद दूठत्तिद्धितीयखेउपुस्तकं छिखापित ॥ चिरं वाच्यमानं नंदतात्‌ ॥ 
क्रमाङ्क १०६ 


अ्वस्यकन्चात्तं प्रथमखंड पत्र. ३१२1 भा. प्रा. सं. । क. आचार्यं हरिभद्र । छे. सं. १४०७1 
सर्द. छ ।! द्‌. धट ङ. प्‌. ३१॥१२ा. 1 पत्र. ३०, ४६. ४७ ४९, ५०, ७४, ७९ ७९८१) ८३. 


. _, १९८ ३०५, ३०७, ३०९, ३११ नथी । 


क्र. ११२ | मेन ताडपत्रीय प्रथभडार सूचीपत्र २५ 


से° १४०५ तथं आपाद सुदि ६ गुरौऽ्रह श्रीपत्तने आवदयकगरत्तिप्रथमसंडस्य संडिर्टिखिता ॥ 

संछडियजन्टुकुष्परगीवाकरचटणतरंभरणावयवा । अणसमड तुम्द वरं 
क्रमाङ्क १०७ 

आचश्यकनरत्तिद्धितीयखेड प्र. ३१० । भा. प्रा. रो.1 क. आचाय हरिभद्र। भ्रं. १२४००। 


ले. सं. अनु. १५ शताब्दी । संह. श्रष्र1 द्‌. घ्रे । छं. प. ३१।५२।. 


क्रमाङ्क १०८ 
आवङ्यकच्रत्ति रिप्पनक यपू पत्र. १४६1 भा. स. । क. मलखधारी देमचंदरघूरि। संह. शरेष्ठ । 
द्‌. श्र । ठे. प. ३१॥०८२॥.1 पत्र. ६०, ६९) ७०, ८६, ८८, १०१, १०द्‌, १०४, १०६, १०८-११५, 
११९-१२९, १३३-१४५५ नथी. 


०००५१५० ७०५९०००००५००००००५०००४ 


क्रमा १०९ 

विदोपावर्यक मदाभाप्य प्न. ०-१००। भा. प्रा.। क. जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण। गा. ४३१४। 
ले. सं. अनु. १५ शनाव्दी उत्तराधं [ धरण्ाह टेखित १ ]। सह. प्रष्ठ । द्‌. प्रेष्ठ 1 ठै. प. ३१॥१९२ा. 
पन्न. ५१ सु नथी. 

क्रमाट्कः ११० 

आवश्यकच्रत्ति प्रथमखेड. प्र. २४२1 भा. प्रा. स.1 क. आचाय मलयगिरि छे. सं. 
१४९० । संह. धष द्‌. श्र ठ. प. ३१०८२. 1 पत्र १३२ मुं नथी । 
अन्त- 

1 सवत्‌ १४९० वप माघछदि पंचमी शुके श्रीमति श्रीस्तंभतीर्थं अविचलच्रिकालनञाज्ञापालनपटुतरे पिजयिनि 
श्रीमत्खरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरिटरे कच्धिटीकानिल्यवं्ुरवहुवुद्धिवोधितभूवल्यक्रतपापपूरप्रलयचारचारिच॑ंदनतस्‌- 
मलयदुगपवरोपममिथ्यात्वतिमिरनिकरदिनकरप्रसरसमश्रीमद्रल्केशमभद्रकध्ीजनमभद्रसुरीश्वराणासुपदेरेन परीक्ष सा० 
गूजरसुतेन रेपाप्राप्तखुध्रावकेन परीक्षघरणकेन पुत्र सा° साहयासदितेन । श्रीआवदयकमल्यगिरिकृतव्र द दुउरत्ति- 
प्रथमखडपुस्तकं लिखापिते ॥ श्रीः ॥ छ ॥ 


क्रमाङ्क १११ 

आवर्यकचृत्ति द्वितीयखंड प्च ३२४ भा.प्र से क. आचार्य मल्यगिरि। ले. स. 
१४९१ । संह. श्र । द्‌. श्रष्ट। छं. प. ३१॥८२. 
अन्त- 

॥ सवत्‌ १४९१ वर्प श्रावण सुदि ८ भोमे श्रीमति श्रीस्तंभतीर्थं अविचलच्रिकालन्नाज्ञापाटनपदटुतरे 
विजयिनि । श्रीमत्खरतरण्च्छे श्रीज्ञनराजसूरिपट् टव्धिटीटानिखयवधुरवहुवुद्धि गोधितमूव्यक्रतपापपूरप्रटयचार्चारिव- 
चन्दनतरमल्ययु गपवरोपमसिथ्यात्वतिभिरनिकरदिनकरप्रसरसमश्रीमदुगच्छेशभद्ररकश्रीजिनमद्रसरीश्वरणासुपदेरोेन परी- 
क्षमूजरखतेन रेपाप्राप्तश्रावकेन प्रीक्षघरणाकेन पुत्रसाडयासदितेन श्रीसिद्धांतकोश श्रीमल्यगिरिछतश्री आवद्यक- 
वृह दूत्तिद्ितीयखेडयुस्तकरं लिखपितं ॥छ।) चमं भवतु ॥ 

क्रमाङ्क ११२ 

आवद्यकव्रत्ति प्रथमखंड प्र २३६९ भा. प्रा. सं.\ कृ. आचाय मलयगिरि ) ले. सं. १३००। 

खह्‌. श्र । द्‌. क्रे! छ. प. ३१०८२. 


६ 


अस्त-- 


शरौनेसर्पेख्टुभेस्थं [ ऋ. ११२- 


सन्वे्तिं पि जिणाणं जदि उ दिन्नाउ पटमभिक्खाओ । ते पयणुपेज्जदोसा दिव्ववरपरछमा जाया ॥ 
केयी तेणेव भवे निब्ुया सव्वकम्मउम्मुका । केई तद्यभवेणे सिज्दिस्येती जिणसगसे (खा 


५० ॥ 


सेरकष्य जीवस्य कृताससिकस्य नाटीकसम्बन्धमनी्रस्य । 

जनस्य धर्मस्य निवन्धने श्रीऊकेदविदोऽत्न वरीद्रतीति ५१॥ 

तत्रेन्दिराभद्रवरोकविन्ध्यः श्राद्धावतंसोऽजनि पश्मदेषः 1 

अमेस्त धरम विमवे विवेके चश्षुःसध्मापछतीरसून्‌ यः ॥२॥ 

नासत्ययुक्त्या गतरोगस्रीका सुप्वछभ्यद्रसुराजकाम्या । 

वृषात्रिमधरीरचताऽस्य देवश्रीरियभूत्‌ प्रमगृहं॑ कलत्रम्‌ ॥३॥ 

तस्याङ्गम्‌ः कौस्तुभवत्‌ पयोधेः क्षिमेषरोऽभूद्‌ बिखसन्महस्कः । 

वप्रः स्वगुगेश्वकार पदे हदच्ञे पुस्पोत्तमस्य ॥४॥ 

यो धमरत्नमभजञ्जिनचन्द्रसूरेदगीत्यनिरजयि विविच्य बिलद्धुदधः । 

मक्यामूतेजिनपतेः खुुरोरदरिः कृत्वा तदेव विमलं हृद्ये न्यधत्त ॥५॥ 

चित्रे महाधापिकमरौलिरेप सहोदरे यन्िजनदम च , 

आचायरक्ष्मीयुजमप्यहसीत्‌ को बाच्यमिच्छेल्ञिनचन््रमाप्य ॥६॥ 

पाशरममोरनयमेषपुरे पुरप्ताद्‌ योऽचीकरत्‌. कपि मण्डपमभ्यभङ्गिम्‌ । 

मध्येदिने दिनपतियदयः क्षणं यान्‌ चामीकराण्डकरमं परमां वभार ॥७} 

तस्य प्रिया समुदपद्यत दंसिनीपति यस्या वपुश्वणिमाश्तपार्वयेनदुः 1 

खवण्यमप्यविष्यः सुरसूरिवाचो वाचोऽप्यवःकृतसितामृतदुरधधाराः ॥८॥ 

तयोस्तनूना जनताप्तपूजाच्चयोऽभवेन्‌ स्वःसस्ति यथोधाः । 

पूतामरस्वात्मसु येषु नित्य मुदा रेते सुमनोमनांसि ॥९॥ 

समस्ति तेषां धुरि भीमदेवः धरिया प्रीतो युणवद्धयेव । 

भजञारता तां हद्याङ्तं च चित्रीयते यस्य नि्चम्य धीमान्‌ ॥१०॥ 

यः कमसदूमरन्थविचास्वास्चातुर्धुरयः भ्रिततसाधुचर्ः 1 

तयेदधिरावदयकतीरथपारचायुर्येजलुः स्थं सफलीकरोति ॥११॥ 

पङ्कालुपङ्गमिदुरोऽप्यजडाश्रयोऽपि पशचः प्रबुद्ध इद्‌ शष्धदपि द्वितीयः , 

पशवाद्धनः पुरिसडो वपोष्ठिकाषे यस्यात्रवीत्‌ परिकरः सुते चरिष्णुः ॥१९॥ 
अतव्ाक्षवुगे न मक्ष॒ मिलिते अन्यधिधालोकनैौतछुक्यं दोपमसुष्य मा मम दृशौ युगे प्रहीष्यासिति। 
सीरपीपदितास्मया न दुरो पुः परस्पाननं, देद्य यया प्रियाऽप्य ज्ञयदेन्याख्यऽस्त पश्चस्य सा ॥१२॥ 
थ इदे खणे मन्दिरं शान्तिनेतुव्यरचयदतिरम्ये स्र्धुनीस्सदधकेत 1 
स्थृतिपथगमितानंदादिदस्वस्य तस्योद्धरणस्तमभिधस्य श्रवकस्याद्गजा या । १४ ॥ 

यवान्‌ मिनयी भितेन्दियचयः समय्तरतालयः प्रतीर्यकखन्धुरायैनयुरपास्येकतानारायः । 
सपानप्वनिदानदानविहुरः धकिया मेदुरः सूनुः सूनवदुज्ज्वलोल्वणयुणान्‌ धत्ते तयोः सखाढलः ५१५॥ 
फाचद्पिं सेमयेऽथ साटलेऽये दवधिकदशामरुमावनापरागे । 
निजहृदयसपेषदीतिचिन्तामधुकरिकां विनिवेशयांबभूव 1\१६॥ 


क्र. ११४ ] जेन ताडपत्रीय ग्रंधभ॑डार सूचीपच ३७ 


मोक्षे सौख्य निरवधि स तु प्राप्यते कमनाशाच्चारित्रेणायमपि सखविद्‌स्तश्च स्वान्ञानहानेः 1 
तद्‌ दुःस्रोविमरटसदलिलाभ्यण्मपूरण्णाखवारं, दोप्राणां वा क्षय इव रजां कारणं दी समेषाम्‌ 1१11 
तस्याऽऽमूटनिमूलनोज्ञ्वरवखं श्रीतीयराजां व॒चस्तस्यावद्यकमादिमं दुरधिगे नि्युक्तिमेतद्‌ विना 1 
साऽप्येवे विवृतिं चिनाऽपि निपुणस्तटस्यते चेदसौ, पारपयवशाद्‌ वदंवदभिद्‌ शर्मात्मनः स्यात्तदा ॥१८॥ 
इति मनसि विविच्य स््य(भन्य १)मावद्यकविव्रतेः प्रथमं स एप खण्डम्‌ । 
चिरशतवुतदिनाधिनाथरोचिःपररिमितसंवत्ति १३०० ठेखयांवभूव ॥१९॥ 
ततः-- 
चाने कटे श्रीजिनवटभोऽभृत्‌. स॒रिस्ततः ध्रीजिनदत्तसरिः । 
तत्पद्पूर्वाच्हेलिकेलिः कटौ दिदीपे जिनचन्दरसुरिः ॥२०॥ 
तदनु द्नुजकरत्पानत्पटुर्वादिजल्पाविरटगरलमच्छचि दपेयुपजपः । 
स्वपरसमयरसारोदन्वतः पारद्श्वाऽजनि जिनपतिसरिनर्म्रानःरोपसूरिः ॥२१॥ 
तत्पदसरोजन्मा जन्मामट्च्छदव्रत्तयः प्रचचनमदंकु्वन्ति श्रीलिनेश्वरसरसयः 1 
व्यतरदजस्द्धक्त्या तेभ्यः स पुस्तकमुत्तपे तदिह सुतरामेवंकारं भवेदुपयरोगवत्‌ ॥२२॥ 
ककुभमपरं दूरं राज्ञि प्रस'धयितुं गत ग्रवरविभया नक्ष्रौघं सदंवरमेडटे । 
उद्यकटकाट्वी सरः स्वहेतिभिरस्तयन्नुदयमयत यावत्तावत्तमः स्यतु पुस्तकः ॥२३।छ॥ 
॥ प्ररास्तिः समाप्ता ॥ 


क्रमाङ्क ११३ 


आचदयकच्त्ति द्वितीयखंड पत्र. ३१० । भा. प्रा. सं. । क. चाय मय्यगिरि 1 ले. सं. असु. 
१३ मी दाताव्दी। संह. धेष्ठ। द्‌. प्रष्ठ! छं प. ३२।।१८२॥. 


क्रमाङ् ११४ 
आवद्यक खघुवृत्ति पत्र. ३०१1 भा. सं. । क. तिलकाचा्यं। छे. से. अनु. १४ मी शताब्दी } 
संह. ध्र 1 द्‌. धरे } छे. प. २गान्<रा}, 
पन्र--१, ९) १२, १३, ३६, ४१, ४३, ४८, ५०, ५६ धी ५८, ६4, ६९, ७०, ७२, ७४, 
७८, ९०, ९४, ९९, ११३, १२४, १२९ धी १३१, १३३ थी १३५, १३७, १४८०्यी १४२, १४८५ थी 
१४६, १५७, १६१, १६४७, थी १६९, १५७२, १५९, १९१, २०१, २० थी २०९, २१२ थी २१४, 
२२३ थी २२७, २२९ थी २३०, २३२ थी २३५, २३९, २४१, २४२, २४५ धी २४८०, २५२ थी 
२६१, २७१ थी २७द्‌, २७६, २७८, २८२, २९३, २९५४, २९७ थी २९९ नथी । 
यो मन्द्रागेण न मन्थितोऽ्पि न वा नरः क्वाऽपि विरुषितोऽपि । 
थ नाखटोके ्रमदोत्करामो मद्योदेधिः सोऽप्युपकेरावदाः ॥ १ ॥ 
तस्मिन्‌ साधुजगद्धरः समजनि क्चिमन्धराङ्गोद्धवः, श्रोप्धैस्य निकेतनं क्षितिगतस्वःसद्मसश्चश्रमम्‌ । 
सरवाद्गीणपरिष्कृतीश्च वसुना स्वीयेन योऽचीकरन्मध्येज्ेसल्मेरं चित्रमथवा किं तादु्ां दुष्करम्‌ ॥ २1 
यौदायेसुख्यगुणसंदतिलक्षणानां पौरस्त्यरक्ष्यमभवद्‌ भरतावनीषु ) 
यो जङ्गमः किमपरं मरूण्डटेऽभृत्तद्वा सिजन्मिसुछतैवंत कलपराखी ॥ ३ ॥ 
रामस्य सीतेव सतीव इम्भोमेधुद्धिपः श्रीरसि रेवतीव । 
चलनस्य जायाऽजनि सज्जनाऽस्य प्रसिद्धियुक्‌ साटल्दीति नाम्ना ॥ ४1 


¦ श्ीजेसख्मेर दुगैस्थ [ च. ११४- 


समजनि वत तस्य विश्वशस्यास्तनयवराचितये जगद्वयस्याः । 
सुणपरतयाऽतिवभवत्वात्‌ सुभगतयाऽङ्गभूतो वृधाथेकामाः ॥ ५॥ 
तदादिरभवद्‌ योधव उज्ज्वरोजस्वलो, यदोधवल उच्कठैसतिं यस्य विधावने 1 
यदीयकरकल्पभूरुहयिपूणकामा नरा विदन्ति सरमण्डरं निपतिते दिवः खण्डलम्‌ ॥ ६ ॥ 
दविःपोदाऽछवदयक्ृविधिमथो तीर्थाच निस्वी, साधूपास्ति तत इतरदेागतश्राद्धभुक्तिम्‌ । 
दानं गु्तिस्थितरघु ततो मोक्षं चैव तेषा, यस्यावद्यं रचयत इदं यान्ति घाः सदाः ॥। ५ ॥ 
तदनु भुवनपालः प्रीतदिकूचक्रवालः सुयुरजिनपतीरास्तूपसाशवरयका्चम्‌ । 
धिधटितसपि दिष्व्या कारयामास योऽयं जिनपतिरथयानं चक्रवर्तीव पद्मः ॥ ८1 
तारत्तीयीक उदारतेकवसतिर्गाम्भीयंपाथःपततिः, खच्छात्मा सहदेव शदेतमतप्रोत्सप॑णो्यन्मतिः । 
यस्य स्वं ञ्यमपात्रतां प्रथयतेऽनेहच्येऽपि स्फुगं, पात्रत्राभवद कुरः शभतरोः पूर्वार्भितेस्तेः कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रयोमूत्तः स्फुरति यशसः सुन्दरी धर्मपत्नी, लज्जासज्जा प्रियसह्वरी दन्त यस्याः प्रदास्या । 
अश्रान्तं प्रत्यवयवमलङ्कारिका शीरक्ष्मीरारीमुख्या यदि परममूर्क्रिकाचारछृत्येः ॥ १० ॥ 
य इह छवणवेटे भन्दिरं शान्तिनेतुर््यस्वयदतिरम्ये स्वधनीस्पदधिकेतु । 
स्मरतिपथगमिताऽऽनन्दादिपुस्कस्य तस्योद्धरणसमभिधस्याऽऽनन्दना नेन्दना या ॥ ११॥ 
तयीस्तनूजो मेभिकुमारः ग्रथमः रिद्युरपि तसुजितमारः 1 
विनयगभीरिमधीरिमसिन्धुः परिमटमथकेम्बुजेवे वन्धुः ॥ १२ ॥ 
दवेतीयीकोऽजनि गणदेवः खगुरपदाम्बुजविरवितसेवः । 
शेशव एव प्रवरविवेकस्तादृयुमयकुखजोऽपरथा कः ॥ १३ ॥ 
वैराग्यकन्दलसमुज्ज्वलचित्तवत्तिः श्रीमज्जिनेश्वरयरोः क्रमपङ्कजान्ते 1 
अज्य शेशववयस्यधिगुजरतरे त्न्दना प्रचुरेभवडम्बरेण ॥ १४ ॥ 
गृहे सरस्वती नाम्ना नेते चाखिरिसुन्दरी । 
तपस्यति दिवायेषा दुरुभे हि तदन्यथा } १५ ॥ 
इतश्व-- 
सपक्षेत्यां निहितविभवा वैभवैऽप्यस्तमाना, मानलयक्तस्वपरजनतास्वौचितीवर्मचयां । 
उच्चैःशन्दं चिदपि मनकिनचिन्नादधानाऽप्युच्चेः शाब्दं प्रतिपदमिता धर्मकरमैकताना 1 १६॥ 
छषचिदपि समये च सुन्दरीये द्वयधिकदशामलभावनापरागे । 
निजहृदयसरोरदीतिचिन्तामधुकरिको विनिवेदायाम्बभूव ॥ १७ ॥ 
मोक्षे सौख्यं निरवधि सकः प्राप्यते क्मेना्ाच्वासरिणाऽयमपि सुनिदस्तस्च स्वाऽ्तानहानैः । 
तद्‌ दुःखद्ोविमलसलिलाभ्यमेपूर्णालवां, दोपाणां वा क्षय दव स्जां कारणं ही समेषाम्‌ ॥ १८॥ 
तस्यामूलनिमूलनोज्ञ्वलवं श्रीती्थराजां वचस्तस्याऽऽबदयकमादिमं दुरधिगे नि्क्तिेतद्धिना । 
साप्य विति विनाऽतिथिपगेस्तटख्यते चेदसौ, पारप्पर्यवराद्वशवदमिदं शर्मात्मनः स्यात्तदा ॥ १९ ॥ 
स्थेयं मेरुगिरेशमीरिमरमां सिन्धोर्विधोः सौम्यतां, तेजस्वित्वमहःपतेः सुकवितां काव्याद्‌ गरोर्वाम्मिताम्‌ । 


रूपं पुणप्रात्‌ स्वरं जल्धरादादाय स्ट स्वकमिकत्रोपगतामिवेक्षितुमना यस्मिन्‌ विधाता व्यधात्‌ ॥२०॥ 
इति ्षटिति सदक्षरौषमावर्यकविदतेरपरं विरेख्य खण्डम्‌ 1 


सुविहितयतिनायकाय साऽस्मे स्वगुरजिनेश्रयूस्ये व्यतारीत्‌ ॥ २१ ॥ 
यावत्‌ क्षोणीमृगाक्ती सलिलनिधिमहानीरनीलान्तरीपा 
कालिन्दीवेणिवद्धिः सुरमथसरिदायुक्तमुक्ताकलापा । 


क्र, ११९ ] जन ताडपचीय प्रंथभंडार सचीप ३९ 


ज्योतिरविस्तारिताराम्बरनटभरितस्यामरम्योन्तरीपा, 
स्वणर्विगरत्किरीटा वहति जनञिद्यून्‌ पुस्तकस्तावदास्ताम्‌ ॥ २२ ॥ छ ॥ 


क्रमाङ्क ११५ 
आवदयकलघुचत्ति पत्र ३२२ । भा. सं.1 क. तिलक्राचायं। छे. प्त. अनु. १५ शताब्दी 


उत्तराधे [घरणाक टेखित १] । संह. श्रे । द्‌. प्रषठ। ठं. प. २३१०९२१. । पत्र ९३, २९५, ३२१ नथी 1 


क्रमाङ्क ११६ 
विरोपावदयकमहाभाष्य पत्र २८४ भा. प्रा. । क. जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण। गा. ४३००। 
ठे. सं. अनु. १० दताव्दी पू्वधि । सह. प्रप्र द्‌. प्रे । ठं. प. १६।०२. 
अन्त- 
सव्वाणुयोगमूं भासं सामादयस्स [सोतूणं] । 
होति परिकम्मियमती नोग्गो सेसाणुयोगस्स ॥ 
पच सता इगितीसा सगणिवकाटस्स वटरमाणस्स । 
तो चेत्तपुण्णिमाए बुधदिण सातिम्मि णक्खत्त ॥ 
रजाणुपाटणपरे सी[खादि]चम्मि णरषरिन्दम्मि । 


॥ गाथाग्रं चत्तारि सहस्साणि तिण्णि सताणि ॥ 


क्रमाङ्क ११७ 
विशेपावक्यकचत्ति अपूणै पत्र ३४०। भा. स । क. कोयचाचारथं । ले. सं. णलु. १५ शता्दी 
उत्तराधं । [ चरणाक व्ेखित ] संह. प्रेष्ठ द्‌. प्रष्ठ । दं. प. ३१०८२11. । पत्र १४१, 


चे € ४] ॥ च 2 29 
३१६, ३१५७, ३२३, ३२९-३३१, ३३५७, ३३८ नथी । 


क्रमा ११८ 
.निकेपानदयकटृत्त प्रथमखंड पत्र ३३५ । भा. सं. । च. मल्धारी हेमचंद्रसूरि । अ. १४०००। 
सं. अनु. १५ मी शताब्दी उत्तराधं 1 संह. प्रेष्ठ । द्‌. धष । ठं. प. २३२।५२॥. 
पत्र मां भगवान महावीरतु परिकर सहित अति खदर चित्र छे अने पत्र रमां न्यास्यान करता 
आचाय अने सांभकरता श्रोताओलु सदर चित्र ठे 


क्रमाङ्क ११९ 
विदोषावद्यकच्त्ति द्वितीयखेड प्त ३२५! भा. सं.। चू. क. मलारी देमचदरसूरि । भ्र, 
१४००० 1 २. सं. ११७५ 1 ले. सं. १४८८ । संह. प्रेष्ठ । द्‌. प्रष्ठ ङे. प. ३३।२॥ 
अन्त-- 


२०८, ३१९, 


शरदां च पंचसप्तत्यधिकरेकाददादातेष्वतीतेषु । कासिकसितयेचम्यां श्रीञ्जयर्सिहपराज्ये ॥११॥ 
शर्टिीरकसतपुत्रभ्र्िवेलकसेक्ञयोः । शग्यातरयोगेहिऽसौ वृत्तिरनिष्पत्तिमागता ॥१२।८॥ 


॥श्रीः॥ श्युमे मवद श्रीसघस्य ॥छा॥। 
॥५०॥ नवां नवां योऽनुकरं विभक्ति धिये श्चयत्तेवकदित्सयेव । 
स व॒ः सदा इयामतनुः शिवाय श्रीस्तंभनः पा्धजिनः युभाय ॥१॥ 


श्रीमाराकलिते स॒पुण्यपुरुषे श्रीमाव्वंशोत्तमप्रगे कोटिकगोत्रनामविशदश्रासाद्‌ आभासते 1 
तत्राभूत्‌ कल्योपमः सुकु्टानन्दश्रदानक्षमः साधुः श्रीविणठाभिधोऽतिविमटः सदुकृतशोभावदः ॥२१ 
तेजामिधः प्रादुरभूत्‌ सतेजास्ततोऽज्जिनीनाथ इवोदयाद्रैः 1 
सुद महर्पिष्वपि यो दधानः स्वक्रकष्टान्यभितो जघान ॥३॥ 
तजन्योऽजनि यो जगन्निजभुजदवेतापणार्थापणोद्भूतस्फीतहरावदातछयस्लाः शीताखकान्त्या तथा । 
च्रे निमैटमसुज्ज्वलः समभवन्‌ भावा यथा दुर्धियां काडष्यान्मलिनात्मनामपिं करती हाजीति सुश्चावकः ॥४॥ 
अचीकरत्‌ श्रीजिनचन्द्पूस्यिरः पदस्थापनमादरेण । 
श्रीगोतमस्येव हरि्महद्धर्था स शोभते श्राद्धवसेऽ्र दाजी ॥५॥ 
तन्नन्दनः फम्मणनामधेयस्तीर्थश पूजा जितभागघेयः । 
मेरास्थितोऽप्यम्बुधिवद्‌ सुवे यो व्यापत्‌ स्लरप्रैः कुतुर्क स यासीत्‌, ।॥६॥ 
रूपदे गदिनी तस्य रूपसौदथेशाखिनी 1 अजायत सदाचारा हरेः पद्व देहिनी ॥५॥ 
गुरूपदेदारृतपूणेकणेः सवेन्नपूजाम्रवणः सकणैः \ तयोस्तनूजोऽअजनि इंगाख्यः स्ववेशदुगारकरोऽतिदष्षः ॥८॥ 
तद्गेहिनी चादिणिदिवी नाम्ना गेगेव गौरा जिनपादरीना । 
पद्माभिराम। वरकेकणाढया सुश्राविकाऽभूजगति प्रसिद्धा ।९॥ 
तदुद्रनदसंभूतं भ्रमरहितं सव॑दा लसत्कोशम्‌ । वलिराज्ोदयराजांबुजयुग्मे जयति सश्रीकम्‌ ॥१०॥ 
साधुश्रीवशिराजस्य तारादेवीति वमा । समस्ति खुगुणाधारा हारयष्टिरिवामला 1११ 
धौर्यको धमधुरामिवो्वौ वों विनीतौ तनयौ तदीयौ । 
विराजतस्तत्र तु देवदत्तो मुख्यो द्वितीयः किल रत्नपाः ॥१२॥ 
उदारोदयराजस्य जाया श्ंगारदेऽभिधा 1 विमलाऽपीन्दुखेदेव चित्र क न या कवित्‌ ॥१३॥ 
पुत्रौ तदीयावपि सष्वरित्रौ श्भावुभौ स्तः खयुणेः पविचौ । 
पूैस्तयोः श्रावकपासवीरो द्वितीयको राजति राजपाटः ॥१४॥ 
इत्यादिपरिवारेण सहितो हितमानसः । वकिराजश्िरं धर्मकृत्यानि कुरुते भुवि ॥१५ 


इतश्च -- 


अस्ति स्वस्तरुपन्निभः सुमनसामाधारभूतो ठसत्पात्रश्रणिविभूषितोऽतिवित्तती नीरंभ्रसच्छायकः । 
भ्रीमच्चन्द्रकुलख्वालकलितः श्रीवीरतीर्थावनीसंषापनोन्नतिरतमः खरतरो गच्छो गणानां गुरुः ॥१६।। 
आरसंस्तव्र जिनोदयाः सगुरवः संप्राप्तमन्योदयास्तेभ्यः श्ीजिनराजसुियितयो रजेग्रवकरंचिताः \ 
ततपद्योदयरीलंगमभितोऽप्याकम्य सूर्या इव भ्राजन्ते जिनभद्रसूरिणखस्ते योधयन्तो जगत्‌. \\१७॥ 

मा्‌ हानं तदनन्तरं किल दया वागाहंतीति स्फुटा न ज्ञानेन विना क्रियाऽपि सफला प्रायो यतो इद्यते \ 
तत्‌ स्यात्‌ समरति पारतः स च पुनः स्यात्‌ पुस्तकाधारतस्तस्मात्‌ पुस्तकरेखनेन सुनिषु ज्ञानं प्रदत्तं भवेत्‌ ।॥१८॥ 
प्ञानं सतसुखप्रदं 


खलप्र च ददता साधुत्रजायाभयं दत्तं येन ततो भवेदधिगमस्ततत्वस्य तत््वाच्छमः । 
शान्तो वैरविवजितः स निररिर्रषिणो नो भयं तस्माटेखयत चतं 


निपीय तेषामिति वाक्षुधौधे सबान्धवः श्रीचलिराजनामा । 


अरीख्चिच्ीशवतुस्तकानि स्फुरयासीव निजानि मन्ये ।।२०॥ 
व्यतीते विक्रमाद् 


सवि जनाः! यूयं विधायाऽऽ्दरम्‌ ॥१९] 


धन्धीन्दु १४८८ मितवत्सरे 1 विरोषावइ्यकन्याख्यात्यदंडं ठेखितं सदा ॥२१।छ॥ 


॥ श्रीः ॥ ज्म भवतु ड 


४२ श्रीजेसलमेख्डुगेस्थ [ क, १२५ 


अत्त 

आओधनिर्यक्तिटीका समाप्ता ॥छ॥। छृतिराचायद्रौणस्येति ॥ छी छ 

संवत्‌ १२८९ वर्प फाल्गुन शदि ४ सोमे स्तंभतीथनगरनिवासिना ध्रीभ्रीमायवशोद्धवेन 2. साग 
सतेन \! 2. ऊुमरसिदेन सूद्रमिधा ओधनियुक्तिदरत्तिरंखयांचके ।1छ11छ॥ छम भवतु चतुर्विधश्रीश्रमणसंघस्य 
11 ख।(छ॥ मग मराश्रीः ॥छ॥छ॥ मगटमस्तु ॥छ॥छ।1 


क्रमाङ्क १२५ 
ओधनियक्तिचृत्ति प्न २२४। भा. प्रा. सं.1 क, द्रोणाचायं 1 ले. सं. अनु. १३ मी दाताव्दी 
उत्तरां । संह. प्रेष्ठ ! द्‌. प्रष्ट। छ. प. २३८२. 


माङ्‌ १२६ 
ओधनियुक्ति वृत्तिसह पत्र २३३ । भा. प्रा. से. । चु. क. द्रोणाचाय । छे. से. अनु. १२मी 
दाताब्दी पूर्वां) संह. मध्यम । दु. प्रेष्ठ! ठे. प. ३२।०८२. 


क्रमाङ्क १२७ | 
पाक्षिकसूज वृत्ति सद पतर ६८1 भा. प्रा- सं. । ठू. क. यरोदेवसूरि । भ्र, २७०० । र. सं. 


११८० । के. सं. १४८८ [ घरणाक ठ्ेखित १] संह. भ्रेष 1 द्‌. र्ट । दं, प. ३४१८२), 1 पत्र 9, 
११, १८ नथी । 


अन्त- 
संवत्‌ १४८८ वपे आपाढ सदि १५ खौ पाक्षिकवत्तिः समाप्ता ॥ 


करमाड्‌ १२८ 
पाक्षिकसूञ् दृत्ति सह पत्र ८९ 1 भा. प्रा. सं.1 चृ. क. यज्ञोदेवसुरि । र. सं. ११८० 1 
ठे, सं. अनु. १५ मी शताब्दी । संह. प्रष्ठ । द्‌. श्रेष्ट । छं. प. ३३।८२।. 


क्रभाड्‌ १२९ 
पाक्षिकसत्र चत्तिसह' पत्र ८४। भा. प्रा. से. । च. क. यदोदेवसूरि । र. सं. ११८० । ले. सै. 
अनु. १५ मी शताब्दी उत्तरां । संह. श्रेष्ट । द्‌. घ्रष्ठ। ढं प. ३२।।०९२]. 1 पत्र ५७, ५८ नथी । 
आ प्रति तत्काठ कोड्‌ कारणसर खवाई्‌ जवाने रीधे के भागी जवाथी तेने कोई कठाधरे काठ्जी पूर्वक 
सौधीने फुनः तयार करी छे, तेथी आ भ्रति विशिष्ट प्रकारे संधाती प्रतिभना किंमती दर्शनीय नमूनारूप छे 


क्रमाङ्क १३० | 


आवश्यकनियुक्ति १ 
वद्यकनियु्त अपूण पत्र १४०1 भा. आरा. 1 क. भद्रवाहुस्वामी। छे. से. अनु. १२ मी 
षाताब्दीयु पूर्वाद्धं । संह. रेष्ठ) द्‌. क्रष्ट। छ. प. १२२ 


पत्र १ यथी ७, १९ थी १४, १६, १७, २१, २२, २४, २६, २९, ३१, ३७, ३८, ४०, ४१, 
४३ थी ४५, ५३, ५७, ५९, ६१, ६३, ६४, १२६, १३८, १३९ नथी । 


क्रमाङ्क १३९१ 


 आवद्यकनियुक्ति पत्र १४१। भा. भा. । क. भद्रवाहुसवामी । के. से. ११६६ । सद्‌. प्रेष्ठ । 
द्‌. भ्रष्ठ । ठं. प. १३४८२. 


४४ श्रीजेखलमेरुदुगेस्थ [ क. १००- 


(२) वंदनकस्चूणीं अपूणे पत्र ६०-८१ । भा. प्रा. । क. यशोदिवसूरि त 
पचर १४७ „ 1 क. यदोदेवद्रि । गा. 

(३) प्रत्याख्यानस्वरूप्रकरण चरक पत्र १४५१५२९ भा. 2 । क. यर 

२५० थो ३२९१ छे. सं. अनु. १४ मी शताब्दी प्रारंभ । संह. चट) द्‌. चट) क. प.) 
क्रमाङ्क १४० । 

(१) चेत्यवंद्नाखरचूरणी भत्र ६३? भा. आ. । क. यशोदेकरि) श्रः ८४०) र, सं, ११७४। 
अन्त- ॥ । 
॥ संबत्‌ ११७४ वे ॥ अमुकदिभे चैत्यवंदक चृणीं कृता लिखि ॥ () वा 

(२) वंदनकसूञनचूणीं पत्र १-४८1 भा. भा. 1 क. यशोदेवसरि ! भ्र" ७०७ \ 

(३) इरियावदियादंडकचूर्णी पत्र ५८-५८। भा. प्रा.। क. यशोदेव्रि । भ्रं. १५० 

(४) भत्याख्यानस्वरूपम्रकरण गाथावद्ध पचर ५८-८४। भा. प्रा.) क. यशोदेवसूरि। गा. 
३२९ प्रं. ८००1 संह. ध्र, द्‌. श्रेष्ठ! टं. प. १५८२ 


क्रमाङ्क १४१ 
(१) चेत्यवंदनासूचन्ति पत्र १-२८। भा. सं.1 क. श्रीचदरसूरि ! प्रं. ५४० । 
(२) वंदनकसूञचृत्ति पत्र २८-६६) भा. सं.। क. श्रीचदरषूरि । 
(२) प्रत्याख्यानसत्रच॒त्ति पत्र ९६-५७९ 1 भा. स. । क. श्रीचंद्रपूरि । भ्रं. ९२० त्रणेना } 
(४) श्राद्धमतिक्रमणसूजवृत्ति प्र ८०-१८२। भा. सं.) क. धीचंद्रसूरि। भ्रं. १९५० 1 
र. से. १२२२। ठे. सं. अनु. १४ मी शताब्दी । संह. भ्रट) द्‌. ध्र छे. प. १७०२ 


आ प्रतिमां जीण थयेल अंतनां पानां सं. १६३५ मां नवां उमेरेलां छे. । 
अन्तनी नवी पुष्पिका- 


॥ संवत्‌ १६३५ वपं आपाद सुदि नवम्यां पूणेतां प्रापितं प्रमदः प्रतिमं श्रीजिनमाणिक्यमूरिपद्रंभोन- 
भास्करधरीशीश्रौजिनचंद्रसूषविभद्यरकेरिति श्रुतभगवद्धक्तये ॥श्रीः 


क्रमाङ्क १४२ 
चैत्यवेदनादिविवरण अपणं प्र ५४1 भा. स.1 ले. सं. अलु. १४ मी क्षताष्दी। संदह. 
प्रष्ठ) द्‌. ध) ठं. प. परार. 1 पत्र ३८, ३९, ४२, ४५४८, ५१ नथी । 
आदि-- 
रागायरातिविजयाप्तजिनाभिधाने देवाधिदेवमभिव्य निराकृताः । 
तच्चेत्यवेदननियुक्तमशेषसूत्रे शक्रस्तवादि विद्णोमि यथाववोध ॥ 
सत्यं संति नयप्रमाणविषयक्षोदक्षमाः पजिकाः सृतरस्यास्य चिरंतनः कबिवृधैदन्धाः परं मेदवान्‌ । 
नानापूरिनिमित्तकोऽपि विविधो मे संप्रदायोऽस्ति यत्प्रायस्तस्य निवेदनं परङ्तौ कतु तु मो शक्यते ॥ 
तस्मादेप समारम्भस्तत्प्रकाशाय युक्तिमान्‌ ! पूर्वपूरिभिरप्येवं रचिता वृत्तयः पथक्‌ ॥ 
नानेताथमिदं सूतं भ्याख्याते पूव॑पूरिभिः 1 नियतार्थभ्रकाशचेऽतो नोपारुभोऽस्ति कोऽपि नः ॥ 
साधुश्रावकयोरत्र न विशेषोऽस्ति कश्चन । क्चित्सत्रे क्रियायां च विशेषः साधुगोचरः ॥ 
व क्रमाङ्क १४३ 
जचत्तिप््र २८ भा.सं.। छे. सं. अबु. १५ सी शताब्दी उत्तराधं [घरणाक 
ठेसित १] । संह. शठ । द्‌. श्रेष्ठ! ङ. प, १५।५२. 


४६ ` श्रीजेसलमरुठुगेस्थं [ ऋ. १४८- 


(७) पिडनियत्ति कतिचिद्धाथाचृत्ति पत्र ६८-५७ 
(८) „ विषमगाथाविवरण पत्र ५५७-८३ 
यावत्‌ त्रेरोक्यालः कमठ्पतिवपुमूजाखप्रतिष्टो 
नागेन्दरस्कन्धवन्धलिददरापतिनदीपटवश्चन््रगच्छः । 
अाशा्चाखाग्रशाखः रिवसदनरिलासत्करो धिष्णयपुष्पो 
भारत्यामेष तावदलितकलिमलः पुस्तकः पठ्यमानः ॥छ॥ 
(९) उत्तराध्ययनबृहदरुत्तिपर्याय पत्र ८२३-९५ 
(१०) आचारांगपर्याय पत्र ९५-१०३ 
(१९) सूत्रकृतांगपर्याय पत्र १०३-१०५ 
(१२) स्थानाङ्गपर्याय पत्र १०५-११४ 
(१३) समवायांगपर्याय पत्र ११५-१२१ 
(१४) भगवती सूजपर्याय पत्र १२१-१३१ 
(१५) जीवाभिगमसूचपर्याय पत्र १३१-१३० 
(१६) प्रज्ञापनासू्पर्यांय पत्र १३५७-१३९ 
(९७) प्रज्ञापनाविवरणविषमपदपर्याय पत्र १३९-१४३ 
1 प्रज्ञापनाविवरणविपमपदपर्यायाः समाप्ताः ॥ अगोपांगप्यायाः समाप्ताः ॥छ॥ 
(१८) जीतकर्पविषमपदपर्याय पत्र १४२-१५२ 
अन्त-- 
॥ संवत्‌ १४९३ वं श्रावण वदि १ गुरौ श्रीस्तंभती्े श्रीखस्तरगच्छे श्रीजिनराजसूरि्टे श्रीजिनभद्- 


सूरीशवराणासुपदेशेन प° गूजेरपुत्रधरणकेन सुत्रसाईेयासदितेन श्रीसिदधंतकोशे समस्तसिदधान्तविपमपदपर्यायपुस्तकं 
छिखापिते ॥छ1॥ 


क्रमाः १४८ 
ज्योनिष्करेडकसूच चत्तिखह प्त २३३1 भा. प्रा. से। चु. क. मख्यगिरिसूरि । ग्रं ५०००1 
ले. सं, १४८९ । संह. श्र । द्‌. श्रट। छे. प. २५. 
अस्त 
। एषठ सवत्‌ १४८९ व्य मागंशीषं खदि ५, गुरदिने श्रीमति रुतंभतीये अविचलत्रिकान्ञत्ापालनपटंतरे 
विजयिनि श्रीमत्खरतरगच्छे । श्रीजिनराजसूरि[पट्े] रब्धिलीलानिलयवंधुरहुवुद्ध[ योधि ]तमूवरयक्तपापपूरपलय- 
चारूचारत्रचन्दनतरुमख्ययुगपनरोपममिभ्यात्वतिमिरनिकरदिनकरप्रसरसमधीमद्रच्छेरामद्यरकधी जि नभद्रसरीश्वराणासुषदे- 


शेन [ परीक्षगूजरखुतेन रेषा ]प्रापघतसधरावकेन परीक्षघरणकेन पुत्रखाश्यासदितेन श्रीसिद्धान्तकोसे उयोतिष्क- 
रण्डकटीका खिपापिता ॥ पुरो्ितदरीयकेन च्पिता (छ 


६ क्रमाङ्क १४९ 
अंगविद्याप्रकोणेक पत्र २४१ 1 भा. प्रा. भ्र. ९०००८, सं प ति 
त ४ ध * स, १४८८ । 
ख. प॑. ३३१९२. सह. चठ । द्‌. श्र्ट। 
इति ख भो महापुरिसदिन्नायम॑गविसनाय उपपत्तीविजयो णामज्चायो सद्धितिमो संमतो ॥छ॥। णमो 
भगवतो अरदतो यसवतो महापुरिसस्स महावीखद्धमाणस्त ! णमो भगवतीय महापुरिसदिन्ताय अंगनिज्जाय श 


छ. १५१ ] जेन ताडपचीय भ्रंथभंडार सचीपन्न ४७ 


परिवाराय भगवतीय अरहंतेहिं अणंतणाणीर्हिं उवदिष्टाय अणंतगमसगहसंजत्ताय पण्मसमणसुतणाणिवीजमतिअणु- 
गताय अणंतगमपज्जायाय ॥छ॥ णमो अरहेताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आयरियाणे । णमो उव्उन्नायाणे 1 णमो 
लोए सत्वसार ॥छ॥ णमो भगवतीए सुतदेवताए 1छ॥ एताओ गाथाज संत्वजोणीपडटे आदिदितिकाओ-- 
पुढवी गत्ता जा कायी समायुक्ता कधा तवे \ आधारिता णिसिततद्रं कज्जेत्तणेव पुच्छति ॥ 
पसत्थ अप्पसत्था वा अत्थणिद्धा सुभाखमा । णिग्युणयुणसुत्ता संमत्ता वा सुसंमता ॥ 
दूरा इत्ति आसन्नदीददस्स्ुववेखा । संपताणागतातीता उत्तमाऽधममज्दिमां ॥ 
जारिसी जाणमाणेण पुढीसकधा भवे । तेणेवं पडिरूवेणं तं तथा वर्गमादिसै ॥ 
ग्रेथाग्रं ९००० शुभ भवतु ॥ सवत्‌ १४८८ वं वैशाख सदि ३ अये ध्ीस्तंभतीथं खरतरगच्छे श्री- 
निनमंद्रसूरिविजयराज्ये परीक्षगूजरखतपरीक्षिधरणाकेन अंगविदयायुस्तकं छिखापितं ॥छ॥ 
श्रीसाधुकीव्वुपाष्यायानां दिष्येण प. महिमसुदरगणिना अस्या उपरि शोधिता सा० धिरुकभंडारपुस्तिका ॥ 
क्रमा १५० 
प्रकरणपोथीं पत्र २०५1 भा. प्रा. छे, सं. अनु. १३ मी शताब्दी । सेह, ध्रष्ट। द्‌ श्रेष्ठ । 
ङ. प. १४१८२. 
(१) बृहत्सग्रहणीप्रकरण पत्र १-५५७ भा. प्रा. । क. जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण । गा. ५७९ । 
(२) वृदत्सेचसमासपरकरण पत्र ५८-१२१ । भा. प्रा. । क. जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण। प्र. 
८५७५ । शा. ६४० 
(२) कर्मस्तच-प्रष्यीन द्वितीय कम्य प्न १२१-१३५1 भा. प्रा. । गा. ५८ 
(2) कर्मविपाक-प्राचीन प्रथम कमेग्रंथ पत्र १२६-१४० 1 भा. प्रा. 1 क. गमर्षिं। गा. १६९। 
(५) शतक-प्र्चीन पचम कमेश्रथ पत्र १४०-१५० । भा. प्रा. । क. रिवशमघूरि। गा. १११। 
(६) सित्तरी-षष्ठ करमत्रेथ पत्र १५०-१५८ ! भा. प्रा.1 गा. ९११ 
(७) आगमिकवस्तुविचारसारकरण-प्रचीन चतुथ कमग्रन्थ पत्र १५९१७०1 भा. प्रा. । 
क, जिनवहछभगणि \ गा. १०३ । 
(८) सृ््माथविचारसारपकरण ( साधैदातक ) पत्र १७०-१८५। भा. प्रा. 1 क. जिन- 
वछछमगणि ) गा. १६४ । 
(९) कमविचारसारप्रकरण पत्र १८६-२०० । गा. १६५} 
(१०) वंघस्वामित्व-प्राचीन तृतीय कर्म॑प्रंथ पत्र २००-२०५। भा. प्रा.) गा. ५४ 
अन्त- 
चधस्सामित्तमिणं नेय कम्मत्थये सों ॥\+नौछ) मेगठे महाश्री \छ पछ ॥दछ॥ 
५०॥ अत्थि सुहपत्तकलिओं वरवित्तो पव्वसंजुओ सरलो ! सिरिभिद्टमाटवसो सपत्तीए इव विसालो ॥१॥ 
तम्मि य सिद्धी सुत्तामणि व्व सत्थो विसाट्सोदिष्टो । पणयजणकयाणंदो जिण्देवो नाम ब्रसडटो ॥२।॥ 
सोषिणि नाम पिया से खुहकम्मससुञ्जया विमटसीटा । तीते पुत्ताण तिग एगा धूया अ... अपू ) 
क्रमाड्‌ १५९१ 


। पकरणपोथी प्च १५४1 भा. प्रा. ग. अप. \ छे. सं. अनु. १४ शताव्यी उत्तराप। संद. प्र! 
द्‌. ध्र, लं. प. १३५२. 


(९) पर्य न्तासाघनाप्रकरण पच १-९1 भा. प्रा. क. सोमसुरि । गा. ६९ । 


७८ श्रीजेसर्मेरुदुरगस्थ [ क. १५१ 


(२) विवेकर्मजरीधरकरण पत्र ९-२९1 भा. प्रा. । क. आसड ! र. स. १२४८ । 
(३) चसरण प्ल २९३२३ भा. प्रा. गणा. २७ 

(४) आतुरपत्याख्यान पत्र ३४-३९ ¦ भा. प्रा. 1 

(५) आराघनाप्रकरणा प्र ३९-५२1 भा. प्रा. । क. अभयदेवसूरि ! गा. ८५ । 


आदि-- 


आरोयणा वयाणं उच्चारो खामणा अणसणं च । सुहभावणा णसुक्रारभावणा च त्ति मरणयिरी ॥१ 
अन्त-- ध 
इय अभयमूरिविरदयआराहणपगरणे पटेताणं 1 सत्ताण होड नियमा परमा कटटाणनिष्फत्ती ॥८५१।ख\। 
(दे) [ वैराग्य करक-धर्माधमेफलक्खके ] पत्र ५२-५४ 1 भा. प्रा.। गा. १३१ 
आदि- 


ख्दुधूण माणसत्तं धम्माधम्मप्फले च नाऊण । सयरसुदहकारणंमी जततो धम्मम्मि कायव्वो ॥१॥ 
+ रेणेणं 1 1 
संभाविण एवं वेरपगनिवंधणं भवस्व । धम्मसमाय करेह मणुयत्तणं सफलं ॥१३।ह।॥ 
(७) मिभ्यादुष्कृतकलक पत्र ५४-५६1 भा. प्रा, । गा. १६। 
आनां बीजां नाम असद्धयानक्षामणाकुख्क तथा भावनाङुलक पण कुल्ककारे जणान्यां छे 
आदि-- । 
जोकोवि य पाणिगणो दुक्खे उविओ मए भम॑तेणं। सो खम मच्छ दष्ट मिच्छामि टुक्रड तस्स ॥१॥ 
अन्त- 
भिच्छादुक्डक्ख्यं अहवाऽसञ्क्ञाणखामणा रदया । अहवा 
(८) आखोचनाङ्कक पत्र ५६-५८1 भा. घा, । 
आदि-- 


भावणङ़लये सम्मद जीवस्स ॥१६।७॥ 
गा. १२१ 


जिणसिद्धकेवलीणे मणपजवनाणिओहिनाणीणे । चउदसदसपुव्वीणे नियदुच्चरिये समालोए ॥१॥ 
अन्त-- 
एवं आरेोएतो ददसत्तो अद्विखद्धपरिणामो । सुच्रिएण समग्गो वश्व अयरामरं ठाणे ॥१२॥ 
आलेचनाङुलकं समाप्तम्‌ ॥७।॥ 
(९) [{ आत्मविश्यद्धिकखक ] प्र ५८-६१। भा. आ. । गा. २४। 
आदि- 


अरेतसिद्धगणदरपसुदाणं अभिसुहो अ उड । अंजलि काऊण सिरे नियदुष्वरियं समालोए ॥१।1 

अन्त- । 
अष्पविसोही एसा जो भावई्‌ निचक्रार उवउत्तो । सो अविरेणं सादइ नियजीयं सुद्धपरिणामो ॥२४॥ 
(१०) [ आराधनाङरुक ] पत्र ६ १-६३। भा. प्र ) गा. ११। 

आदि- 


रे जीवं फं न याणि चउगद्संसारसायरे घोरे 1 भमिदिसि चक्ाइद्धो चउरासीजोणिलक्वेसु ॥१॥ 
अन्त- 
रे जीव भावणाओ नवनवसंवेगवडडियपया 


4 वो । निद्रवणे कम्मा्णं कुणसु धुव येवकाटेणं ॥११।८॥ 
(११) [ वैरास्यङ्कलक ] पत्र 


९२-६७ 1 भा. प्रा. गा. २९1 ... 


प्र. ५९ जैन ताडपन्नीय प्र॑थभंडार सूयीप् ४९ 


 आदि- 
ससारम्मि असारे नव्थि सुहं वाहिवेयणापउरे । जाणंतो इह जीवो न कुणई जिण्देसिये धम्म 11१ 
अन्त-- 
इय जाणिऊण एय धम्मायत्ताईं सव्वकज्जाई । तं तह करेह ठतरिये जह सुच्चह॒सब्वदुक्वेहिं ॥२९॥ 
॥ कुलक समाप्तम्‌ ।छ 
(१९२) [ उपदेशकुरक ] पत्र ६७-७८ । भा. प्रा. 1 मा. ७४ । 
आदि- 
भो मो महायस तुमं जीदहाखल्णेण सपये मन्ने । पच्चासन्ने मरणं ता संपद दोषु उवउत्तौ ॥१॥ 
अयन्त 
सावय महपुण्णेरहिं पुव्वकएदिं ठम इहं पत्तो । एयावत्थगयस्स वि जम्मह आराहणा एसा ॥७५छ।) 
(६३) नवकारफखृक्कुखक पत्र ०८-८४ । भा. प्रा. । गा. ३३ 
आदि- 
घणघायकम्मसुक्ता अरेता तह य सव्वसिद्धा य । आयरिया उज्क्ञाया पवरा तह सब्वसाद्रू य ॥१॥ 
अन्त-- 
अदेव य्‌ उर सया अद्र सहस्सं च अद्ध कोडीओ। जो गणड सयाकारं सो तदहयभवे ल्द सिद्धी ॥३३॥ 
॥ इतिं नवकारफरं ॥छ॥ 
(१७) भिथ्यादुष्डृतक्ख्क पत्र ८४-८६ । गा. २० । 
आदि- 
संसारे संसरंता णं नाणाजोणिगया मए । जतुणो ठाविया दुक्वे तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ 
अश्त-- 
एप मिच्छाउक्रडवोसिरणविहीय सयटसत्तस्स । सग्गऽप्वग्गखहाद सुटहादई नरस्स क्रि वहुणा ॥२०॥ 
॥ मिच्छाउकडकरुखय ॥छ।॥ 
(१५) सवेगमंजरी पत्र ८७-९२। भा. प्रा. । क. देवभद्रसूरि । गा. ३२। 
आदि- 


सदेसणमट्यानिटमंजस्यिविसुद्धभावसदयारो । जयई जणाणंदयरो वसंतसमउ व्व जिणवीरो ॥१॥ 
अन्त- 

इय जई सेवेगपरो खणं पि रे जीव होसि ता त॒ज्ज्र । सुरा सिवच्च्छी लद्धमणुयसिरिदेवभदस्स ॥३१॥ 

सवेगमंजरीमिमे सवणावयसभावं नयेति सुयणा अमिलखणसोदे । 
ते निष्वमेव सिरिसिद्धिद्रकडक्खरक्खोवर्किखियतणुं खलं ते दवति ॥३२॥ 
॥छ।) संवेगमेजरी समत्ता ।छ॥ 

(१द) संजममंजरी पत्र ९२-९७ । भा. अप. 1 क. मदेश्वरव॒रि । गा. ३५ । 
आदि- 
नमिऊण नमिरतियसिद विदसिरिमउउलीटपयवीढं । प्ामजिणेसर सजमसल्वसंकित्तमं कार्‌ ॥१॥ 
अन्त-- 

समणद्‌ भूसण गयवसण सजमनंजरि एद । कद्‌ मदेचरसूरिपहु कत्ति कुति न णद्‌ ॥३५। 
0८1 संजमम जरीग्रकरणं समन्तं ॥ट ।1ॐ॥ ८ ॥। 


५० श्रीजञेखलमेरुदुगेस्थ [ क. १५१- 


(९७) [ भावनाङुकक-वैसग्यक्कखक ] पत्र ९८.१०१ । भा. ^ । क. देवेन्द्रसूरि) गा. २२) 
भादि-- 
जम्भजरामरणजले नाणाविंहवादिजलयरादृन्ने \ भवसायरे अपरि दुखं खट माणं जम्मं )१॥ 
अन्त- 1 | 
ता मा ङु कतए देदिवसगो अ मा तुमं होसि । देरविदसाहुमहियं सिवसुक्लं जेण पावििसि ॥२२॥ख॥। 
(१८) [भावनाकुकक] पत्र १०१-१०५। भा. अप.। गा. २१। 
आदि- | । 
जदि जिणधम्मु न जाणीयद्‌ न वि देवद गुरं भत्ति । तर्हिं तुं जीवा दजडदईं वससि म एकद्‌ रत्ति ॥१॥ 
अन्त-- | 
जं दिज्जद्‌ पेचेगुलिहि ते परिअग्गद्‌ थाई । दष्टोहलियई्‌ ओीवडड सुड्ढ कि वधण जाई ॥२१॥ 
॥ श्रुभं भवतु श्रमणसंघस्य 1 छ ॥ छ ॥ 
(१९) [ उपदेशकुलक ] पत्र. १०६-११३ भा. अप, 1 क. जिनप्रभतूरि । गा. ३२ । 
आदि- 
सुगर न सेविउ गमु तित्थु, सुणिय न आगमवयणुं महत्य 1 
कोय न पावि परमप्रयत्थु, हा हा जम्मु गय अकयल्थु ॥१॥ 
अन्त-- 
ण्टाणु निम्मल नाणु सम्मत्त, सिंगार जीवह धभउ, सच्च वयणु तवाद इड । 
परदब्वज्जणु पियलि सुद्ध सीट शभरणु ल्ट्रड । 
आरूढउ सेतोसरहि दप्पणु गुरुउवएसु । जिगष्टु सारहि जो करई स ल्ट्द्‌ सिद्धिपवेखु ॥ ६ र+छ॥ 
(२०) [आयधघना)] प्र ११३-१२० । भा. स. । अरं. ४०। 
आदि- 
स निष्कलकं श्रामण्यं चरित्वा मूलतोऽपि हि । आयुःपयेन्तसमये व्यधादाराधनामिति ॥१॥ 
अन्त- 
नित्यमेव सुधीः साम्य्द्वासंखयद्धमानसः । क्षणभंगुरे [हि] संसारे कुयादाराधनाभिति ॥५०॥छ॥ 
(२१) भावनासधि पत्र १२१-१३६। भा. प. क. जसदेवसुनि (यशोदेवसुनि) ! गा. ११ 


आदि- 
पणमवि गुणसायर, भुवणदिवायर, जिण चउवीसद्‌ एकमणि । 
अपपड़ं पडिवोहद्‌, मोहु निरोहई, कोड्‌ भव्वु भावणवयणि ॥ 
अन्त- 


निम्मलगुणसरिहि, सिवदिनसरिहि, पटसु सीख जसदेवमुणि । 
किय भावणसंधी, मवविंखद्धी, निखणवि ऊण्णु वि धरउ मर्णिं ॥११॥ 
गछ शुभं भवतु श्रीश्रसणसेघस्य ॥ 
छ आराघना पत्र १८४८१५४९ भा. प्रा. गा. ८। पत्र १३७-१४७ नथी । 
आद्रू- 


नागे दंसण चरणे तव विरिए सिद्धसक्िखय खद्धि । शिष्ठामि उच्चरामी वयाई जदगियरभगाई ॥१॥ 


क. १५४ !] ज्ञेन ताडपच्रीय प्रेथभडार सचीप ५१ 
अन्त- 
नाहं कस्स न मन्स्य को वि अहे निम्ममो सदेहे वि। वितु चिरिवीरपाया गई मदे हुंठु सयक्रालं ॥८॥ 
॥ आराधना समाप्ता ॥छ।॥ 
(२३) भावनाकुककः पत्र १४९-१५१ भा. प्रा. 1 क. सोमदेव । गा. १५ 1 
आदि- 
नमिखण सुररिदनरदिविदनार्िदवदियै वीरं । सवमावणवरकुये पवोहगं णमि जीवस्स 119 
अन्त- 
यै भावणकुख्ये वच्जणमरणसोगमीएण । नियजीववोहणन्थं रदडभिगं सोमदेवेण ॥१५॥ 
॥ भावनाकुटकं ॥छ॥ 
(२७) [महर्पिकरखक] पत्र १५१-१५४ । भा. उप. । गा. २० 1 
आदि-- 
भयवं दसन्नभदो सुदसणो भूलभद्‌ वयरो य । सफठीकय्रगहचःया साद्रू एवविहा हंति ॥१॥ 
अन्त- 
ए एवमाद्युणिवरगवह भत्ति वेंदण जो करद्‌ । 
मणु वयणु काठ निम्मट करिविं भवसायरं लीद तरद्‌ ॥२५॥छ॥ 


क्रमाङ्क १५२ 


ध्रवचनसासेद्धारः प्र १७५) भा. प्रा. । क. नेभिचन्दरपरि । प्रं, २०००। ले, सं. अनु. १५मी 
शताव्यी । सह्‌. श्र । द्‌, प्रष्ठ । ठै. प, १४०८२. 


त्रमाङ् १५३ 
(१) उपदेखापदप्रकरण पत्र १-८५। भा. प्रा. क. चायं हरिभद्र। गा. १०४० 1 
(२) जीवसमासप्रकरण. पत्र ८५-११५ । भा. प्रा. । गा. २००1 


(३) प्रचचनसंदोह. पत्र ११४-१३० 1 भा. प्रा. । ले.ख. अनु. १३ मी शताव्दी उत्तराथ। 
संद. र । द्‌. श्रष्र। छे. प. १५।५२1. 


क्रमाङ्क १५४ 


पकरणपोधी. प्च १६५१५+८१८८ । भा. प्रा. सं. । ले. सं. १२१० तथा १२१५। संह. 
ध । दू. रष छे. प. १२।॥५२ 


(६) श्राचकपरडावदयकसूच पत्र ?-१५) मा. घ्रा. स। 

(२) पेचदिगीध्रकरण. पत्र १४-२६। भा. प्रा. । क. ज्निद्गमृगि। गा. 3५१ । 
(द) श्रावक्रवक्तव्यताय्रकरण. पत्र २३-३५। भा. प्रा. क. जिनेध्रनूरि। गा. १०६४ । 
(५) पिडविद्रुदधिपरकरण. पत्र ६५-^। भा. प्रा. \ क. जिनवद्मगणि । गा. १०३ । 
(+) जागमोद्धारगाशा. पच ८^-^१। भा. प्रा. । मा. ०१ । 

(2) पोपधविधिप्रकःरण. पत्र ५२-३२८ भा. प्रा. । का. यिननृनययि । 

(७) पचक्त्याणकस्तोच. पत्र <^-:५। भा. प्रा. गा. २६ 


(<) य्पुजनितणंत्तिस्तव प्च ५अ-:५\ ना. प्रा. । क. लिनवदननति \ गा. 131 


र श्रीजेसरमैरुदुगस्थं [ ऋ. १५८ 
आदि--उलासिकमनक्ख° 2 

(२९) अनितशतिस्तो पत्र ००-७५ । भा. प्र. 1 क. नेदिपेण । गा. ५० । 1 

(१०) पयेन्ताराधनपरकरण पत्र ५५-८२। भा. आ. \ गाः ८४) सोमघूरिकृतथी अन्य 8े। 

(११) आउरप्चक्खाण पत ८२-८६ । भा. प्रा-। 

(१२) ध्मेरक्षण पत्र ८६-८७ ! भा. सं. | 

(१२) प्रश्चोत्तरस्त्नमालिका. प्च ८७-९० । भा. सं.। क. पिमठाचायं \ आ, २७। 

(९) नवतच्वप्रकरण भाष्यसद (नवतच्वप्ररूपणाप्रकरण) पत्र ९११०३ । भा. प्रा. । 
मू. देवगुपतसरि । भा. अभयदेवसूरि । गा. १५२ । 

(१५) नवपद्प्रकरण पत्र १०३-११६९ । भा. प्र. 1 क. जिनचन्द्राणि । गा. १३९ । 

(१६) श्रावकघमेविधि्रकरण पत्र ११६-१२१। भा. प्रा. । गा. १७०1 
(१७) कमषरङूतिसं्ररणी पतर १२१-१९२ । भा. प्रा. ! क. रिवशमंसुि । गा. ४५७० । 
अन्त- 

पएससतं सम्मत्ते ॥छ॥ सम्मत्ता कम्मपयडिसंगहणी ॥छ॥ गाहसे चारि सया अहिया पुण पंचसयरीए ।छ॥1 
संवत्‌. १२१० माध सदि ३ सोमदिने ॥छ! 

(१८) जिनविज्ञतिका पत्र १६२-१९५! भा. प्रा. । क. जिनवछमगणि । गा. २४) 
आदि-- 
ऊोयारोयविलोयणवरकेवलनाणनायनायव्यं । जिणचंरं वेदिय विण्णवेमि ते चेव तिजययुहं ॥११ 
अन्त- 

इच्वाद्‌ शुच्यद्‌ किमेत्थ समत्थवत्युदित्थारसव्वपरमत्थविउस्स तुज । 

सञ्मावगव्मभणिएदिं पसीय देष रिद्धि सया सुकरं जिणवहृदं मे ॥३५॥ 

॥ इति विक्त्निका समाप्ता ॥छा 


(१९) स्वप्नसप्ततिकाप्रकरणगत गाथा सरीक पत्र १-१५ ! भा. आ. से। प्रं. २५० | 
मू. गा. ३८ 1 
आदि- 


किचोदाहरणाई बहुजणमहिगिच्च पुव्वसूरीर्ि । एत्थं गिरसियाई एयाई इमम्मि काकम्मि 11१॥ 
किचेत्यभ्युस्वये ॥ 
अन्त-- 
॥ इति गाधार्यः 1) इति........इतिधी......... समापरसिति एड 
ग्रथाग्र श्लोका जति २५०) सवत्‌ १२१५ माघ सुदि ९ दुे पुस्तिका लिसितमिति १४७ 
श्रीमत्‌ [जेनदत्तसूरिसिसिन्याः शांतमतिगणिन्याः सज्स्ायपुस्तिका श्रीः ॥ र 
„ (र) वोष्धिकनिराकरण प्र. १-८\ भा. ्र.1 गा. ११५} 
आदि-- 
५ नमो वीतरागाय ॥ 
निच्छिदा पाणिपुडा सेघयणं वज्जरिसभनारायं 1 अइसययत्ता य॒ जिणा करभो तेण ते देांति ॥१५ 
अन्त-- 
यननेदिं संडिएटिं य असब्बतणुपाउणएं नणु निच्चं । चेरे सचेला वि इ अचेख्या हंति सुणिवसभा ॥११५॥ 
एवेड्निरकर समाप्तम्‌ {+ 


कर. १५५ ] ज्ञेन ताडपन्नीय भ्रंथभंडार सूचीपच्र दै 


कमा १५५ 

प्रकरणपोथीं पत्र १६२॥१८॥३१-२१०! भा. प्र. । ले. सं. १२२२1 संह. प्रष्ठा द््‌. 9 
ठ. प, १४।०८२॥ 

(१) श्राद्धदिनरकृत्यपकरण पत्र १-३०। भा. प्रा. क. देवन्द्रसूरि । गा. ५०० 

(२) घ्मरःनग्रकरण पत्र ३५-४० भा. प्रा. 1 कृ, शान्तिसूरि। गा. १४५ 

(३) नवतच्चघ्रकरण भा्यखद्‌ पत्र ८०-*९ । भा. प्रा. 1 मू. क. देवयुमसूि ' भा. क, अभयदेव- 
रि1 गा. १५२॥ 

(2) घर्मोपदेदमालाप्रकरण पत्र ६०-९५। भा. प्रा. । क. वीरचन्दरं शिष्य । गा. ५०२1 

(५) च्ालिभद्रचरिञ गाथावद्ध पत्र ९५-१०५1 भा. प्रा. । 


आदि- 
सुरनरकयमाणं नदर नीसेसमाणं भवजलदहिसुजाग सत्तदःयप्पमाण्र । 
वियरियवरदाणं छिन्नकम्मारिताणं पयडियवरनाणं वंदिड वंद्धमाणं ॥१॥ 
वोन्छाभि सालिदस्त पवित्तं वरमगं चरित्तसुत्तमाइन्नं । 

अन्त- 


इद्‌ परमपवित्तं सालिमदस्स एयं चरियमदविसिद्र ज पठती मणुस्मा । 
तद य अणुगगती तीए वक्चाणदरैती नरमुररसोक्ले जिदं जनि मोक्छं ॥ 
)॥ सायिमिद्रचरिन समाम्‌ ॥ छ ॥ 
(६) [श्रावकवतभंगङुटक] पत्र १०५-१००। भा. प्रा. ! गा, २३०। 
आदि -- 
दुविदा उटेविही वा वत्तीसविदा व सत्त पणतीसा 1 
अन्त- 
तेरस कोडिसयादं चुटसीदजुयाद वारम य टक्खा । 
सत्तासीदसदटस्सा दौ य सया तह दुरग्गा य ॥३०।द॥ 


(७) उपदेदमाकप्रकरण-पुष्पमाखाप्रकरण पत्र १० ०-१५५ । भा. प्रा. । क. मख्धारी देनचन््र- 
घरि। गा. ५०५१ छे. से. १२२२ 1 


॥ श्रीहेमचन्द्सूरिविरचिता समाप्ता ॥ सवत्‌ १२२२ पोप वदि १ ॥ 


(८) तपश्चरणसमेदस्वरूपप्रकरण पत्र १५९-३६१। भा. प्रा. । क. चक्ररनृरि। गा. ५४। 
र. सख. १२१३ 1 


आदि- 


नामिउण जलिणं निञ्जरभिदाणतत्तत्म सत्तमस्ताद । वोच्छ विवरणगादहाशो पुव्वनुनाणुनारान्रौ ॥3॥ 
अन्त 


तवमेयाण सन्य निरिचकरनरेदि सरीटि । मदाहउम्नि स्ट्व वाग्ननरनरे विनि ॥* 4॥ 


}} तपद्ररमयदस्तेन्सप्र्य्ण ननात्रम्‌ ॥ द ॥ 


(९) जयोदशमेदनवकारस्वम्त्पकुटकः प्च १३१-१६० 1 भा. र. । गा. 5६1 
आदर- 


<गदातानचरप्लदनममोटयप्मनीनथद्रगद्रद । ममव्रीनननातनदम्ननय वनाय निदा 11: 


; ०, ५६- 

पठे श्रीज्ेसलमेरूदुगेस्थ [ ऋ. १५६ 
+ न्क 9 1 & ॥ 

सगवीसदं सदं अक्लरह पणतीसठ खस्ज॒तु । इह तेरष्टेतय अक्र दुद्र मरह मंतु ॥१८ 

॥ जयोदसमेदनवकारस्वरूपफर ॥ छ ॥ छ ॥ 

(१०) विचारमुखप्रकरण पत्र १-१७। भा. प्रा. 1 क. अमस्चन््रसू(र गा. १९१ ॥ 
आदि- | 
॥इ०॥\ नमः सवंन्ञाय ॥ | | 
मिम्ध्नाणपयासियवल्युषिभत्ति नमित वीरजिणं । किचि विभत्तिवियारं वोच्छं वाखावचोरत्थं ५१५ 


दूय छल्मेयविभत्ति पवेचियं अमतस्वंदसुरीर्दिं  निसुणंताणं जाय उम्मेसो नाणटेसस्स ।॥ १४१ 
॥ एकचत्वाररशादधिकं शते ॥ छ ॥ इति विचारसुखप्रकररणं समाप्तम्‌ ॥ 
(१९) वृहत्सं्रहणीप्रकरण पत्र १-३१\ भा. प्रा. \ क. जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण । गा. ३६९ । 


क्रमाङ्क १५६ 
प्रकरणपोथी पत्र १२७-४-१०-६३४-१८१ 1 भा. प्रा. सं. । छे. सं. ११९२1 सेह. भरष्ट । 
द्‌. श्रेष्ठ! छे. प, १२.८२। 
(९) श्रावकवक्तव्यता-पर्स्थानकरप्रकरण पत्र १-७) भा. प्रा.\ क. जिनिश्वरमूरि। गा. १०३॥ 
पत्र १, ४ नधी। 
(२) पंचरखिगीप्रकरण पतर ५-१५। भा. प्रा. । क. जिनेश्वरसूरि । गा. १०१। 
(३) आगमोद्धारगाथां प्च १५-१९। भा. श्रा. 1 गा. ७१। 


(9) भिथ्यात्वमथनाकुखक पतन १९-२१ भा. प्रा. । गा. २६। 
आदि- 


न गुके भणिए गुलिये नित्रे कडयं कया वि हवई मुर । न गणे हेति दोसा वायामेत्तेण करय वि ॥१॥ 
यन्त्‌-~ 


वहुकाकियो अणा संसारो मिच्छरदंसणं एयं । जहि न चत्त अद्रा बहुकारं ते भमीर्दिति ॥२६॥ 
१ 11 इति {मिथ्यात्वमथना 1 
९५) { दानविधिक्घंखक ] पत्र २१-२३) भा. प्रा. गा. २५। 
आदि-- 


धम्मोकग्गहदाणं दिज्जद धम्मद्धियाण नरनाद । जे खंतिमहवञ्जवनियमपरां य॒त्तिवेमधरा ॥१॥ 
अन्त-- । 


-५०१०० ~ दो गम्मद नस्येमि जेण धम्मेण । सो मिच्छच्छाद्यलोयणाण धम्मो मणे ट्राई ॥२५॥ 
(६) धूमावलि पत्र २३२-२७1 भा. प्रा. उप्‌. 1 गा. ५४१ 


आदि- 
६ दिं सिद्धनयमंगलमंगलेदिं क्ाणसंपयपरंपरकारणएटहिं । 
मोदधयारणियरेकदिवायरे्हि............... णेह ॥१॥ 
अन्त~-- 


निव्वत्तियमञ्जणसुरसरिच्छणेवत्थवड्दियच्छाय ! जयभूसणं विभूसियभूसणसोहं जिणे नमह ॥५४॥ 
¶८॥। धूमावलिया समाप्ता ॥ॐ॥ । 


छ, १५९६ `] जैन ताडपत्रीय प्र॑धभंडार सूचीपच् ५५ 


(७) जिनस्नाव्रविधि चतु्पर्बात्मक पत्र २७-३३। भा. से. । क. वादिवेताट शांतिसूरि । 
फा, ५४) 


आदि-- 
भ्रीमत्पुप्यं पवित्र कृतपिपुलफल मंगर लक्ष्मरक्ष्म्याः 
ह्ुन्नारिष्टोपसरगग्रहगतिविकृतिस्वप्नमुत्पातघाति । 
संकेतः कौतुकानां सकटसुखमुखं पवं सर्वोत्सिवानां 
स्नानं पात्रं गुणानां गुगरिमगुरो्े चिता यन्न ट्टम्‌ ॥१॥ 
अन्त-- 


दूति धनरल्नसुवण्णद्ग्वस्विटेपनाद्यटकरिः । जनितादसे विजयते जगदूगुरोजेन्मसंतानम्‌ ॥१८॥ 
॥८॥ इति जिनस्नात्रविभौ चतुय प्व समापमिति ॥ॐ॥छ॥ 
(<) प्रातिदा्यस्तोच कुखुमाज्जलिस्तोच नंदीश्वरस्तोच्र पत्र ३४-३५। भा. प्रा. । क. 
मानतुगसूरि प्रणेना । कड़ी ९+५+१०=२४। 
आदि- 
१ पवणकंपिरपत्तपव्भारुप० २ वटलपरिमलमिलियमुहलालि० ३ क्राणयदिणेमु सव्वेखु वि° 
(९) येरावरी-नन्दीसूत्रगता पचर ३५-४० । भा. प्रा. । क. देववाचक । गा. ५०। 
(१९०) श्रावकघमविधितन्व्रकरण पत्र ४८०-४८ । भा. प्रा. । क. हरिमद्रसूरि । गा. १२० । 
(११) नाणाचित्तयप्रकरण पत्र ४८८-५३ । भा. प्रा. गा. ८१। 
(१२) कथानककोद्सूज पत्र ५३-५६ । भा. प्रा. । क. जिनेश्वराचा्य। गा. ३०। 
(९३) जिनदत्तसूरिस्वाध्याय अपूर्णं प्र ५५-५९। भा. अप. । पत्र ६० यु नथी। 
आदि- 
जो अमाणु सिरिवद्धमाणु मयमाणविवज्जिड सिद्धिपुरंधिनिवद्धमाणु भवपेजरु भजि 1 
लोयालोयपयासणेकयुरुभुयणदिवायर्‌ सो जिर्णिदु नयअमरर्विदु वंदिवि करुणाय । 
सथुणहिं वीर जगपवरणुरु गुरुभावहे सख्विय मणु । जिणसासणगयणंगणतरणि सिवपहगमणमहासमणु ॥१॥ 
(१७) [ च्रृटक कुलक ] पत्र ६१-६२। भा. प्र. । गा. ३२। पत्र ६३-९५ नथी । 
अन्त- 
गिम्दुम्हुहयस्स दुये जह धावेतस्स विरल्तरेद्रा 1 छायासुहमप्पं चिय इदियसोक्खं पि तह जाण ॥३२॥छ॥ 
(१५) आराधना पत्र ६६-६९ । भा. प्रा.। गा. ३६ । 
आदि- 
जमणेतम्मि वि न कयाई्‌ पत्तपुव्वे अङ््यकार्म्मि । कुधिज्जद्‌ गोपयमिव जस्सामत्थेण भवजलही ॥१॥ 
अन्त- 
एक्वेक्षगोयरा वि हु अरिहाइसु खदपरपरं जणडई । भत्ती ड कीरमाणा कणगरटनिवो इहं नाये ॥३६॥ 
।॥छ)) आाराहणा ॥ 
(९६) ज्ञानमादात्म्यप्रकरण पत्र ६९-७३। भा. प्रा. गा. ५६ । 
आदि-- 


नाणं चक्खू नाभं पूवयो नाणमो य दिणनाद्यो । त्िहुयणतिमिसगुदाए पगासरयणे परं नाणं ॥१।। 


पदे श्रीजेसरुमेर दुगैस्थ ऋ" १५६- 
अन्त- पव वेचिदं दि € ।।८्ग्‌ 

जह मकडथो पक्फलाई ददुरण धा धाओ धि 1 इय जीवो पर्षि] विविहं दरण अदिरसदं ॥*५॥८॥ 

(१७) [आणघनाप्रकरण अपूर्णे] पव ७३-५५। भा. प्र, । 
आदि- क ( [> [> 

आजम्प पि करिता कडमद रहयपायपव्भारं । पच्छा पंडियमरणं रदिऊण विज्कए जीवो ॥१॥ 

( हवे पीनां पानां कोई वीजी पोथीनां दोवाथी आ प्रकरण यपूरणं छ. ) 

(१८) चतुचिदतिजिनकल्याणकस्तोच्चतुविहातिका पत्र ५६-८४ । भा. पर- । 
आदि- 

मीमभवसंभसुच्भतजंहुसताणताणदाणखमर । उसमें जिणवरव्सभे धुणामि भविण भुवणयुरं ॥१॥ 
अन्त-- ४ 

दूय चवणपभिदपनरसपयत्थपयडणधुहए सेथुणिओो । विय प पयच्छड वीरो सेस वि तित्थयरा ॥५।२४॥७ 

(१९) ऋषभ-शान्ति-नेमि-पाश्व-मदाचीरजिनपंचकरुतो्पंचक पत्र ८४-९०। भा. प्रा. । 
क. जिनवहभसूि \ गा. २५१३ ३+१५१५१५१०३ । 

(२०) अजितश्चांतिरुतव पत्र ९०-९२। भा. प्रा. 1 क. जिनवहमसूरि । गा. १७ । 

(२१) जिनविक्घसिका पत्र ९२-९४। भा. प्रा. । क. जिनवदमसूरि \ गाए. ३७1 
आदि-लोयाटोयविलोयणवरकैवटनाणनायनायव्वे । 

(२२) छघुद्यातिस्तोज पत्र ९५-९५/२1 भा. स. । क. मानदेवसूरि । आ. १७॥ 

(२३) महावीरपंचकयस्याणकस्तोच प्च ९५/२-९६ 1 भा. प्रा. । गा. १३) 
ऽग्रदि--ओोहिन्नाणसुणियतित्थेसर मणुय० 

(२) मव्रज्याविधानङटकः पचर ९,६-९८ 1 भा. प्रा. । गा. २८ 

(२५) चरसरण पत्र ९८-१०० । भा. प्रा. । गा. २५। 

(रद) चतुजिनकलव्याणस्तो् प १०० यु। भा. प्रा.। गा. १०। 
आदि- 

आसाठपठमचडउत्थीए चविय सव्वद्वरविमाणाओ । 

(२७) जयतिडयणस्तोच पन १०१-१०४ । भा. अप. । क. अभयदेवसूरि। कंडी. ३० । 

(२८) खगुर्गुणसंथवसत्तसि्या फल १०४-१०९1 भा. प्रा.1 क. सोमचदरसूरि । गा. ७५। 
. आदि- 
गुणमणिसेदणगिरिणो रिसहनिर्णिदस्स पठमसुणिवदणो । सिरिउसभसेणगणहारिणोऽणहे पणिवयासि परए ॥१॥ 
अन्त-- 
दुय खदयगुणतेथवसत्तरिया सोमचंदजुन्द व्व \ भवभव्सरतावहरा भणिज्जमाणा लहुं होड ॥५७५५॥ 

॥ कछ) इय स्वुगुरुगुणसंथवसत्तरिया समाप्ता 1 छ ॥ 

(२९) चतुखिद्चदतिशयस्तोच प्र १०९ सुं ! भा. प्र. । गा. १३। 
आदि--योसामि जिणवस्दि अभुयभूर्ि. 


(३०) युगधघानगुक्सुरूपदेशिकुखक पत्र ११०-१११ 1 भा. मरा. । क, जिनदत्घुरि । गा. २४) 


क. १८६ ] जैन साडङपत्रीय ग्रंथभंडारः सूतीप्र ५७ 
आदि- 


वंदिय दियसत्तभयं भयर्वतं घद्धमाणमसमाणं । वोच्छं जगपवरागमगुरपरिमाणं खरूवं च ॥१॥ 
अन्त- 

इय जिण जिणदत्तससुत्तिमर्गदेसीण जगपदाणाणं । ससल परिमाणं महानिसीदाओ भणियमिणं ॥३४॥ 

॥ युगप्रधानयुरुख॒रूपदेसिकुखकं समाप्तमिति॥ ॐ॥ 

(३१) धिश्चुतश्चुतस्तव्‌ पत्र १११-११३ । भा. प्र. । क. जिनदत्तघूरि । गा. २७ । 
आदि- 

निम्मदियमोहमाएण कणयकाएण विगयराएण । उवलद्धविमलकेवटनाणेण विसुद्धसराणेण ॥१। 
अस्त-- 

सूरं व्व सूरिजिणवलहो य नाओ जए जुग्पवरो । जिणदत्तमणदरपये तप्पयपणयाण दोई्‌ फुडं ॥२५॥ 

॥ इति चिश्ुतश्रुतस्तवः समाः ॥ॐ॥ 

(३२) श्रावकभावर्यकसूच पत्र ११३-१२२ । भा. प्रा. । 
पश्च १२२ भां--\ सेवत. ११९२ भ्पदं वदि १. 

(३३) आरोयणाविधिप्रकरण पत्र १२२-१२३ । भा. प्रा.। क. अभयदेवसूरि । गा. २५। 
आदि- 
आलोयणा उ विहिणा चरछ्कन्ना य संजमजुयाणं । जाणंतएण देयां विसुद्धभावेण निस्स्टा ॥१॥ 

अन्त- 
इय वरनवेगविवरणकारयसिरिअसयदेवसूरीहि । भव्वाणुस्गहणकण कयमिणमालोयणविदहाणे ॥२५॥ 
॥ आरोअणाविधिग्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
(२४) नमिङऊणस्तोच्र पत्र १२४-१२५। भा. प्रा. । गा. २१। 
(३५) पश्चनाथस्तोत्र पतर १२५-१२६ ! भा. प्रा. 1 क. जिनचन्द्रसूरि । गा. ११। 
आदि--भवगत्ततोनिवडतसत्तहत्थावरवदाणपर 1 
(३६) गुरूपारतंच्यङ्रक पत्र १२९-१२७ । भा. प्रा. ! गा. २१ । ले. सं. १११५ 
11 संवत्‌ १११५ वपं ॥ † 
नोध-आा १११५ सवत्‌ नवो ठ्खेखो होवाथी वनावटी छे । आ कल्पित सवत्‌. ल्खनारना ध्यानमां 
ए इकीकते नथी आवी के प्रतिनो साचो ङेखनसंवत्‌. प्रतिना १२२ मा पानामां ११९२ उद्चिखित छे 1 
(३७) शुरुपस्विाडी पत्र ४ \ भा. अप. । क. पल्टकवि ! कड़ी १० । 
आदि 
निण दिद्ई आणंदु चडड्‌ अद्रदख चडग्गुणु । जिण दद्द ्ञडहउइ पाड तणु निम्मलं हुड पुणु । 
जिण दई सुहु दोई कट्‌ड पुव्युकिड नासद्‌ । जिण दिट्इ हइ रिद्धि दरि दारिदूदु णासद्‌ 1 
जिण दिद हुद्‌ सुद धम्ममई अवुदहु काद उद्क्खहु । पहु नवफणि मेडिड पासजिणु अजयमेरि कि न पिक्खहु ॥१॥ 
अन्त- 
वक्खाणियद्‌ त परमतत्तु जिण पाड पणासद्‌ । आराहियद त ॒वीरनाहु कड पल्हु पयासद्‌ । 
धम्मु त दयसजुत्तु जेण पर्‌ गद्‌ पाविखद्‌ ! चाड त अणखंडियड जु वदिणु सलहिञडई्‌ । 
जद्‌ ठाउ त उत्तिमु मुणिवरद वि पवरवसदिदो चटउरनर । 
तिम सखगुसषसियोमणि सूरिर खरतर सिरिजिणदत्तवर ॥१०॥ 


4 श्रीजेसरमेरुदगेस्थ ॥ क्र. १५७ 


1 इति श्रीपद्रावली ॥ संवत्‌ ११७१ वपं पत्तनमहानगरे श्रीजयरसिददेवविजयराज्ये । श्रीखरतरगच्छे । 
योगीन्दरयुगभधानवसतिवासिनां श्रीज्िनदततसूरीणां रिप्येण बरहमचन््रमणिना ठिसिता ॥ ॐ शमे भवतु ।ॐग श्री- 
मत्पाश्वूनाथाय नमः ॥ सिद्धिरस्तु 1) 

नौध--भा शुरूपरिाडीमां मूढ चोथा पानाने बदरीने नलं चो पात उमेरेटं दौ गुरुपरिाडीनो आ 
११७१ ङेखनसंवत्‌ विश्वासपान्न नथी । 

(३८) अनितशान्तिस्तो पत्र ५१०) भा. ज.) क. नदिपेण \ मा. ३९१ ` 
(३९) चतुिदतितीथैकरस्तुतिचतुविंदतिका पत्र ९ । भा. प्रा. । क. जिनवहमगणि । गा, ९६). 
आदि- 

प्मस्देविनाभितणय वसहेकं पचधणुसयपमाणं । सन्वद्ठचुयं पणमह उत्तरसाढादिं उसभजि्ण ॥ १ 
अन्त- 

गयवद्णो गयगई कुवर्यकारो वि न कुवलयकारो । 
कयनयरक्खो जक्खो घणओ लहु होड सुहधणओ ॥५४।२४ 
छ समत्ताओ चउव्वीसतित्थयरधद््म छ)} कृत्तिजिनवछभगणेः ।ख\) 
(४०) आत्माुरासन पत्र १-४। भा. रा. \ क. जिनिश्वराचायै । गा. ४० \ 
आदि--९०॥ ॐ नमो वीतरामाय 1 
लदुधूण माणुसत्ते कर्दिचि अष्ुहं पि रे जीव \ घी धी अणज तुद अज्ज विं विसएसु जं धुकसि ॥१ 
अन्त- 
इय सूरिजिणेसरअप्पसासणं पट निष्व जो सम्म ! सो संसारमदण्णवपारं खिप्पं समद्ियद्‌ ॥४०॥९॥ 
(४९) उपदेशमाखापरकरण पतर ४-३४ भा. प्रा. । क. धमदासगणि । गा. ५४१} 


क्रमाङ्क १५७ 
प्रकरणपोथी पत्र २६१। भा. प्रा. सं.1 छे. सं. १३१० संह. प्रेद्‌. शर्ट! टं. 
प. १५०२. । 
(१) उपदेखमाएखाप्रकरण पतर १-४७ । भा. श्रा. । क. धर्मदासगणि 1 गा. ५४३ । 
(२) ब्दत्सग्रहृणीप्रकरण पत्र ४८-१०२। भा. प्रा. । क. जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण 1 गा. ५२४ 1 
(३) योगश्णाख आद्यग्रकार्चवु्य पत्र १०२-१५० \ भा. से. 1 क. आचाय हेमचदर ! 


(७) पुष्पमारपकरण पत्र १५०-२०६ । भा. प्रा. । क. मल्धारी हेमचन्द्रसूरि ¦ गा. ५०५ । 
(५) दितोपदेखासतम्रकरण पत्र २०७-२६१ । भा. प्र. । क. प्रमानन्दसूरि 1 गा. ५२५ । 


अत्दि- 
५० ॥ नमः परमात्मने ॥1 
नमिरखुराखरसिरव्दसिरसरसमदारकुखमरेणूहिं । निम्मज्जियपयनददप्पणे जिणे पणमिमो सिरसा ॥१॥ 
अन्त- 
सिरिअभयदेवमुणिवद्विणेयसिरिदेवमद्सूरण ॥ अनिउणमरैदिं सीसे सिरिपभाणेदसूरीरहिं 1५२१1 


उवजीविग जिणमयमहत्थसत्थत्यसारख्वे 1 सपरेसि दिउवएसो हिओवएसो विणिम्मविभो ।\५२२॥ 
निदुणेतपटेत्तगुणंतयाण कलाणकारणे एसा । गाहाणं संखाए पच सया पचवीसहिया ॥५२५५ 
॥छ\\ इति हितोषदेशप्रकरणं समाप्तमिति भद्रम्‌ ॥छ1] 


-दै० ्रीजञेखमेरुदुगेस्थ [ क. -१६०- 


-(९) उपदेश्मालाप्रकरण पत्र १-६९ । भा. प्रा. । क. धर्मदासगणि 1 गा. ५४४ ) 


(२) घर्मोपदेश्माङापधकरण पत्र ९९-८२ । भा. प्रा. । क. जयरसिदपूरि । गा. १०३ । 

(३) षरस्थानप्रकरण पत्र ८२-१०८1 भा. प्रा. । क. जिनेशवसूरि । गा. १९१ । 

(४) मूरशद्धिप्रकरण पत्र १०८-१११\ भा. परा. । गा. २२ 1 

(५) धावकप्रतिक्रमणसत्र ( वंदित्तासू्र ) पतर १११-११७ । भा. परा. गा. ५० । 

(द) भ्रबज्याविधानप्रकरण प ११८-१२० ) भा. प्रा.) गा. २४) 

(७) पंचसू्सत्क पापप्रतिघातगुणवीजाधाननामक प्रथम सुतर पत्र १२०-१२५ । भा. आ 

८) संक्सिष आर्यना प १२५१२३० । भा. प्रा. गा. ३५ । 

(९) चलुःशरणप्रकीणैक पत्र १३१-१३४। भा. प्रा. । गा. २७ । 

(१०) भावनाककक पत्र १३४-१३७। भा. प्रा. । का. २२1 

(१९१) विवेकर्मंजरीप्रकरण पत्र १३८-१५८ 1 भा. श्र । क. आसड ) गा. १४४। र. 
सं. १२४८ । 

(१२) अजितरातिस्तोच पतर १५८-१६७ । भा. प्रा. 1 क. नेदिषेण । छ. ४०। 

पत्र १ मां पाश्चनाथलं, पत्र २ मां समवसरणव, पत्र १६६ मां अजित-शांतिजिन्ै अने पत्र १९७ मां 
ज्िनमदिरलं चित्र छे! आ चित्रोमां सोनेरी रेगनो उपयोग करवामां आव्यो छे । 
अन्त- 

सेवत्‌ १३४५ वपं आपाढ वदि ९ भौमे पैडि° खादेवेन पुस्तिका रेखि० ॥ 


क्रमाङ्क १६० 

भ्रकरणपुरितका प्र १६१ । भा. प्रा. से.1 ले. से. अनु. १३ भी शताब्दी उत्तरार्धं संह. 
भ्रष्ठ । द्‌. प्रष्ठ! छ. प. १४।२८२. 

(१) कमेस्तव-प्राचीन द्वितीय कमेश्रेथ पत्र १-५) भा. प्रा. 1 गा. ५७1 

(२) कमेविपाक-प्राचीन श्रथम कमग्रेथ पतर ५-१८ 1 भा. भ्रा.। क. ग्गर्षि। गा. १६६। 

(३) शतक~प्रष्वीन पंचम कमेग्रंथ पत्र १८-२५। भा. प्र. 1 क. दिवधर्मपूरि । गा. १०७। 

(७) ` सित्तरी-षषठ कममद्रंथ पत्र २५-३१ 1 भा. आ. 1 गा. ९१) 

(५) जंवृठीपक्षेजसमासप्रकरण पत्र ३१-३६ 1 भा. प्रा. 1 गा. ९०। 

(द) प्रवचनसंदोह पत्र ३९-५४1 भा. छ. 1 

(9) श्रावकप्रक्ञततिभ्रकरण पत्र ५५-८० । भा. प्र. । क. उमास्वाति वाचक । -गा. ४०१ 1 

(८) पंचाणुतव्रत्रकरण पत्र ८१-१०१ । भा. प्रा. 1 गा. २०९ । 
आदि- 1 ॐ नमो वीतरागाय । 

णमिऊण णाणदेसणचरिततसंमत्तसत्तसंयुत्ते। छच्छचसिरिवच्छधारए छच्च जिणयेदे ॥१) 

किंचि किर वायगे अचिरसावगो धम्मसत्थमदूकुघलो । सिक्वेजऽणु व्वयाई पडियुच्छद्‌ आणुपुन्वीएु ॥२॥ 

जई मे साक्गधम्मो उव्द्धो जई य मे अणुवरोदो । वारसविहं अणृूषं गिहिधम्मं इच्छिमो णाड ॥३॥ 
८ एवपडिपुच्छिओ सावगेण सो वायगो इणमुदासी । स।वग ¡ सावगधम्पे वण्णे हे ते समासेणं ॥४॥ 

एय अणत्थमियभोयणं च जो कुण भत्तिरसजुत्तो । सो विगयरागदासो व्वद्‌ अयरामर - हाणं ॥२०९॥ 

५ ॥ पंचाणुनते समाप्तमिति ॥छ॥ 


क्र. १६७ 1 जैन तापत्रीय भ्रंथमंडार सूचीपचर ६१ 


(९) स्थविरावरी ( नदीसूजगत ) पत्र १०१-१०५। भा. प्रा. \ क. देववाचक \ गा. ५० \ 
(१९०) नयपदप्रकरण पत्र १०५-११३ \ भा. प्रा. \ क. उपकेशगच्छीय जिनचद्रसूरि । गा. १३८ । 
(११) आरएघनाप्रकरण पत्र ११३-१२४ । भा. प्र.। क. अभयदेवपूरि । गा. १५९ 1 

(९२) उपदेशमालापकरण पत्र १२४-१६१ । भा. प्रा. । क. धर्मदासगणि ! गा. ५४० । 


क्रमाङ्क १६१ 
(१) प्रवचनसारोद्धार पत्र ५४ । भा. प्रा. । क. नेमिचद्रषूरि) गा. २००० । 
(२) ध्रावकधर्मप्रकरण पत्र २५। भा. सं. 1 क. जिनेश्वरमूरि । श्रे. २५० र. सं. १३१३। 
के. स. अलु. १४ मी शताब्दी । संह. प्रेएट। द्‌. श्र टं. प. १४९२. 
आदि-- 
॥५५०॥ अहम्‌ ॥ नमः सारस्वत्य ॥ 
भेजयेस्यांहियुर्मं परथि मधितरिपोर्जात्षूपस्य यातः 
प्रोफुलान्येबुजानि प्रमद्पुरुकितै्सिररे िर्मितानि । 
लक्ष्मांभोजन्मलक्ष्मीमिव कुतठुकवसात्‌ प्र्षितु कांतकांतिः 
सातिः क्टंतिप्रशञातिप्रवितरणचणः प्राणिजात स पायात्‌ ॥\१॥ 
अन्त-- 
विक्रपवपं दहिखिशशषिश्िखिसरशिसंख्ये प्रभावतः शदिनः । श्रीपरहादनपुरमनु विजयदशम्यां धनिष्ठामे ॥२४१॥ 
श्रावकधमप्रकरणमुपकारक विशेषतो गृहिणां । परिपू्णीकृतमनघं भवतु मुदे सकरलसंघस्य ॥२४२॥ 
यावन्ंरदश्वरदरीपनिष्परतीपजिनव्रजः । तावत्‌ प्रकरणं नेयादान॑यात्‌ सेघमानसं ॥२४५॥ 
॥छ।॥ शभ भवतु श्रीश्रमणसंघस्य छा 


माङ १६२ 

(९) सृक्ष्माथविचारसारपकरण-साद्धशतकप्रकरण पत्र १-१५1 भा. प्रा.। फ. जिन- 
वछ्सगणि । गा. १५३ । 

1} इति टपत्तकुवादिमत्तमहामार्तगभ॑जनसलकण्टीरकटशासदराश्रीजिनवलभमहापंडितकृतिः ।छ1 

(२) सृक्ष्माथविचारसास्चूणि पत्र १६७) भा आ. 1 दे. सं. अनु. १३ मी शताञ्दी पूर्वादि \ 

(३) आगमिकवस्तुविचारसारकरण-पड्खीति चतुथ कमेग्रेथ पत्र ८) भा. श्रा. क. 
जिनवेछभगणि । गा. ९३ । 

७) जंवृद्धीपक्े्रसमासप्रकरण पत्र ८-१५ 1 भा. भा. गा. ९०। संह. श्रेष्ठा द्‌. रेष्ठ! 
ख. प, १३।०८२. 


क्रमाङ्क १६३ 

उपदेकापदप्रकरण पत्र ११२ भा, प्र. । क. हरिभद्रस्रि । गा. १०४० ले. सं. ११५७८ । 
संह. ्रष्ठ \ द्‌. च्रे । खै. प. १३१11. 
अन्त- ॥ सवत्‌ ११७८ वष ॥ 


मादक १६७ 
पचवस्तुकप्रकरण प्न १५२ ! भा. प्रा. 1 क. दरिभद्रसरि ! गा. १७१० । छ. स॑. असु. १३मी 
शताब्दी पूर्वाधं ! सेह. रेष्ठ द्‌. प्रेष्ठ! ठं. प. १३०८१॥. } पत्र १३६, १२५, १४६ नथी 
[ अन्त--श्री्रह्माणगच्छे पे. अभयजकमारस्य पंचवस्तुकपु. ] 


देर श्रौजेलरमेर दुगैस्थ [ क. १६५- 


क्रमाङ्क १६५ 
उपदेश्माखाप्रकरण पत्र ११३१ भा. प्रा. । क. घमदासगणि । गा. ५४० । ले. सं. अनु. १४मी 
शताब्दी उत्तार्थ । संह. प्रेष्ठ । द्‌. प्रष्ठ । ठं. प. १३०२]. 1 पत्र १-३, ८ ९, ११, १५, ४३ नथी) 


क्रमाङ्क १६६ 

उपदेरापद्प्रकरण पतर १०९ भा. प्रा. । क. हरिभद्रघूरि । गा. १०४० । ठे. सं. अनु. १३मी 
शताब्दी पूर्वाधं । संह. ्रठ। द्‌. श्र ठं. प. ११।१२. 

पचर १०८ तथा १०९ मां चकत अने चोकडीनां शोभनो छे 1 


क्रमाङ्क १६७ 
प्रवचनसारोद्धार पत्र १२७! भा. ्र.! क. नेमिचषूरि। ले. सं. अनु. १४ मी शताब्दी । 
संह. धठ) द्‌. प्रष्ठ! छं. प. १३०८२). 1 पत्र ८३, १०० नथी । 


क्रमाङ्क १६८ 
उपदेद्पदप्रकरण पत्र ११२1 भा. प्रा.1 क. दरिभद्रसूरि। गा. १०४३ । छे. सं. १३५४ । 
संह. घ्रे । द्‌. श्रेष्ठ । लं, प. १४।९२. 
अन्त- 


संवत्‌ १३५४ वपे का० १४ बुधेऽयेह श्रीपत्तने गूर्जरक्ञातीय श्रावक मह ° देवाड 2. माट्देवेन श्रीखर 
तरगच्छे स्वगुरप्रयुध्रीजिनचन्द्रसूरिषादानां तपस्विनां पठनाय घर्मोप्देशदालपुस्तिका पादौ प्रणम्य विधिना 
समर्पिता इति ॥ 


क्रमाङ्क १६९ 
€ ५ [१ (ष्‌ प ४2 
कमेप्रङृतिचूर्णी प्र ३०६ भा. प्रा.। ले. सं. १२२२ संद.च्रषठ। द्‌. प्रष्ठ) ठं.प. 
१४।>८२}]. 1 अत्य पत्रमां शोभन छे 1 


अन्त- ॥ सवत्‌ १२२२......... ( पुष्पिकाने भूसी नाखवामां आवी छे. ) 


क्रमाङ्क १७० 
कमेप्रङृतिचूर्णीं प्न १०४) भा. प्रा.1 के. सं. अलु. १३ मौ शताब्दी पूर्वा । संह. परष् । 
द्‌. धष) ठं प. १५.८२ 
क्रमाङ्क १७१ 


प्रकरणपुस्तिका पत्र १८११७-४-०२-५५ 1 भा. प्रा. स. \ छे. सं. ११६९ । संर. ष्ठ । 
द्‌. भ्रष्ठ) ठे. प. १८।०८२। 


(१) जीवोपदेशपंचारिका पतर १-३ भा. सं का. ५०। 

(२) उपदेशकुखुक पचर ३-५। भा. प्रा. । गा. २५ 

(३) हितोपदेखक्कलकं पत्र ५-६ ! भा. मरा. । गा. २५॥। 

(७) 9 पत्र ६-७) भा. प्रा. । गा. २५ । 

(५) पंचपरमे्ठिस्तव प्च ७-९। भा. ्रा.1 गा. ३७ 

(दै) नवतच्वप्रकरणमाप्य पत्र ९-१७। भा. प्रा. । क. अभयदेक्सूरि । गा. १५१1 
(9) भरकीणेकगाथाव्याख्या प्र १८ युं 1 प्र १० यु नथी । अत्य प्रमां छोभन छे । 


फर, १७६ ] जैन ताडपन्नीय प्रंथभंडार सचीप ६२ 


(८) हरिवंशपुराणगत उदेशद्वय पत्र १७। भा. अप. । 

(९) संजमाख्यानक पल ४) भा. प्रा. । 

(१०) पश्चोत्तररत्नमालिका पतर १५मु। भा. से.! क. विमलाचाये! आ. २८) 

(१९) नेमिनाथस्तोच पत्र १५-१८। भा. सं. 1 क. बिजयर्सिहाचायं। का. २३। ले. सं. 
११६९ । पत्र १७ मु नथी] 
आदि-- नेमिः समादितपियां यदि दवयोगाखित्त° 
अन्त-- दुरितविजयरसिघः स्तौतु नेमिः शिवाय ॥२३॥ 

॥ कृतिस्यि श्रीविजयरसिदाचार्याणां ॥ मगर महाश्रीः ।॥ संवत्‌ ११६९ द्वि. श्रावण सुदि १ शुके ॥ 
यंडप्रसादे ॥ मगठ महाश्रौः ॥ 

(१२) पद्यावतीस्तोच्र प १। भा. अप. । 
आदि- नमिरनरामवियाधरफुखुमसमूहअंचिय । 

(१२) सरस्वतीस्तोच पत्र १-२। भा. अप. । 

नमो सरयससिसरिससंपुण्णवयणे 1 नमो विमलवरकमलदलदीहनयणे ॥ 


क्रमाङ्क १५७२ 
प्रश्मरतिप्रकरण सटीक अपृणे पत्र २०१। भा. स.1 क. उमास्वाति वाचक। छे. सं. अलु. 
१३ मी शताब्दी उत्तराद्धे) संह. प्रेष द्‌. श्र 1 ठ. प. १५।०८२।.। २४५ आर्या परैन्त छे । 
क्रमाङ्क १७३ 
४४ [भ [3 6. 
कर्मप्रृति चृत्तिखद अपूणै पत्र २२६1 भा. प्रा. स.) मू. क. दिवशमसूरि। चु. क. मल्य- 
गिरिचूरि ' ठे. स. अनु. १३ मी शताब्दी पूर्वद्धि । संह. श्ट द्‌. श्रष्ट। ठे. प. २८।८२।.। पत्र १, 
२, ४८-११, २२; २३, २७, २९, ३२, ३५, १२१; १६४, १६७, १७२, १७४८, १७५, २२२ नथी. 


क्रमाङ्क १७४ 
पंचसंग्रहः सदीक प्रथमखड पत्र ४३२। भा. स.) म्‌. क. चन्द्रपिं मदत्तर 1 ठी. फ. आचाय 
मलयगिरि । छे. सं. अनु. १४ शताब्दी पूर्वां । संह. श्रेष्ठ द्‌. श्रष्ट 1 छ. प. २२।०९२।. । 
पत्र १, ३४, ३८, ३९, ४५, ७०, १९९, २०० नथी । अंक विनानां २ प्र वधारानां छे! 
क्रमाङ्क १७५ 
कमेविपाक-प्राचीन प्रथमकर्मग्रेथ विवरण सहित पत्र ५१! भा. परा. सं. । ले. सं. १२२१ 
संह. र्ट । द्‌. प्रेष्ठ । छे. प. १५८९२). 
ति = 
चेति गाथार्थः 1 छाछ कमविपाकविवरणं समाप्तमिति ! मेगखं महाश्रीः ॥ दिवमस्तु सव्व॑जगतः ॥छ।॥ छा 
@।॥ सवत्‌ १२२१ वर्प माघ सुदि ६ भौमे ।'छाछ।॥ 


क्रमाङ १७६ 
(९) कमेविपाक-पराचीन प्रथम कमैग्रंथ चृत्ति प्न ४३। भा. सं.। 
(२) कमेस्तव-प्राचीन द्वितीय कम्॑रंथ चृतति पत्र १-५२। भा. सं. । क. गोर्विद्गणि । 
(३) आगमिकवस्तुचिचारसारपरकरणचृत्ति-प्राचीन चतुथे कर्मग्रंथ वृत्ति पचर ४३।भा. 


६४. श्रीजेसर्मेरुदुगेस्थ [ छ. १७७- 


सं. । क. दसिभ्रसूरि बृदरच्छीय । र. सं. ११७२ । प्र. ८५० । के. सं. अनु. १४ मी शताब्दी रसस. 
रेष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ) ठं. प १४।०८२) 


क्रमाङ्क १७७ 
(९) क्मस्तव-प्राचीन द्वितीय कमग्रेथ चृतति प्र १०६।भा. सं. 1 क. गोर्विदगणि 1 प्र.१०९०\ 
(२) कमैविपाक-पाचीन प्रथम कमेग्रंथवृत्ति पत्र १११। भा. स। 
छे. सं. १२९५ । संद. श्रे । द्‌. चर । ठ. पं. १२॥०९२. 
अत्त- 
कालादेवेति गाथाथेः ॥ छ ॥ 
कासद्रहीयगच्छे वरो वियाधरे ससुत्पनः। सदूयणविग्रहयुक्तः सूरिः श्रीसखुमतिविस्यातः ॥ 
तस्यास्ति पादसेवी सुसाधुजनसेवितो विनीतश्च । धीमान्‌ [खुद्धियुक्तः सद्त्तः पंडितो सीरः ॥ 
कर्मक्षयस्य हेतोः तस्याज(१) धीमता विनीतेन । मदनागश्नावकेणेपा लिखिता चारपुस्तिका ॥ छ.॥ 


संवत्‌. १२९५ वपे अदेह श्रीमश्नलके । समस्तराजावलीविराजितमहाराजाधिराजश्रमज्जयतुग्निदेवकल्याणवि- 
जयराज्ये महाम्रधान पंचशश्रीधर्मदेवे सर्वमुद्राव्यापारान्‌ परिपंथयतीत्येवं काटे प्रवत्तेमाने 1 श्रीडपकेशवेशीय सा० 
आसापुत्रेण श्रीचिच्रकूरवास्तव्येन चारित्रिचूडामणिश्रीजिनवलछमसूरिसन्तानीयश्रीजिनेश्वस्सूरिपदपकजे मधुकरेण भ्री- 
हात्रुज्योज्जयन्तादिमहाती्थसाथैया्राकारणसफटीरतसंघमनोरयेन खगुरूपदेशश्रवणसजातश्रद्धातिरेकप्रारव्धसिद्धान्तादिः 


समस्तजेनरा्रोद्धारोपक्रमेण संघ० सा० राल्हाकेन भ्रातृदेदासदितेन कर्भस्तव-कर्मविपाक ठेखिता ॥ प॑० धरणी 
धरश्ालायां १० चांहडेन ॥ मन्तरं महाश्री ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ 


क्रमाङ्क १७८ 


(१) वंधस्वामित्वप्रकरण-प्राचीन तृतीय कम्र वृत्ति पत्र ४-५०। भा सं. । क. दरिभद्राचायं 


वृद्रच्छीय । भ्रं. ५६० 1 र. सं. ११५२! ले. सं. ११७२! संह. प्रष्ठ । द्‌. प्रष्ठ । छं. प. १३।०८१॥ 
अन्त- 


इति वंधस्वामित्वप्रकरणवृत्तिः समाप्ता ॥ ॐ ॥ संवत्‌. ११७२ ॥ छ ॥ 


(२) आगमिकवस्तुविचारसारप्रकरण चृत्तिसदह पत्र १-७८। भा. भरा. सं. 1 भू. क. जिनवछम- 


गणि । घु. क~ दरिभद्राचाय ब्ृहट्रच्छीय । च्रं. ८५०। र. सं. ११५२1 छे. सं. ११७२ । संहः: क्ट । द 
भ्रष्ठ । ङं. प. १३।०९१॥ 


अन्त- 

संवत्‌ ११५७२ ॥ छ ॥ मगर महाश्रीः ॥ छ ॥ प्रेधाम्रं ८५० ॥ अभयकुमारस्य 1 

क्रमाङ्क १७९ 

(९) कमस्तव-प्राचीन दितीय कमेश्रंथ चृत्ति पत्र १-५६1 भा. सं.1 क. गोर्विदगणि । 
ग्र. १०९० 
(२) शतक-प्राचीन पंचम क्म््रंथ चूर्णी पत्र ५७-१७५। भा. भा. 1 छे. ख. ११५५ । संह 
ध । द्‌. शष्ठ । ठं, प. १४।८२.। अत्य पत्रमां शोभन छे 1 
अन्त- 


॥ तकचूधिः समाप्ता इति ॥ संवत्‌ ११५७५ कात्तिक वदि ५ रवौ ॥ 


क, १८६ ]] जेन ताखपजीय प्र॑थभंडार सचीप ६५ 


क्रमाङ्क १८० 
शतक-प्राचीन पंचम कर्मर चूर्णी पत्र १४०1 भा. प्रा. । भ्र. २२०० 1 ले.सं. भनु. १३मी 
दातताय्ी पूवधि। सह. भ्रष्ठ, द्‌. पध्रए। टं. प. १३॥९२ । 


क्रमा १८१ 
शात क-प्राचीन पंचम कमंत्रंय चूर्णी पत्र १७३ 'भा.प्र.। ले. सं. ११९६। संद. प्रेष्ट । 
व्‌. प्रष्ठ ठं. प. १२।२.पत्र <३-८७, ९३-९८, १००-१०४, १२०-१२३ नथी । 
अन्त- 
॥ श्तकवूर्णिः समाप्ता ॥ सवत्‌. ११९६ श्रावण वदि २ गुरी लिखितं पारि देवराजेन ॥छ॥ 


क्रमाङ्क १८२ 
शतक-प्राचीन पंचम कम॑ग्रंथ सटीक तरटक अपू पत्र २४८४ । भा. प्रा. सं.। मू. फ. दिवशमंसूरि । 
चृ. क. मर्धारी देमचन््रस्रि । ले, स. अनु. १३ मी शताब्दी पूर्वाधं। संद. श्र) द्‌. ष्ठ) 
टं. प. १४२९२. 1 आं प्रतिमां अद्धा अद्ध पानां नथी । 


क्रमा १८३ 
दतक-प्राचीन पंचम कर्म॑ग्रंथ वृत्ति सदित पत्र २५१ भा. प्रा. स.1 भू. क. शिवरार्भसुरि । 
तर. क. मर्धारी हेमचन्दरसूरि । छे. सं. अनु. १४ मी शताब्दी । संह. श्रे्ठ । द्‌. प्रे । ठं. प. १५॥१९२. 
अन्ते नन्यकिखिता पुण्पिका- 
सं° १४२३ वपं सा० मेहा सुश्रावकपुत्र स।० उदयसिहेन पुत्र सा० टूणावपराभ्यां युतेन स्वपुत्रिका- 
याश्चापूश्राविकायाः पुण्याथ शातकवृ्तिपुस्तिका मूल्येन गृहीता । निजखरतरयुरुधीजिनोदयसूरीणां प्रादायि । म भवत्‌॥ 
क्रमाङ्क १८४ 
शतक-प्राचीन पंचम कमन्रंथ त्ति अपणं प्र १८४ भा. सं. 1 क. मलधारी हेमचन्दरसूरि । 
ले. से. अनु. १३ मी शताब्दी पूर्वां! सद. भ्रष्ठ । द्‌. घ्रे । ठं. प. १७।>२। 
पत्र १, ३, ५, ८१, ९५१०३, १०८, ११०, ११२, १२९, १३१, १३४, १३८, १४७-१४८, 


१५०५३, १५७-१६०, १६३, १६४, १७६, १८२, १८३ नथी । पत्रांक कप।एल १४ पानां छे। आं 
प्रतिमां घणां पानाना टुकडा थइ गया छे । 


क्रमा १८५ 
शतक-प्राचीन पंचम कमेग्रंय चृतति सहित पत्र २३९1 भा. आ. सं.। मू. क. रिवरा्मैसूरि । 
च. क. मलारी हेमचद्रसूरि ! ले. सं. अनु. १३ मी शताब्दी उत्तराद्धं संह. भ्रष्ट । द्‌. प्रष्ठ ' छे. प. १५। २। 


क्रमाङ्क १८६ 
ह खश्ष्माथविचारसारप्रकरणचृत्ति 
साद्धश्लतकप्रकरण- सह्‌ पत्र २५४६) भा. त्रास. मू. क. 
जिनवषमगणि \ चु. क. चक्ेधररि । र. से. ११५१ । छे. सं. अलु. १४ मी शताब्दी प्रारंभ । संह. 
शष्ठ। द्‌. चष्ट) ले. प. १६०८२॥। 


, भ्षम पत्रमां तथा अत्य प्रमां सरस्वती, भगवान. तथा श्रावक श्राविकानां चार चार मद्रीने कुर आढ 
अतिखुदरतम चिघ्रो छे। 


६६ धीजेसख्मेरदुमेस्थ [ क्र. १८७ 


क्रमा १८७ 
शतक-नव्य पंचम कमेग्रंथ स्वोपक्षवृत्तिसद पत्र १२८ । भा. प्रा, सं. 1 क. देवन्रप्रि स्वप । 
र. ४३४० ले. सं. १३५४) सह. प्रष्ठ) द्‌. प्रेष्ठ) ठं. प. १८।३८२॥ 
अन्त सं १३५४ वपं कार्तिक वदि ८ भौमे ठ. सटपाकेन श्रयसे सिखापितमिति \छ।\) ॐ 


क्रमाङ्क १८८ 

आगमिकवस्तुविचारसारप्रकरण-प्राचीन चलुथे कमेग्रंथ सटीक श्रटक पत्र ७४) भा. प्रा. 
चे! सू. फ. जिनवछमगणि । चु. क. दरिभद्रसूरि । र. सं. ११७२ के. स. अनु. १३ मी राताब्दी + 
सं. क्रष्ट । द्‌. धरे्ठ । ठं. प. १५॥ > १॥.। आ, प्रतिमां चोथा भाग जेग्लं ज पानां छे! 


क्रमा १८९ 


सप्ततिकरा-षष्ठ कमग्रंथ टिप्पनक गाथावद्ध पत्र ५६। भा. प्रा. । क. रामदेवगणि। ले. सं. 
१२१११ संह. प्रष्ठ! द्‌. श्रेष्ठ, छं. प. ९।॥>८२ 


आदि- 


खगङ्गमसररसरणि वीरं नमिऊण मोहतमतरणि । सत्तरिए रिप्पेमी किवी चुन्नी उ अणसरिड ॥ 
अन्त- 
इय एड समरणत्थं दिप्पणभित्ते पि फ पि उद्धरिय । लक्णछंदवियारो नय कायव्योय को वि इदं ॥ 
इत्थ य॒ खत्तविवन्नं मईमोदा कि पि उद्धरिय दोजा । सोर्हितु जाणमाणा मञ्च य भिच्छुककडं दोउ ॥ 


कृतिरियं श्रीरामदेवगणेः ॥ संवत्‌ १२११ अश्विन वदि १ बुधदिने पूर्वभद्रपदनाभ्नि मूख्योगे तृतीययमे 
प० माणिभद्रशिष्येण यद्लोवीरेण पठनार्थं कर्मक्षया्थ च लिखितं ॥ख॥ 


क्रमादधः १९० 
पंचसंग्रह चटक अपूणो पत्र १३२) भा.प्र. 1 क. चरि महत्तर। कले. सं. अचु. १३ मी 

दताब्दी । संह. भेष्ठ । द्‌. घष्ठ । छ. प. ८॥ > २ 

पत्र पथ ३, ६थी १०, १२, १४, १६, २०, २६, २७, २९, ३२, ३४, ३५, ४९, ४४, ४८, 


५५, ५७, ५८, ६४, ६५, ६८, ६९, ७पथी ७८, ८०, ८१, ८३, ९ऽधी९९, ११८, १२२, १२४, १२५. 
१२९, १३० नथी 1 


कमा १९१ 

परकरणपुरस्तिका प्न ६८११४२५२८६। भा. प्र. सं. छे. सं, अलु, १४ मी शताच्दी । 
स्ट. श्रष्ठ । द्‌. च्रष्ठ लं. प. ८।५६२॥ । 

(९) जीवखमासप्रकरण पत्र. १-१७। भा. श्र. । गा. २९१ । 


(२) पुलाकोदेशसंग्रहणी-पंचनिश्रथीप्रकरणा पत्र १०-२४ । भा. अ्रा.1 क. अभयदेवसूरि 


वचरि 1 
गा. १०६1 - 
(३) भक्ापनातीयपदसं्रदणी पत्र २५-३२२। भा. प्रा. । क, अभयेेवतूरि! गा. १३३! ` 
(४) भावकग्रक्षतिपरकरण पत्र ३२-५८ । भा. प्रा. । क. उमास्वाति वाचक । गा. ३९६ 1 


(५) नाणाचित्तप्रकरण -पत्र ५९९४! आह. श्रा. 1 गए. ८१1 
(द) श्रावकविधिग्रकरण पत्र ९४६६ भा. श्रा. 1 गा. २२। 


प्र, ९९२ | जेन ताडपन्नीय प्र॑थभेडार सूची पत्र ६७ 
इष 


(७) संजममंजरीप्रकरण पत्र ६६-३६८ 1 भा. प्रा. 1 गा. ३५॥ 
(८) धर्मपद्र-घमसिष्नापकरण पत्र १-११। भा. स. । क्र. जिनवहमगणि । का. ४०। 
आदि- 
॥ ॐ नमो वीतरागाय । 
नत्वा भक्तिनतांगकोऽटमभये नष्ाभिमानक्रुध विते वद्धितज्लोणिमक्रमनखं वण्ण्यै सतामिष्टदम्‌ । 
वियाचक्रिभु जिनेन्दरमसकृतव्धाथपाद्‌ भवे वंद ज्ञानवतां विमद्य विशदं धर््म्यं॑पदुं प्रस्तुने ॥१॥ 
भक्तिभधत्येषु १ शक्तिस्तपसि २ गुणिजने सक्ति ३ र्थं विरक्तिः ४ 
प्रीतिस्तत्त्वे ५ प्रतीतिः ज्ुभगुरुपु ^ भवाद्‌ भीति ७ रुदूघाऽऽत्मनीतिः ८) 
क्षान्ति ५ दन्तिः १० स्वदशान्तिः ११ सुखहति १२ रवलावान्ति १३ रभ्रान्तिराप्त १४ 
ज्लीगा १५. दिन्सा १६ विधित्सा १४ श्रुतधनविनयेष्वस्तु धीः पुस्तके च १८ ॥३॥ 
अन्त-- 
संसाराण्णवनौ्विपद्वनदवः कोपाग्निपाथोनिधिर्मिथ्यावासविसाखिारिदमरुन्मोदान्धकारांट्यमान्‌ । 
तीत्रव्याधिरुताद्चितासिरखिलांतस्तापसर्पन्युधासारः पुस्तकटेखनं भुवि णां सज्ज्ञानदानापणम्‌ ॥३८॥ 
मिध्यात्वोदेचदवे व्यसनशतमदाश्चापदे शोकरंकातकायावत्तगत्तं गतिजननजरापारविस्तारिवारि । 
आधिग्याधिप्रवन्धोदधुरतिभिनिकरे घोरसंसारसिधो पुंसां पोतायमान ददति कृतधियः पुस्तकन्ञानदानम्‌ ॥३९॥ 
रिक्षा भेव्यदरणां गणाय मयकाऽन्थप्रदमस्तकं दग्धं वहिरभाणि येयमनया वत्तत यो मत्सरः 1 
नम्ये चकथृतां जिनत्वमपि सछव्धाभ्प्रपःदः परं रंताऽसौ शिवसुन्दरीस्ननतदटे रदे नरः सादरम्‌ ॥४०॥ चक्रम्‌ ॥ 
॥ घर्मशिक्षेयम्‌ ॥ छ ॥ 
(९) सिग्बमवहर्डर्तोच पत्र ११-१२। भा. प्रा. 1 क. जिनदत्तसूरि ! गा. १४ । 
(१०) पाश्वेनाथस्तोच पत्र १२-१४ भा. सं, । क. जिनदत्तघूरि \ का. १२ । 
आदि-- 
तव जिनपते स्तोत्रे करतु क्षमोऽस्मि न मद्धी- 
अन्त-- 
अवलि {जिनदत्तोदारनिर्वाणरामा समरससविलरसा भूयसी भक्तिरस्तु ॥१२॥ 
॥छ॥ पाश्वस्तवनम्‌ ॥छ॥ 
(१९) खुभापितगाथा पत्र २1 भा. प्रा. । गा. १५ 
(१२) नेमिनाथस्तोच प्र २1 भा. सं.1 क. जिनचन्दरसूरि । भ्रं. १४ । 
आदि-नरनाकिनभश्वस्योगिनते । 
क्रमाङ्क १९२ 
वृदत्क्षचरसमासघ्रकरण सटीक पत्र ३४२। भा. प्रा. सं. मू. क. जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण 1 
तर. क. आचार्य मज्यभिरि। ले. सं. १४८९ । संह. ध्रष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ । ङँ. प. २५॥८२।. पत्र २, ५ नथी । 
अन्त- 
संवत्‌ १४८९ वर्वे अश्चिनञ्युदि ३ बुधे अयेह श्रीरतम्भतीये श्रीखप्तरगच्छे भद्राखधीश्रीजिनमद्रबरिविज- 
यराज्ये । परी° गूजरखत परी ° ध्रणाकेन क्षित्रसमासटीकपुस्तकं पुरोदितदरियाकेन चिखिते ॥छ।॥ शुभं भवतु ॥छ॥ 
अर्हतो मगर सिद्धा मंगलं मम साधवः । मंगलं संगलं धर्मस्तान्‌ मंगलमरिध्रियभिति ॥१॥ 


६ श्रीजेखलमैरुदुगेस्थं [ ऋ. १९३- 
क्रमादधः १९३ 
बृदत्े्समासप्रकरण सटीक टिप्पणीखद्‌ पतर २४९ । भा. सं ! मू. क लिनम्रगणि 
छषमाश्रमण \ श. क. मख्यगिरिसूरि 1 ले. सं. अनु. १३ मी शताव्दी। संह. भ्रष्ठ ।द्‌. श्रष्ठ। ठ. प. 
२८। ५२1 प्रति अतिञ्ुद्ध छे \ 
क्रमाङ्क १९४ 


बरहत्ेनसमासग्रकरण सटीक अपूणे पत्र २६०। भा. प्रा. स. मूक. जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण । 
टी. क. भाचायं मलयगिरि । छे. सं. अनु. १४ मी शताब्दी । संह. ्रष्ठ ! द्‌. धरष्ट। ठं. प. १९९ 
पत्र ३-७, ६१,६२, ७२, ७४, ७५, १२० १२१, १२३-१४४, १५४, १५७, १५८ नथी । 


क्रमाड १९५ 
बृदत्से्रसमासप्रकरण सटीक पत्र २११ । भा. प्रासे मू. क. जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण 1 चु, क. 
सिद्धमूरि उप्केश्चगच्छीय 1 भ्रं, ३०८० । र. सं. ११९२ । छे. सं. अनु. १३ मी शताब्दी । संह, चष्ट} 
द्‌. श्रष्ठ। छे. प. १५८२५. । पत्र ७, ३१, ५५, ७८, ७९, १०५, १२४१२५७, १५० नथी. 
आदि- 
ॐ नमो वीतरागाय ॥ 
नला वीरं वक्ये जिनमद्रगभिक्षमाश्रमणपूज्येः । रचिते क्से्रसमासे चुक्तिमहं स्वपरवोधाथम्‌ ॥१॥ 
जिनमद्रगणिक्षमाध्रमणो मङ्गलामिधेयार्थं गाथामाह्‌ 1 
अस्त- 
छयेत्रसमासप्रकरणवृरत्तिः ध्रीमदुकेशीयश्रीसिद्धाचार्कृता समाप्तेति 1छ॥छ।॥ 
प्रसिद्ध ऊकेशषपुरीयगच्छे श्रीककंपूरिरविदुपां वरिष्ठः । सादित्यतरककागमपारदश्व' वभूव सक्षणलक्षिताङ्गः ॥१॥ 
तदीयरिष्योऽजनि सिद्धिः सदेशनाबोधितभव्यलोकः । निर्लोभतालद्कृनचित्तवृत्तिः सज्तञानचारि्रदयान्वितश्च ॥२॥ 
शरीदेषगुपसूरिस्तच्चछष्योऽभूद्ि्॒द्धवारित्रः । वादिगजकुम्भमेदनपटुतरनखरायुधसमानः ॥३॥ 
तच्छिष्यसिद्ध्रिः श्चित्रसमासस्य वृत्तिमयमकरोत्‌ । गुरुभ्ातृयशोदेवोपाध्यायज्ञातशाखरा्थः ॥५॥ 
दत्सन्नमत्र किलिन्मतिमान्याज्ञानतो मयाऽरेखि ! निर्व्याजं विद्रद्धिस्तच्छोध्ये मयि विधाय दयाम्‌ ॥५॥ 
खेः पण्गवत्याद्े्तुःपया दारिरताकषरः । खोकमानेन चेवं ब्रिसहा अन्थसङ्खयाऽत्र 1६1 
जन्दशतेष्वेकादशसु दविनवत्याधिकेषु ११९२ विक्रमतः । चैत्रस्य छङ्खपक्षे समथिता जङ्धत्रयोदरयाम्‌ ॥५॥ 
यावउजेनेश्वरो धमः समेते भुवि । भयैः पापठवमानोऽय ताबन्नन्दतु पुस्तकः ॥८॥ 
म्रन्थसद्स्या ३०८० । जुभे भवतु ठेसखकपाठकयोः ॥छ।॥ 


माङ्‌ १९६ 

जनृष्टीपक्षेचसमासदृत्ति प्न २६1 भा. प्र. सं.1 क. हरिभद्राचा्य । छे. सं. अलु. १४ भी 
शताब्दी । सह. प्रष्ठ । द्‌. श्र ढे. च. १५९२) 
आदि- 

नत्या जिनेन्द्वीरं चतुविधातिशयसंयुते धीरम्‌ । वक्थे सुखाववोधां शषेत्रसमासस्य उत्तिमहम्‌ 

इटाचार्यो मक्गलादिप्रतिपादिकां प्रथमगाथासुवाच \ 


: २०२ | मन ताडपघ्रीय प्रंधभंडार सूचीपव्र ^ 
एन्त- 

श्नि श्यत्रतमासप्रततिः समापा । तिरिता श्रीदरिगद्राचायरिपि ।॥ 

लपुसेत्रसमाखम्य द्रत्तिरेषा समासतः । रिता नुभरवरोधाय प्रीहरिमेद्रचूरिभिः ॥१॥ 

पताशीतिकपं विन्तो ब्जनि गु्रपम्याम्‌ 1 शक्रस्य जुकचरि शस्ये शस्य च नच ॥र॥ 

धात्र चाच्रीधरा यावत्‌ यानयन्ददिवाकरौ । तावदर्ञाननिध्वंसान्गादेपा मुरत्तिका ॥ छख) 

क्रमाङ्क १९५ 
जतरद्धीपश्चेचसमासव्रत्ति पत्र ११४ भा. प्रा. ग. चू. क. विजयिदस्रि। ठे. से. अनु. १४ 


मौ रताव्दी ' सह. भष द. ध्र) छ. प. १५2२. 1 


आ प्रिमां अभां कर्तां पण ओद्धां पानां छे तथा प्रस्षस्ति अपूण छ। 


क्रमाङ्क १९८ 
वृहत्सग्रदणीप्रकरण सटीक पत्र ११९ । भा. प्रा. म.1 मू. क. जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण । खा. 
क. चायं मलयगिरि । ले. स अनु. 2३ मी दाताब्दरी । संह. श्रष्र। द. भ्र्र। द. प. ३१।२1). 


क्रमा १९९ 
यदर्सग्रदणीप्रकरण सटीक पत्र २६१ । भा. प्रा. स. 
क, आचाय मलयगिरि । प्रं. ५०००1 छे. सं. १२२६१ संह. 
अंतिम पत्रमां शोभन द! 
अन्त- 


जयराज्ये प्रव्तेमाने मटामण्डटेश्वराणकश्रीवीरमदेवराजघानौ विचुनपुरस्थितेन श्री... 


, जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण। टी. 
। चु. श्रष्ट\ ठं. पं. १४५॥२८२1.1 


< ‰ 
1 


क्रमाङ्ू २०० 
बृदत्संम्रदणीप्रकरण सरीक क्िचिदपूषं पत्र १५६ । भा. प्रा. से.1 मू. क, जिनभद्रगणि क्षमाः 


ध्रमण। ठी. क. शारिभद्रसूरि) प्रं. २५०० र. सं, ११३९। छे. सं. थ्नु १३ मी शताब्दी उत्तराध। 
संद. धष) द्‌. प्रष्ठ टे. प. १५८२ 

क्रमाङ्क २०१ 
बृहत्सग्रहणीध्रकरण सटीक पत्र १८९ ¦ भा. प्रा. सं.! मू. क. जिनभ्रगणि क्षमाश्रमण । री. क. 
रालिमदरसरि । भ्र. २५००1 र. सं. ११३९ । ले. स. अलु. १३ मी शताब्दी संह. श्रष्ठ। द्‌. परे । 
ख. प. १३८२. अत्य प्र जीण चे) 


क्रमाङ्क २०२ 
स सटीक पत्र १५० । भा. प्रा. सं.1 भूः क. जिनमदरगणि क्षमाश्रमण) दी, 
क. शालिभद्रसरि । प्र, २५०० । र. से. ११३९ 1 ले. से. १२०१ 1 संह. प्रष्ट। द्‌. प्रष्ठ) ठे.प. १४।१२ 
आदि-- 
नमो वीतरागाय 1 
केवलविमख्ानावरोकलोचनसुदटसर्वाेम्‌ । बरिद्शाखरेनद्रवन्दितिमानम्य जिनं महावरम्‌ ॥ 
वकयानि सग्दण्या जिनभद्रगणिक्समाश्रमणपूज्यैः । रविताया वित्रत्तिमहे युरूपदेशेन संक्षिपाम्‌ ॥ 


७० श्रीजेसरुमेरुटगेस्थ [ छ. २०३- 
हरिभद्रसूरिभिरिद व्याख्याताभ्योऽधिकान्यगाथानाम्‌ । दुष्टानां व्याख्यानात्‌ प्रयाससाफस्यमस्माक्रम्‌ ॥ 
तत्र चादावेवाचार्यः शिष्टसमयपरिपालनाय विध्नविनायकोपश्षमनाय च परममङ्गलभूतमिष्टदेवतानमस्कारं धरो 
जनप्रवरसनाद्गभूतमभियेयप्रयोजनसम्बन्धत्रयं च प्रतिपिपादयिषुरिदं गाधाच्रितयमाद्‌ ॥छ॥ 
अन्त- 
तत्‌ क्षन्तव्यं श्रुतदेवतयेति ¶छ 
यदनववोधाजुपयोगतः किमपि विवृत्तन्यथाऽत्र मया । तच्छोध्यं सूरिर कृताजलिः प्राथयेऽहमिति ॥ 
संम्रहणीविदृतिमिमां शृत्वा यद्वापि पुण्यमत्र मया । तेनागमसं्रहग्रवणोऽस्तु सदेव भव्यजनः ॥ 
थारापद्रपुरीयगच्छनलिनीषण्डेकचण्डयुतिः, सूरिः पण्डितमूद्धमण्डितमणिः श्रीञ्ीरमद्राभिषः । 
आसीत्तस्य विनेयतामुपगतः श्रौपूणभद्राहुवयस्तेषां रिष्य्वेन मन्द्मतिना वृत्तिः कृतेयं स्फुटा ॥१॥ 
एकादशव्षशतेरनवाधिकर्रिशताऽधिकेयतिः । विक्रमतोऽर्चयदिमां सूरि. श्रीखाखिमद्रार्यः ॥२॥ 
सहखह्ितयं सार्ध अन्येाऽयं पिण्डितोऽखिकः \ द्वारिशदक्षरुूखोकप्रमाणेन खुनिधितम्‌ ।1छ॥ 
संग्रहणिवृृत्तिः समाप्ता ॥छ\। सम्वत्‌. १२०१ माघ वदि १४ भौमे विजयचन्दरगणिजोम्या लिखितेति ॥ 
।1 मङ्ग महाश्रीः ।छ\) 


क्रमाङ् २०३ 
सं्रहणीप्रकरण खरीक प्र॒ १३०-२५९ । भा. प्रा. सं.) मू क. श्रीचन्द्रपूरि। चर. क. 


देवभद्रसूरि ! प्र. ३५०० । छे. सं. अनु. १४ मी इताब्दी । संह. प्रष्ठ । द्‌. श्रे । छ. पं. पाना. 
आदिनां १२९ पत्र नथी. 


क्रमाङ्क २०४ 
प्रवचनसारोद्धारदृत्ति प्रथमणखंड पत्र १९५ । भा. सं. मू. क. नेमिचरसुरि। घु. क॑ 
सिद्धसेनाचाय । ले. सं. असु. १४ रताब्दी ! संह. प्रष्ठ \ द्‌. प्रष्ठ \ ठे. पं. १५ 


क्रमाड्क २०५ 

पिडविशद्धिथकरणं सरीकं पत्र १८४ । भा. परा. से. 1 भू. क. जिनवछमगणि \ री. क. यशेदेवसूरि 1 
खी. भ्र. २८००1 र. सं. ११७६९ । ले. सं. अनु. १४मी शताब्दी । सह. घ्रे । द्‌. प्रष्ठ ! छँ. प. १४१९२ 
आदि 

यदुदितख्वयोगादेहिनः स्युः कृतार्थास्तमिह श॒भनिधानं वद्धमाने प्रणम्य । 

स्वपर्जनदिताथं पिण्डञद्धर्विधास्ये जिनपतिमतनीत्या वृत्तिमत्पां सुबोधाम्‌ ॥ 

तत्र चाहपम्रणीतसमयसम्पकावदातमतिजल्यिेगवान्‌ जिनबछमगणिदःपमाकाल्दोषादत्यन्तं हीयमानायुदया- 

दौन्‌ सम्प्रतिकारसाध्वादीनवखोक्य तदनुग्रदाथ॒विस्तरवतपिण्डेपणाध्ययनसारमाद्‌ाय सक्षिप्ततरं प्पिण्डविद्यद्धयाख्य 


प्रकरणं चिकीपुरादावेव विष्नत्रातनिरासाथं रिष्टसमयपरिपालना्थ च इष्टदेवतास्तुतिरूपमत्यन्तान्यसिचारि भावम- 
. क्रं श्रोवेजनप्रकरत्यथमभिधेयादि च प्रतिपादयन्निमां गाथामादह्‌ ।छ॥॥ 


अन्त- . 
चशब्दो वोधनक्रियपेक्षया समुष्ययाथे इति । शार्दख्च्छन्दोवृत्ता्थं इति ॥१०३।८।॥ 
असीौच्यनद्रकुखोद्रतिः शमनिधिः सौम्याकृतिः सन्मतिः, संटीनः प्रतिवासरं निलयमो वर्षासु खध्यानधीः 1 
हेमन्तं शिशिरे च शानरददिमं सोढुं छृतोस्थितिः, भास्वच्ण्डकरे निदाघसमये चाऽऽतापनाकारफः ॥१॥ 
देयतातपर्यागव्यास्याकृत्त्वादिसदुरुणेः । खोकोत्तरविरालश्व श्रीमद्ीरगणिप्रमुः ॥२॥ 


क़, २०६ ] जैन ताडपघ्रीय प्रेथभंडार सूचीपच् ७१ 


धरीचन्द्रसुसिनामा दिप्योऽभृत्तस्य भारतीमधुरः । आनन्दितिभव्यजनः शंसितसंञद्धसिद्धान्तः ॥३॥ 
तस्यान्तेवासिना ख्या प्रीयशोदनस्‌रिणा । युदिप्यपाण्यदेवस्य सादाय्यात्‌ प्रस्तुता वृत्तिः ॥४॥ 
श्रतोपयोगोऽशुभकमनारानो मिपक्षभावध्रतिवन्धसाधनः। परोपकारथ महाफलावहो विचिन्त्य चेतद्धिहितोऽ्यसुयमः ।॥५ 
पिण्डविशुदधि्रकरणद्रत्ति एत्वा यदुवाप्तं मया कुश्टम्‌ । तेनाऽऽभवमपि भूग्राद्धगवद्वचने ममाभ्यासः ॥६॥ 
श्रतहेमनिकपषटः प्रोमरपुनिचन््रसूरिभिः पूज्यः 1 रंशोधिते्रमखिला प्रयत्नतः दोपयिदुधश्य ॥५॥ 
प्रन्याम्रे २८०० ॥द॥। प्रन्थाग्र प्रतिवणतो गणनया न्यूनं सदृ्रत्रय शतदयेनेति । पडवाजोद्दिमांभिः 
११७६९ परिमिते क्प गते पिक्रमालिष्पन्नेयभिति ।'छ॥ 
पश्चालिखिता- 
संवत्‌ १३९४ वपं माच छदि ११ दिने सा. नयणाध्रावक्रपुत्रण श्रीदेवयुाज्ञाचिन्तामणिभूषितमस्तकेन 
सा. सेटश्रावकेण मौल्येनाद्‌ाय श्रीजिनपद्मतूरीणां पिण्डवियुद्धिदृत्तिपुस्तिकरा प्रत्यटामि । 
क्रमाङ्क २०६ 
प्रचचनसायोद्धार वृत्तिदं पत्र ४३८) भा. श्र. सं.) भू. क. नेमिचन्रसूरि । च. क. सिद्धसेन- 
गणि। प्रं. १८००० । घु. र. सं. १२५४२ 1 ले.से. १२९५ । संह. ध्र द्‌. श्र ठे. प. ३२॥०८२]. 
पत्र २ जामां भगवान्‌ महावीर्यै पारिपाश्िकसदित चित्र ठे, पत्र ४३६ मां देवीं चित्र छे अने पत्र 
४३७ मां आचाय शिप्यने वाचना आपे छे। आ त्रगेय चित्रो अतिमंदर छे। 
अन्त--श्रीप्रवचनसरोद्धारद्रत्तिः समाप्ता ॥'छ1छ1छ॥ 
इपुग्रहरविसंख्ये [ १२९५ ] श्रीविक्रमदृपत्तिवत्सरे पौपे । युक्टा्टम्यां गुसवारे लियिताऽसौ प्रतापरिहेन ॥ 
॥छ।। मग महाश्रीः ॥छ।छ॥ दिवमस्तु 1छ॥ 
ध्रिये पुष्णन्तु वः यान्तः पादांुरुदरेणवः 1 कमद्रन्मूटने विश्वे मदोन्मत्तकरेणवः ।१॥। 
कल्याणेकनिकेतने सुमनसां वासो गुरप्वग्रणीः सेव्यः पुण्यजनः प्रतीतथनदैरगोत्रषु जातोन्नतिः । 
यः सानुप्रहसूरसौम्यकविभिस्तेजस्विभिः रेषितः सोऽये मेरुरिवास्ति नन्दनवरः प्राग्वाटनामान्वयः ॥२॥ 
तत्राऽऽसीद्‌ वेरसिहः सकट्जनमनःकल्पनाधिक्यदानाज्जेता कल्पदरुमस्य प्रतिदिवसमसौ भमदारि्यमुदरः 1 
नीरक्षीरोदताराशरिविशदतरेः पूरिते ययरोभिरंक्ष्यन्ते नेव भावाचिभुवनकुहरे नीलपीतादयस्ते ॥३॥ 
तस्य खूलरनूनश्रीः सीहकोऽभृद्धिवेकधीः । स्पद्धयेव व्यवद्धन्त गुणाः सर्वे परस्परम्‌ ॥४॥ 
भार्या सयुपमता तस्य शास्यशीखताऽभवत्‌ । मण्डनं हि कुखछ्लीणां शीख्येव दिदु्ुधाः ॥५॥ 
सिहशाव इवो्जस्वी तेजस्वी भायुमानिव । यदस्वी सकठे विश्वे जगत्सिदस्तयोः खतः ॥\६॥ 
जगत्सिहस्य जायाऽस्ति मायावचविवर्जिता । नागिनी नागवष्टीव प्रता पुच्रपत्रकेः ॥५॥ 
तथादि- 
चेडांश्रौढतेजाः स जयति सुती चण्डर्सिहाभिधानो, जीयात्‌ खामेतर्सिहयो नयविनयकलांकृतिस्तु द्वितीयः । 
तातीयीकोऽरिर्सिंहः सकल्जनमनोहारि चारित्रपात्र, पुघाश्चेते पवित्राः शदिविशदयशोराशिभिर्मासिताशाः ॥८॥ 
खाएा दणदेवीति तथा शच्गारदेयिका । धम॑कमेरताः पुत्यस्तयोस्तिखः कमादिमाः ॥९॥ 
चण्डसिदस्य भार्याऽस्ति पदमरेत्यभिधानतः । प्रतापसिहस्तत्युत्रः पुत्री धां धल्देविका ॥१०॥ 
आया परतापरसिदस्य भार्या पथिविदेविका । भ्रतापदेीत्यपरा तस्यास्ति प्रथिता पुनः ॥११॥ 
ख्याता सामेतसिदस्य पत्नी सहजलाभिधा ! तत्पुत्रौ विजयरसिंदपुनसिंदाविमौ पुनः ॥१२॥ 
दे इमे च तयोः पुव्यौ नाद्-माधल्देविके । सर्वंज्तचरणाम्भोजसुरभीकृतमानसे ॥१३॥ 
दतशवात्रव वशेऽभूद्‌ धनपाठः स मन्त्रिराट्‌ । यश्वाऽऽत्मसद्यो मेने श्रीदेवानन्दसूरिभिः ॥१४॥ 


७२ श्रीजेसरमेस दुगेस्थ [ ऋ. २०७- 


पूनाकस्तनयस्तस्य पुत्रिका ङीडकामिधा \ नाम्ना चउक्दैवीति पुनाकस्य सधर्मिणी ॥१५॥ 
पद्मसिह-भीमर्रिदौ पुत्रौ तक्कुक्षिजाविमौ । तनया च तयोरस्ति गङ्रानामेति विश्रुता ॥१६॥ 
अरर्सिहस्य सा पाणिगृहीती प्रथिता ततः, सीतादेवी सतीरत्न शीखादिगुणभूपिता ॥१७॥ 

प्रवाहा इवं नाहन्याः पुरुषार्था इवाश्चिनः 1 तत्ुक्षिसरसीदंसास्रयः पुरा जयन्त्यमी ॥१८॥ 

आदयः कुमरसिंहाख्यो द्वितीयः पेथडाभिधः। सोमर्सिहस्तृतीयोऽयं सर्वेऽपि गुणशायिनः ॥१९॥ 
समला वौीण्डुका चेव राणिका चापल तथा \ सन्ति पुत्यश्चतघ्योऽपि विनयादियणान्विताः ॥२०॥ 
्रिया कुमरसिहस्य नाम्ना सूहवदेविका । अस्ति नायकदेवीति पेथडस्यापि गदिनी ॥२१॥ 
शीमन्माणिक्यसूरीणां वचनागरतमन्यदा ! सुधीः कुमरसिदोऽये श्राव श्रावकाम्रणीः ॥२२॥ 

तीथकरा हि प्रययुः शिवपदमुपदिद्य ध्मैततवानि । सम्प्रति तु तदुपदिषटे पुस्तकगतमेव जागर्ति ॥२३॥ 
तद्‌ यः सं लेखयति श्रुत विज्चद्धेन चेतसा मतिमान्‌! भिथ्यात्वपद्रुमग्नं स एप.........,..... ।\२४॥ 


इत्याकण्ये. 4... -.1 जनकस्यारसिदस्य स्वग्रयोदृद्धभे सधीः ॥२५॥ 
आवदयकस्य वृत्ति वृत्ति भवभावनाप्रकरणस्य १,.............०..०.००.......4 ॥२६॥ युग्मम्‌ ॥ 
राजहंसाविमौ यावद्योमामोगसरोवरे \ स्वेच्छया कीडतस्ताव....-. ++... ॥२५७॥छा 

सगरं महाश्रीः ॥ 
पश्चाहिखित- 


सवत्‌. १४८४ वं प्रथमाषाढ सुदि दशमीदिने श्रीस्तंभती्यं 2० विजयसिहसत्पुत्रेण ठ०° वटाठसुश्नाव- 
केण श्रीभ्रवचनसारोद्धाखत्तिपुस्तकं मूल्येन गहीतं ।। 


क्रमाङ्क २०७ 

चेत्यवेदनभाष्य संघाचारलीकासह प्र २६१1 भा. शर. सं. । भु. क. देवेचघ्रि। दी, क. 
धमेघोपपुरि ! भ्र. ७८०८ ले. सं. १३२९1 संद. श्रेष्ठ । द्‌. घ्रे ठै. प. ३०।८२॥. 

नोध-आ पोथी टीकाकार आचायं श्रीघभेषोषूरिनी पोतानी छे । 
अत्त- 

पछ॥ इति श्री... रचितायां श्रीखंघाचारटीकायां चैत्यवन्दनाधिकारः प्रथमः समाप्तः ॥छ॥। 
भन्थाग्र ७८०८ ॥छ॥ सनत्‌. १३२९ वपं पोष वदि १२ भैौमेऽयेह पयरोडग्रामवास्तव्य गूजराभिन्नवासन्ञातीय 
2० चण्डखुत ठ० लक्ष्मणेन लिखितं ॥ इदं पुस्तकं पु... तिल्कभ्नीघमघोषसूरीणां आचद्रार्कं नेदतु ॥ 

यद्रि मात्राहीनं च यद्‌ भवेत्‌ \ क्षतव्यं तद्‌ बुधैः सर्वं कस्य न स्वलते मनः ५।१॥ 

यां पुस्तके ष्ट तादृशं लिखिते मया 1 यदि द्धम वा मम दोषो न दीयते ॥२॥ 

दभ भवतु सकल्संघ 


क्रमाङ्क २०८ 


पचारशकमरकरण दृत्ति पत्र २९२! भा. से.\ चु. क. अमयदेवाचायं ! ले, सं अनु. १९ मी 
शताब्दी । संह. प्रष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ । टं. प. २५०९२. 


नाघ--सं° १२०७ मां अजयमेरना भग पछी फरीथी आ प्रतिने पूणं करवामां आवी छे, 


आ प्रतिमां दरेकं पंचारकनी समाधिना सूचन तरीके पत्र ४०, ५५, ७१, ८५, १०२, ११३, १२३, 
१३३, १४२) १५५५, 


१७९० १८६, २००, २१२, २२५) २३७, २४५, २५५, २९२ मां विविध 
शोभनो छे । 


फ. २९० ] जैन ताडपध्रीय प्रंथभंडार सूचीपघ ७३ 


अन्त्‌- 
सप्रोततरतूमेशते बविक्रमसनत्सरे त्वययमेरौ । पद्रीभप चटित पुस्तकमिमग्रदीत्‌ तदनु ॥ 
अलिखित्‌ स्वयमत्र गते श्रीमज्जिनम{त्तसूरिकषिप्यरवः । स्थिस्वन्द्राख्यो गणिरिह वर्मक्षयहेतुमाःमनः ॥ 
क्रमाङ्क २०९ 
पचाह्यकप्रकरणवृत्ति पत्र. १८१ । भा. से. 1 फ, अभवयेदेवाचाये । ले. सं. अनु. १३मी शताब्दी । 
सं. प्रष्ठ 1 द्‌. भ्रष्ट । टं. प. २०॥०५२॥. 
पत्र ३५७, ४२, ६२, ८४, ८७) ९५, १२०, १२१, १२८, १३०, १३२-१३५, १५४, १५६, 
१,५.७, १५९, १६१-१६५, १६८-१७०, १७२, १७३, १७७, १७९, १८० नी. 
अन्त्‌-- 
आसीदसीमगुणगौरवरज्यमानना नाप्रकारनरनाथनमस्कृतांदिः 1 
पंडेरकीयगुहगच्छिरःकिरोटमाठीकमानमदिमा भुवि शान्तिसूरिः ॥ 
तस्यांदिपङजरजःकणकीणभाटो व्यारोकिताखिलविलोलभवस्वभावः । 
ख्यातः क्षमी जगति जेक दुत्यभूत्‌ स वाग्मी वणिरभणितसुख्यकलासु दक्षः ॥ 
पत्नी विनीतवनितावलिमौलिरःनमन्यायजल्पनजडा जिनदेविनाम्नी । 
तस्याऽभवन्नवनवश्रुतसदग्रहकलीलाविनोद्रसिका वसिकानुकामा ॥ 
पाश्वनागो यशोनागो वीरनागस्तथाऽपरः । 
इति त्रयस्तयोजज्ञः पुत्राः पात्रे परं भ्रियाम्‌ ॥ 
तिष्टन्नरोपरामिनां धुरि वीरनागनामाऽनुजः खुजनभूयणमेषु मध्ये । 
टेमे चिः सहचरीं गुण्देविसंज्ञामन्ञानपातकनिकारकथां यथावत्‌ ॥ 
धमं पथि प्रथितपुण्यमनोविनोदौ तौ दम्पती निपुणपायितशीटसारौ । 
उचख्नतुः स्वजनचेतसि शोकराकुं प्रयुम्नश्याम्बसुतजन्ममटोत्सवेन ॥ 
तस्याः सदोदिंतसुदो हृदि दुःखलक्षदावानलोपदामवारिधरोपमानम्‌ । 
[...] भवत्यवितथ कुपथापहारि सारं सखवोधविवुधाहितमुद्दनन्याः ॥ 
जज्ञेऽवज्ञातमानः कृतवितलुं[तचु]त्रासद्‌(सोऽसमान . तकः काललीलावशत इति ततोऽस्या वि्चद्र्धियश्च 
निशित्यातश्च ख्य निकटतममयाचिष्ट रिष्टं पतिं ख, परेयोऽ्थ जीवशब्दोपपदमिहं माेखयेन्‌ पुस्तकं मे ॥ 
त॑तेश्च सचिरीरूढग्रौढधर्मभरः सुधीः  वेहको ठेखयामास [श्री ]पञ्चाराकपुस्तकम्‌ ॥॥ 
पश्चाछिवित-- 
नवेद्वीत्रत्तिकारंखरतरगुरश्रीअमयदेवसूरिकता पञ्चारकठसतिः सम्पूर्णा । चारित्र्सिंहगणि लि. ॥ 
कि क्रमाङ्क २१० 
पिडविशद्धिप्रकरण सरीक पत्र २०६! भा. प्रास.) मू. क. जिनव्छमगणि) ठी. क. 
यशोदेवसुरि । चु. प्रं, २८०० । र, स. ११७६ । छे. सं. अनु. १४ मी शताब्दी उत्तराद्धे । संह. श्रषठ । 
द्‌. श्रठ। छे. प. १३५८२. 
पत्र १, १९, र१र४ २७, ३५, ४१, ४७, ६०, ९१६४, ६८, ७३-७६९, ७८-८६, 
८९० ९३० १०३, १०४, १०८, १११, ११२, ११४, पर्क, १२७, १७७, १८११८५४, १८६९१९२ 
१९४, १९५, १९७ नथी. 


अन्त- श्रीप्रभावतीमरत्तरासत्कपुस्तिका ॥ 
१५ 


9 भ्रीजेखरमेरुदुगेस्थ [ क्र, २११ 


क्रमा २११ 
पंचाह्कप्रकरणरधुचत्ति अ्ठादद्यपंयादकपयन्त पतर २६५ । भा" पराः । च यशोभद्रषूरि । 
भ्र. ३९२५ । छे. सं, ११२१ । संह. ध! द्‌. च । ऊ. प. १२।।०२। 
आदि- 
सर्वातिदायसम्पन्नमनादिनिधनस्फुटम्‌ 1 जनं... ,.. . विच्छेदचतुरे वच 
स्तुत्यं सर्ति न ,.. .... ,..^ देवि भूया यस्याः प्रसादवशतो यवि निर्मलत्वम्‌ । 
वाचां भवत्यवितथास्फरितप्रबन्धं विद्द्धिरितयुणं गुणवद्धिर्यम्‌ ॥ 
अन्त- 
॥8॥ साघुप्रतिमाप्रकरणम्‌ ॥8॥8॥१८॥ प्रथमान ३९२४ ॥छ॥ कृतिरियं श्रीभ्वेतांवराचायेयरोभद्रस्येति 
॥8॥ संवत्‌ ११२१ ज्येष्ठ सुदि ११ वुधदिने जसोधरेण लिखितं ॥छ। 
ससहरकुलम्मि विडके आसि ससहरकरसरिसगुणकछिओ । कलिमलकरुकमुको सिरिसूरिजिणेसरो नाम ॥१॥ 
तस्सऽत्थि सीसपवरो सीसो भिणसासणसाहणेकतषटेसो । जिणचेदसूरिनामो दिणनाहो व्व पसिद्धओ तवसा ॥२॥ 
अण्णो वि अत्थि पवरो भन्वो भव्वाण वोद्णिकरओ । सिरिभभयदेवघूरी थिरो येये इवं अत्थि वेयविऊ ॥३॥ 
तत्तो वि य द्ढधम्मो धम्म धम्मदेसओऽत्थि सुणी । लदुधुवज्क्षायपओ सीसो सिरिधम्मदेवो त्ति ॥४॥ 
अह छांडयम्मि देते अत्थि पुरं सुद्धजणवयसमिद्धं । नखवद्स्यणससुदं चंडउदूं जिणहरसमिद्धं ।५॥ 
तत्थ य निवसइ सड्टो सम्मत्तददो वियडइ्टगुणज॒त्तो । जी वायपयत्थविछ धणधण्णसमाउलो विमरचित्तो ॥६॥ 
णाऊण म्वलोए अणि जोव्वणं धणे धण्णं । अम्मच्चो कयक्तिच्चो अम्मो णामेण ॒बरसड्ढो ॥५॥ 
तस्ससत्थि धिरसदावा भावियभवभावणा विमटचित्ता । संवेयपरा वि तदा अवितहवकया विं विणयरया ॥८॥ 
निणपूयकज्जनिस्या निरया युकूसाहुदाणकज्जेखु । धम्मेसु चेव निरया तनसेजमउञ्जुया चेव 11९1 
दाणमई रूयमई सहावकरुणापवन्तचित्ता वि । जिणवयणभावियमई दोह्य णामेण भज्ज त्ति ॥१०॥ 
वीमसिऊण तेणं सह णियजायाई सम्मभावेण । कयणाणदाणराओ जिणधम्मपवस्नओ प्रवरो ॥११॥ 
तत्तो सुअसद्धाए निज्जरहेड त्ति अ{म्मऽ]मच्वेण । सिरिधम्मणएवउज्स्ायकारणे किय कलिकालं ॥\१२॥ 
पंचासयाण चित्ती असुभनिवित्ती य भवविरहकित्ती । सुत्तसदिया वि[छिददिया] विमला वण्णजसकित्ति व्व ॥१३॥ 
जाव य मेश्स्स सिदा जाव य ससिसूरमंडर्पयारो । जाव य गहनक्खत्ता ताव य नेदड इमे पोत्थं ॥१४।॥ 
खकयत्थो होई नरो घयणाणपयाणओ असंदेहं । लद परस लोए ण य आवदभायणं दो ।१५॥ 
णणिण होद णाया सव्वपयत्थाण मच्चरोयम्मि। णाणेण पूयणिज्जो सरादणिज्जो वि रद्धजसो ॥१६॥ 
णाणं विवेयजणये णाणं सिवसोक्खकारणं प्रमे ! णाणं जिणवरभणिये णस्यगदणिवारणं एकं ॥१७] 
णाणे दितो वि नरो ण पावएु अयसपकयं कट्‌ वि । रुषेड भवपवेचं सुणाणदाणेण अवियारं ॥१८॥ 
णाणस्स फं चिरई विरद्भावाओो आसवनिरोदो । आसवनिरोह संनर संवर दद तव विउलो ॥१९॥ 
तवसो फलं च निज्जर्‌ निज्जरओ होड केम्महाणी वि 1 कम्माण खये जीवो सिद्धो बुद्धो हव निच्चो ५२०॥ 
क्रमाङ २१२ द 
भ्रथमपंचद्धाकपरकरण चूणि सह अपूणे पत्र २१०। भा. प्र. । चू. क; यरोदेवद्रि। 
ङे. सै. अलु. १३ मी शताव्यी उत्तरां ! संह. प्रेष्ठ ! द्‌. प्रेष्ठ । दै. प्‌. १५०९२ 


पत्र ७, ८, १२१४, १७, १९२५, २७, ३२ ३६, ४१-४७, ५०, ५३-५५, ८७, ५८, ६२, 
९३० ९५, ६७, द६९-७१, ७ध-७७, ८०, ८१, ८६, ८४, ८६, ८७ 


+ ८९, रस, ९ ४. ५ 
१६१ १९६, १९९. २०० नथी ध + । 9 ४ १२ > कः) 


फ, २२४ ] जेन ताउपग्रीय ग्रंथभंडार सचीप ७५ 


क्रमाद्‌ २१३ 


द्रव्यसग्रद सरीक प्रथमखेड पत्र ६८। भा. प्रा. क. नेमिवद्रपूरि दिगवर। छे. सं. अनु, 
१४ मी शताब्दी \ संह. प्रण) द्‌. श्रष। ठं. प. १३।।०८२. । पत्र १, ५, ८, २२ नथी। 


क्रमाद्भ २१४ 

(१) उपदेशपदध्रकरणख्ुटीका पवर १५२ भा. रा.1 टी. क. वधमानपूरि ! भ्र. ६५१३) टी. 
रस. १०५५1 छे. सं. १२१२ । संह. प्रष्ठ) द्‌. प्रष्ट) ठं. प. २५।।०८२1. । अत्य पत्रमं शोभन छे । 
आदि-- 

॥५०॥ ॐनमः सवक्ञाय ॥ 

बन्दे द्ववनरेन्दरवृन्दयितुने स्वर्गापवर्गस्पिदं लोकालोकवि्मपकेवखकरप्र्वस्तदोपोदयम्‌ । 

भव्याभोरुदपेडमोटमुकुलध्वंसोष्णरदिम जिने कम्मदविदरतदारककृलिदं ध्रीनाभिभूपांगजम्‌ ॥ 

सिद्धं सव्ञसार्वीयं वीरं नत्वा ज्निशवरम्‌ । उष्ेशपदव्या्यां प्र्यातमस्प्रतये यते ॥। 

हरिमिद्रवचोव्याख्यां कः कुर्यादु यौ चिचक्षणः 1 स्वदाक्तिमविचार्भव तथाप्यभ्युयतोऽत्र यः ॥ 

इदोपदेशपद्‌ख्यघ्रकरणमारिप्मुराचा्मः शिष्टममयानुसरणाय विघ्रविनायकोपचांतये प्रमोजनादयभिधानाथ चेदं 
पाथायुगलमाद्‌ ॥छ11 णनिऊण ° वोच्छै उव्र° गाये ॥ तत्राद्यगाथये्देवतास्तवो वाच्यः, अये च भावमंगलूपो 
वर्तते \॥ वोच्छं उवएसपए इत्यादिना ऽभिधयपदमुक्तम्‌ 1 

अन्त- 

येन किनाम्नेन्याह । श्रीहरिभद्राचायांमिधानेन जगद्िशरतेन ञनेनद्रशासनमन्दिरप्रदीपकल्येन । किमर्थमित्याह 1 
भवः ससारसतस्य विरहोऽभावस्तमिच्छताऽभिरपता, अन्यत्र किल द्वितीयनाम्ना भवविर्हाटूवयोऽप्यसौ सूरिरभिधीयत 
इति ॥छ॥ 

सिद्धे संसारभयात्‌ पाशचिरुगणिवचनतः प्रथममेषा । स्ेहादलेखि शीघ्र मुनिना नन्वाश्रदेवेन ॥\ 

कर्ंक्षयाय गृर्तरभैरेषा विता यशोविसुलैः । पाश्िखगणिना तेषा स्तुतिरियमुपवर्णिता भक्त्या ॥ 

परशमविजितकोपे मा्दृवन्यस्तमानैः ऋलगणदतमायेस्तापसन्त्यक्तलोभैः 

जिनवचनविचारे नित्यमासक्तयोगेः खविमलगुणरङ्यैवद्धमानवरतीन्द्रेः ॥ 

दयुपदेशपदानां टीका रचिता जनाववोधाय ! पवाथिकपचागायुक्त संवन्सरसटसे १०५५ ॥ 

कृतिरियं जेनागमभावनाभावितान्तःकरणानां श्रीवद्धमानसूरिपूज्यपादानामिति ।छ॥ 

अ्षरघटनामा््रे सम्यगविल्ञाय यत. छृतं धा्यात्‌। गम्भीरपदार्थानासुपदेलानां मया स्मरण्देतोः ॥ 

वदवद्धिरागमधरेरवधानपरः परोपकाररतैः । मग्यनुकम्पेकरसैस्तच्छोध्यं मरपणीयं च 1 

उपदेशपद्रीका समाता ॥छ॥ बअरन्धामुदेशतः सद्धा पट्सह्ी । ९५१२ छ} संवत्‌ १२१२ चैत्र सुदि 
१२३ गुरौ अयेद श्रौअजयमेर्दुगें समस्तराजावलीविराजितपरमभद्वरकमदहाराजाधिराजश्रीविमहराजदेवविजयराज्ये 
उपदेशपदरीकाऽ्टेखीति ॥छा। कल्याणमस्तु ॥ 

(२) पंचवस्तुकय्रकरणचत्ति अपूर्णं पत्र १९३३५०1 भा. सं. \ क, दरिभद्रसूरिं स्वोपन्च ! 

` सं. अनु. १र्मी शताब्दी ! संद. प्रष्ठ \ द्‌. करट केप. २५१५१९२१. 

क्व २२, २२३, २३५, २३६, २३८, २७९, २८८, २९८, २९९ ३०२, ६०६, ३०७, ३०९ 

२१२, ३४८ नथी \ आ प्रथनो प्रेष्‌ १९३ पा प्त्रथौ थाय छे 


७८ श्रज्ञेसलपेख्टुगैस्थ [ क्र. २१८ 


तत्पत्नी पुष्िनी नाम्ना, नित्योपाजितपुण्यका \ त्रिभुबनपार्पीदा, जज्ञे पुत्रद्मयप्रषूः ॥१२॥ 

तदायः क्चेमरसिहोऽभूत्‌, सिंहवत्‌ सज्जितक्रमः । ठीलया दलयामास, यः प्रतिपक्षद्न्तिनः 11१४।\ 

द्वितीयो ऽभयचन्त्रोऽस्ति,साधुराजो द्विधा भुवि } द्रव्यतः श्रीपत्तित्येन, क्ि्यचारेण भावतः ॥१५॥ 
श्रीमट्सूरिजिनेश्वरस्वयुरुणा चकरेशिना तन्वता, यात्रां मोहनरे दरनि ग्रहकृते रीस ङ्घसेन्ये कृतः । 

यः सेनाधिपतिः स्वविकमनयेस्तद्गरृह्यभोतायरीन्‌ , स्वस्वाम्यद्धितरे प्रषात्य तदिमे दास व्यधात्‌ सप्रभोः ॥१६॥ 
येनात्यदूमुतदानमानविनयैः श्रीतीथसङ्घाच्यैनावात्सल्यादियुमेश्वमत्कृततिकरे श्रीतीथयात्रोत्सवम्‌ 1 

निर्माया नरिनर्सि की्तिवनितत अेलोकयरङ्षगणे, चन्द्रऽटेखितमां स्वनासक्रलशः स्वीये कुरे चाटित्तः ॥\१५७॥ 

कर्गऽभ्यणैसुपागते सुरपतौ पातालम वौ, नष्टेप्वत्र करो सुरद्रमसुदेष्वन्देपु तुच्छेष्वपि । 
पदयत्यूष्वंमधश्च याचकजने दीनानने दुःखिते, तत्पुण्यादुदितो य एव भुवने दाता तदस्मारकः ॥\१८॥ 
कत्पद्रोऽभयचन्दर | कल्पलतिका ते प्रेयसी टक्षिमिणी, श्रीर्धीधाजग्सिदपूरविलसत्तेजोऽभिधानाङ्गजः 1 

पुत्रीभ्यामपि पदविनीङ्कुमरिकाभ्यां सत्फरेरिष्दा, स्तात्‌ साचाप्रमुलेभेवां ध सुफठेः पौत्रप्रोत्रादिभिः ॥१९॥ 


[श्रीजिनेश्वरसूरीणां पादांभोजमधुनतेः । श्रीदेषमूद्युपाध्ययेर्भिरमितेषा प्रशासितिका ।२५॥। 
11 इति प्रश्नोत्तरर्नमालावृत्ति पु साधुअमयचन्दररेखितायाः प्रर्रितः समाप्ता 1 ] 


क्रमाड्‌ २१८ 


(९) द्यादशङ्करुक विवरणसदित पत्र १-१५७। भा. प्रा. सं. मू. क. जिनवछमसुरि ! वि 
कृ. लिनपारोपाघ्याय\ भ्र. ३३६३1 

(२) रट्न्चूडकथा विपमपदविवरण रिप्पनक प्न १५०-१५८ । भा. स. 1 ले. सं. अबु. 
१४ मी शताब्दी । संह. ष्ठ! द्‌. श्र) छं. प. ११।.३. । 

आ प्रति कागठऊ उपर ल्खेली छे) 


क्रमाङ्क २१९ 


स्बभरसत्ततिका चरुत्तिसदित अपूणे पत्र. ४८। भा. प्रा. सं. 1 छे. सं. १४ श॑ताव्दी उत्ता । 
संह, शरेष्ठ । द्‌. प्रष्ठ! छे. प. पज्न्गो).) पत्र ३, ठ, ७, १६, 


१८, २१) २३. २४, २७, २९, 
३१) ४-८४3 नथी उने केरखकं पा्नोनां दूकडा थ गया छे ॥ 
क्रमाङ्क २२० 


उपदेच्छमाखा अवचूरि चटक अपण प्त्र १११ भा. सं. ले. सं. असु. १३मी इतान्दी । 
संर जीणेप्राय \ द्‌. श्र । ङ. प. १३८१ 


पुत्र. ५६) ६६४ ६८, ७०७६; ७८८०, ८२ ८४) ८६ ८९ ९१, ९२) ९) ९५७) ९८, 
१०२, १०५-११० नथी । 


क्रमाङ्क २२१. 


८० श्रीजेसलमेरदगेस्थ [ क. ररम 


(५) पा्वैनाथस्तीच पत्र २९३२ \ भा. सं. । क. जिनवल्लभगणि । का. १७ 1 
आदि--विनयविनमदिनद्रं मन्मनोऽ्भोधिचन्द्र" 
अन्त-स खल निखिके न स्याष्टोकेराराजि न वरम: ॥१७॥ 
॥ इति पा्वनाथस्तोत्रम्‌ ॥ 
(६) प॑ंचकश्याणकस्तव प्व ३२-३५। भा. सं.1 क. जिनवल्कभगणि । का" १९ 
आदि~प्रोतद्र्रिशदिन्द्रोदितविततगुणाधारपुत्रावतार ° 
अन्त स्वःसाम्राज्यादि भुक्त्वा जिनपदसष्ितं वलम सछभन्ते ११२५ 
॥ पंचकल्याणकस्तवः ॥ 
(७) घमेरि्चाम्रकरण प्ल ३५-४३। भा. स.। क. जिनवछृमगणि ) का. ४०। ग्र. 
अन्त-॥४०। चक्रम्‌ \\ धर्मरिक्षाप्रकरणम्‌ ॥ कृतिजिनवल्भगणेरिति ॥ भ्र. १०५ । 
(<€) धर्मर्विदुप्रकरण प्र ५२-९४। भा. सं.1 क. आचार्य दरिभ्ररि । 
अन्त- समाध चेदं धर्मचिन्द्रास्यं प्रकरणं कृतिराचायेश्रीहरिमद्रस्य ॥छ।॥ मगलं महाश्री; 1 


क्रमाङ्क २२१५ 
धमेविदुप्रकरण वृत्तिसह पत्र १५५। भा. सं. 1 भु. क. हरिम्रव्रि । चृ. क. सुनिचदपुरि । 
ग्र, २०००1 के. सं. अनु. १३ मी शताब्दी पूर्वां । संह. श्रेष्ठ द्‌. र्ठ । ठं. प. १६२८२॥. 
अस्त 
इति श्रीमुनिचन््ूरिविरविताय धभेविन्दरकरणकृततौ विरेषतो धमंफरविधिरष्टमोऽध्यायः समपि; ॥॥ 
नाविःक्ुसुदारतं निजधियो वाचां न वा चातुरीमन्येनापि च कारणेन न कृता वरत्तिमेयाऽसौ परम्‌ । 
तत्तवाभ्यासरसादुपात्तसुकृतो ऽन्यत्रापि जन्मन्यरह, सर्वादीनवहावितोऽमलमना भूयासमुच्चरिति ।छ॥ 
इति श्रीसुनिवन्द्रसूरिषिरिता धमविन्दु्करणवृत्तिः समासा ॥छ।। प्र्यक्षरं म्रन्थ ३००० ॥ 
५० ॥ अहम्‌ ॥ 
सदा नवभ्रवालभीवशोऽस्त्यूकेशसंजञकः । यस्याहारयस्थिति दृष्टवा कस्य न प्रीयते मनः 11१ 
देवनागाभिषः श्राद्स्तव्राऽभूद्धमेकमेभूः 1 तस्याऽपि दूअकनामा तुक्‌ जज्ञेऽथ विरक्तथीः \\२॥ 
तस्यापि शुबणिग-सुमति-लूणिग-पञ्ममिधाश्च चतवारः \ धर्माथेकाममोकषप्रसाधर धुत खुती ज्ञः ५२ 
भेन्द्रधीदा घणदेवीनाम्नी पत्नी सपत्नीकरतक्ष्णकान्ता । 
तत्रादिमस्येह यथा वरषस्याऽभूत्‌ सद्रतिः सातनिखातकलपा ॥४॥ 
श्रीतीयनाथपदपद्कनमागिमालः संस्फत्तिकी्तिसितपश्चवनीमरालः । 
धेर्यादिलक्षणगुणाऽभयवासशालस्तस्याः सुतः समुदपादि कुमारपालः ॥५ 
द्वितीयः सुमततिनामाऽभूद्‌ यः परीक्ष्य क्षमातरे । श्रीमञ्जिनपतिं सूरिं गुरुबुद्ध्या न्येषेवत ॥६॥ 
ज्नममतगणिनीपुत्री श्रौजिनपतित्रिभिरदिदीक्षेऽस्य । पुचश्च जिनेशवसरिभिरिद जयसैननामे्षिः ॥७॥ 
मातृभरयोदेतोः कुमारपाखः प्रधानपुस्तिकयोः । पश्चनमस्कारनिवरण-घर्मविन्दुविशरेती असरयतं ॥८॥ 


अदोद्धषुस्तिकाव्याजाद्‌ भव्यदश्ेनञ्ुद्धये । छते कुमारपाडेन खुधाञजनदालाकरके ॥९॥ 
ततश-- 


१०९५ । 


यत्कीरत्ां धवलीकृते बिुननै कैकास्रीलान्‌ नगाच्छरकण्ठानिव तदरणास्तत इतः भरेयोरविका विरिम॑ता ! 
सदा स्वसतीत्वसण्डनभिया त्यक्तवा हिमाद्रावगात्‌ , तव्रास्यानुपरक्षणाकुलतया प्ते हदो किं न्विदप ॥१० 
्रीजिनेश्वरषरीणां तेषं भक्तिपुरस्सरम्‌ । दत्ते कूमारमाैन ते च दवै अपि पुस्तिके ॥११॥ 


८२ धीज्ञेसलमेर दुगेस्थ [ क्र, २२९ 


उपरामदमयुक्ता सुत्रता री लरम्या, स्वलितजलधिगर्वा चासगेभीरिमा च ॥११॥ 
तस्या जज्ञे तनूजोऽथ, जिल्दणाख्यः समोनिधिः । दयादानकृतोयोगः, स्थिरधीर्जनदेने ॥१२।१ 
 द्वितीयस्याऽभवद्धर्या, भव्या देवतपु्रिका । भुवनी भवनिविन्ना, छममावा जिनाचिका ॥१३॥ 
संजाता निल्दणस्यापि, प्रयसी रासठामिधा । तिहुणीनामिका पुत्री, तयोर्जाता गुणान्विता ॥१४।। 
अन्यदा भावयामास, देवकी श्राषिकाऽथ सा । जिल्दणेन भुवण्या च सेद भवविस्तरम्‌ ॥१५॥ यथा-- 
असारः संसारः पवनचपरं जीवितमिदं, धने क्षाराम्भोधिप्रचललहरीपूररकितम्‌ \ 
इमे भोगाः रोगाः कुगतिनिगमा दुःखजनकाः, स्ववंधूनां संग तरुणरमणीचित्तचटुटम्‌ 1१६१ 
तन्नास्ति जीवरोकेऽस्मिन्‌ , प्रतिवेधो विधीयते । यत्र वस्तुन्यपास्यैकं, जिनधम सनातनम्‌ ॥\१५॥ 
धमेस्याऽस्य भवंति साधनविधौ ययप्युपायाः ञ्चमा, दानाया अपरेऽपि कममथकाः संसारविच्छेदिनः । 
र्ठ मुख्यतया तथापि गदितं ज्ञाने ठ तेषां जिनेयेनेदं प्रविलोक्यते सुकृतिभिः सम॑त्रिलोकीतलम्‌ ॥१८५\ 
यत्ः-- 
ज्ञानं मोहमहामदीधरशिरःसंकंदनाखरोपमं, संसाराणेवमध्यमग्नजनतासत्मोतरीलास्पदम्‌ । 
जञानं सुक्तिनितेवि नीकुचयुगव्यासंगसत्का मणं, धन्यास्ते तदहो त्रिलोकनयनं यटेखितं पुस्तके ॥१९॥ 
समस्तजनसद्रोधदायकं पुस्तके शुभे । टेखयामि महादाख, किचित्‌. सिदान्तसुन्दरम्‌ ॥२०॥ 
इत्येवं बहुधा विचिन्त्य मनसा वहवेनसां वेदमनो, वृत्तान्ते विदुपां मनःस्थिरकरं संसारवारानिधेः । 
साधे जिल्दणसूनुना वरधिया तस्मा भुवण्यास्तथा, भ्रेयोऽथ स्वकरटुम्बकस्य च ततः सा देवकी श्राविका ॥२१ 
सिद्धान्तोद्धारभूताया, निर्वाणपथदीपकम्‌ । ब्रद्धोपदेदामालायाः, ठेखयामास पुस्तकम्‌ ॥२२॥ 
यावदैवतमागेव्सुरजं काष्टासु वप्रीदुढं, मूढं माढदिनेशचन्दरपुटकं वातः स्फुटो वादकः । 
नित्ये शब्दयति स्वभावपुरतः संसाररंगक्षितौ, तावजनन्दतु पुस्तकं जुभमिदं व्याख्यायमानं बुधैः ॥छ॥२३॥ 
॥ संगरं महाश्रीः ॥ श्रीवीरमस्तु ॥ छ ॥ ॥ शुभं भवतु लेखकपाटकयोः ॥ 


क्रभाङ् २२९ 


उपदेश्षमाखा इव्चरत्तिसह धारूतकथासह अपूणे पत्र २७२1 भा. भा. सं.। ले. से. अबु. 
१३ मी शतान्दी उत्तरावे। सेद्‌. श्र! द्‌. प्रेष्ठ ले. प. २८८२॥ 


क्रमाङ्क २३० 
उपदेशमाला बृहव्ढत्ति पराङ्ृतकथासद पत्र २९०। भा. प्रा. सं, । प्र, ९५००1 ले. सं. अचु. 
१४ मी शताब्दी पूरवद्धं। संह. प्रष्ठ द्‌. प्रष्ठ! लं. प. ३३ । 
म्त- 
उपदेहामाखाविवरणं समाप्तम्‌ ॥ छ ॥ छ ॥ 
कृतिरियं जिनजेमनिकगभुक्‌ूसौगतादिदेनवेदिनः सकलग्रन्धाथनियुणस्य श्रीसिद्धपमहाचार्थस्येति । 
सिदत उरत्तिः कथानकैर्योजिता स्ववोधार्थम्‌ । पराक्तनसुनीन्द्रचितेश्वा रुभिरपदेरमाखायाः ॥ 
यद्विधिना सतोकं ग सम्यगिह लिखितम्‌ । जनन्मतामितस्तच्छोध्यं मर्षणीयं च ॥ छ ॥ 
उपदेशमाखाविवरणं समाप्तमिति ॥ छ ॥ अन्था सदख ९५०० ॥ मङ्गलमस्तु ।॥ छ ॥ 
शोभाजनोऽशुनाभिर्यस्तु् प्रियकस्तथा । अदो ऊकेशवंदोऽस्तितरां पृथ्वीते किः ॥१॥ 
हीन्द्रः भावस्तत्र सुक्ताकारत्वमाश्रयत्‌ । उत्सक्षलिङ्गन प्रप्युः शङ्क निनृतियोपितः ॥२॥ 
चत्वारश्वतुराः पुश्राः पविन्रास्तस्य ज्निरे । विश्रान्तवरमैकारम्यपल्यङ्कस्य पदा हव ।॥३॥ 


८४ श्रीजेसखरमेरुदुर्भस्थ 


अन्त-- 


[ क. २३१- 


श्रावणरविप्च्मीदिवसे ॥११।।ॐ०॥ ज्ुभं भवतु 1\ॐ॥ 
वेदाः श्र्यरसौ समस्ति भुवने शाखाभिरामय॒तिः, पान्रश्रेणिफलावलीढतनुना प्रापतप्रभावो महान्‌ । 
्रोच्येभूधरराजलब्धमदहिमा श्रीमहतावेष्टितः, प्राग्वाटः प्रथितः सदा छुकवितापा्रं पवित्रोदयः ॥१॥ 
तस्मिन्नस्ति समस्तविश्वविदितः सुक्तिप्रियः शारणिगो सुक्तारत्नमिवातिकोमररचिः श्राद्धः प्रसिद्धः खधीः 1 
स्वच्छत्वेन परेण यः स्वकजनेऽकंकार्चूडामणित्वा पतो ऽप्युज्ज्वल्तां न च प्रचकटे दछिद्रावलेपं पुनः ॥२॥ 
ब्रह्मदेव इति नाम विश्रुतस्तस्य सनुरभवन्निरामयः  योऽधसाधनविराजितो भुवि, संचचारदपदत्तविकपः ॥३॥ 
वीतरागपद्पश्चरजोभिर्यो वभार किर देदधुरानम्‌ । भूपणं च रिरसो गुसे्नतिः, शीलमेव परमं तनोः सदा ।॥४॥ 
त्यकत्वा प्रेमपरम्पराक्रमयरःप्रज्ञाभिमानोद्धतान्‌. राज्ञा श्रीः पुरुषान्‌ सदाॐवगिरा पूतं विग्ृदयेव यम्‌ । 
चापल्पेऽस्थिरतां विधाय सदसा शिश्राय हृष्टा सती, स्वच्छं धररतं विवेककलिते सत्वोपकारक्षमम्‌ ॥५॥ 
यथा्थनाभिका तस्य वभूव श्रीरिति भरिया । प्रसन्नवदना वेद्या दानतोपितमार्मणा ॥ ६ ॥ 
गेदिण्या च तया रेजे ब्र्मदेवोऽधिकाधिकम्‌ । विद्युतेव नवांभोदः स्वाहयेव इतारनः ॥ ५ ॥ 
तथा-- 
भोगास्तुगभिरीन्द्ररोदविपमा रक्ष्म्योऽप्यसयौवन, ज्ञात्वा मंटजिनेशमेदिररे श्रीचीरदेवगम्‌ \ 
श्ीचक्रेश्वरसूरिसद्गुरवचः श्रुत्वा च सत्पुस्तकं, वेराग्योपनिपद्‌ धनैः प्रषुदितौ तौ कारयामासतुः ॥ ८ ॥ 
सुतमजनिषातां ताचांवसरणनामकम्‌ \ पचित्रमक्षयरं वृत्तमद्धितीयै कटानिधिम्‌ ॥ ९ ॥ 
भ्रामाध्य्षपद्‌ प्राप्य यः सद्‌ा चपशासनात्‌ । जनानुरागतामेव धत्ते विस्फारमानसः ॥१०॥ 
सरोवरस्येव जं फं पुण्यतरोरिव । यस्यश्वयमभूत्‌ केषां केषां नेव विभूतये 1\११॥ 
यः शश्वजिनपूजने कृतमतिः प्रायच्िसन्ध्य गुरौ, छश्रषानिरतः परोपटृतिपु स्वाध्यायवद्धादरः । 
श्रीमस्मेदनिनेशिुः प्रतिपद्‌ यात्रा कम्प्राणिके, भत्तयुत्साहमनाश्चकार्‌ नितसं द्रव्यन्यये चाधिकम्‌ ॥१२।\ 
यस्योदयमती कान्ता प्रथमा वछभाऽभवत्‌ । यस्यामजायत सुतः पुण्यरादिरिवांगवान्‌ ॥१३॥ 
जयतकः दरति नाम्ना विभरतश्वासुमूर्तिंपतिजनपद्‌ानां चेतसो वृत्तिपूत्तिः 1 
सकल्गुणसमुद्रो दिष्ठ विख्यातकीततिजिनचरणसरोजदेद्भावाद्‌ गतात्तिः ॥१४॥ 
दवितीयाऽपि द्वितीया स्याद्‌ द्वितीयेव हि तेउका । कलामा्नोऽपि पूज्यः स्याद्‌ जयचंद्र इव प्रियः 11१०५॥ 
खे्मसीद इति ख्यातः खतः सर्वजनप्रियः । धर्मन्ञः सत्यवादी च वभूव प्रियद्दानः ॥१६॥ 
अथांवशरणे स्वरौ प्राप्ते स्वगृहसुत्तमम्‌ \ अवीवृचउजयतको चित्ता इवं धीधनः \ १७ 
मायूरातपवारणः परिचलच्चंचत्तरेगास्पदः, सूष्ष्मक्षोमविभूषितोऽतिविरुसन्‌ गेवेयकम्रेणिकः 1 
यो वेतालिकवृंदकोमख्गिरा प्रस्तूयमानोऽनिकं, प्रोदग्रमपदातिभिः परितः स्वैरं चचार क्षमाम्‌ 1१८ 
तस्याभवत्‌ श्रिये द्वे तु चादु-सीत्‌. मनोहरे धर्मिष्ठे कुलजे दक्षे प्रियभाषणतत्परे ।१९॥ 
चोसरिखिम्बचन्द्राल्य .. -. ~~ --स्वृतीयकः । पुत्री सज्जननामाऽस्ति सीतुकाया......... 
न्ददेवाऽऽमचदराल्यकीकाद्ववाटचन्दकाः । चांडुकाया इमे पुताः पूनसीदस्तु पचमः ॥२१॥ 
ययोः पुत्रयोः पत्न्यौ कुलजे रूपसयुते । दैसलाऽजुपमादेवी समभूतां मनोहरे २२ 


भवे परपरस्याश्च तनयो जनवछभः । दृष्ट्वा धर्मफलं पुत्रे तत्परा सञ्जनाऽप्यभूत्‌ ॥२३॥ 
तया्दि-- 


11२०॥ 


उपथानतपश्चके तदु्यमनकं तथा तीर्थपु संघयान्राञ्च॒ धनव्ययमचौकरत्‌ ॥२४॥ 
उपद्रविन्ट च ध्वा पुस्तकमादिमम्‌ \ ययो दुधूत च पुण्याय जीर्णोद्धार यश्रा महत्‌ ॥२५॥ 


क. २३२ | जेन ताडपन्नीय भ्रंथमंडार सचीप ८५५ 


भवभावनायाः सते शिया यद्टेखित पुरा । पुस्तकं सा तदुद्धारं कारयामास भक्तितः ॥२६॥ 

दतश् गृह दूगच्छेऽस्मिन्‌ सवदैव ए्यसूरयः । सालिभद्रस्तताऽपि स्यु्वदधमानास्तु सूरयः ।) २५) 

यः सिद्धान्तसमुद्रतौ मणिभिव स्वीकृत्य सारं घधीर्नानार्थप्रशतिप्रवेधधरनामापूट्य तद्वेभवम्‌ । 
षुद्रशद्रधियामपि प्रतिपदं दत्त स्म वीर्तिप्िणः, श्रीचक्रेशवरसूरिरभवत्ततश्वासतिचृडामणिः (१) ५२८॥ 

ततोऽपि पर्पानन्दसूस्यः प्रथितौजसः यद्र कत्ररोलान्‌ प्रामूद्‌ वस्वामिकथानदी १२९ 

तदनु निरुपमश्रीः श्रीयरःसुरिर्यो, षिवुधहदयदहार बीरसरिस्ततोऽपि 1 

समजनि जयरसिहाचायैपयस्तपापः, सुविहितजिनदत्ताचायवर्यस्ततश्च ॥३०॥ 

प्रीपग्रचन्द्रयुख्यान्‌. सुप्रसन्नमनास्ततः) अ्वीवद्च्चतुर्दिश्चु खयशोरटिंडिमं गुणः ॥३१।॥ 
प्रीपद्मचद्सुनियतिपद्परवाद्रिदिनपतिसमानः । जयति ज्यदेवसूरिभव्यांभोजप्रबोधनः ॥३२॥ 

कमरागतगुषूणां सा क्रममेवापरायणा ! उपदेशाखतं चेय कणाजचिपुैः पपौ ॥३३॥ 

त्था च-- 


पीठकं फलकं शय्या वघ पात्र च कम्बलम्‌ । पुस्तकं चान्नपानं च दन स्यनच्छयसेनराम्‌ ।३५॥। 
दत्थ वचश्तसि खन्जनाऽसौ, वाचंयमानां वहुधा व्रिचायं । 
तदु दुध पुस्तकमरद्धितीय, ददौ मुरूभ्यः कृतसा धुपूजना ॥३५॥। 
दुगमुनिरविसेख्ये १२५४ वर्प विक्रमतो गते । सत्पतरपास्काटयं समुद्धारः जजभाक्षरेः ।।३६॥ 
रेपो नि्हेपमेष ्षितिमरमतुणं संवहन्‌ यावद स्त, यविन्तेरछमेरुदु मकटिततलः स्वर्भिणो सन्निवासः । 
चेद्रक; यवक्देतौ नियिडनरलमोध्वसहेतू चकास्लस्नावन्नयान्भुनीदौ; यनिपुणधिपणः पुस्तकः पठ्यमानः ॥३५॥ 
लिखिते रांमदेवेन \ जुभे भदतु ॥ 


क्रमाङ्क २३२ 


भवभावनेप्रकरण स्वोपक्ञव्रत्तिसद प्च ३८६ भा. प्रा म.। क. मल्घारी दैमचद्तूरि 
स्वोपन्न । र. से. ११५० \ प्रे, १३००० | छे. सं. १२४०1 संह. ध्र! दू. प्रप्र) ठे. प्‌. 3०२1. । 


४: 
अन्त-- 


आर्सन्येडतकस्थाने चोधित्थः धावक धर्जा \ प्रहिका नाम नद्धाय ्ीलादिमुणमयुता 11 
सोवर्णिकः प्रसिद्धोऽत्र समायातः सनस्तयोः ! सामनामाऽन्यनामा तु साधारणसमाहूवयः ॥२॥ 
सोदिणिनाम्नी भार्या पुत्रो द्ष्मीधरोऽस्न तस्येद ! छत्रापल्त्यां च नथा चीर्रष्रयप्तसम्भूतः ।।3॥ 
षी यद्देव इनि प्रसिद्धो गदे तवौवृत्तिस्यि समग्रा । 
स्थितैगहे वेकनामकरत्य प्रष्टेस्तथा वीरछनन्दनस्य ॥ ९॥ 
निष्पादिताऽस्माभिरनोऽप्यमीपुं निःरोपकाणासपि मुक्तिहेतुः । 
सम्प्यतां शीघ्रमसौ सदायकमाश्रनानानपराद्धिनां च ॥५१द्‌॥ 
अद्र प्रत्य्षरगणनया त्र्यात्र 3 ३००० 1द्ध।द्‌)द्‌ 


शरीजेसर्मेशदुगैस्य [ क र्दद 
बासप्पयम्मि गमे सड्ढो वारप्पसायनामो त्ति! जयसिरिभिदाण कन्ना ताण सुओ म्मओ नाम ॥३॥ 
तस्स य जाया जाया नन्नीनामा विुद्धवरसील्य । पप्तवद्‌ कमेग वीसल-जयतीनामे च सुय-धूये ५४॥ 
वीसलमहिखा पडमी आणंदो नाम ताण अंगरुडो 1 तवचरणकरणनिरया एव टिषए धित्तए नन्नी ॥५॥ 
अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव श्वत: । नित्ये सन्निदितो सूष्युः केव्यो धर्मसं ग्रहः ॥६॥ 
इयं वितिकण तीए संमेगकरी लिहाविया रम्मा । भवमावणा य॒ एसा भवदुक्खनिवारिणी निच्चं ॥५॥ 
सुन्नसमुदूदच्ये १९४० गयम्मि काल्पि विक्मनिवाय । वक्खाणियं च पुरै भवणे सिरिरिसहनादस्स ॥८॥ 
सिरिदेवसूरसिणिवदविणेयमुणिवदस्रिनमिि । िखिीरसुखियसटिएहि भव्ाण वहत्य ॥९॥। 
वसुसायरभङ्च्चे १२४८ गयम्मि कालम्मि दुदयवेलाए । तह काठसराङ्स्ये १२५२ वखाणिं तदयवैलाए ॥१०॥ 
जाव य॒ निणिदवयणं भन्वाण मणम्ति बुणद्‌ परिमोसं ! ताव य नेद्ड एय भवभावणपुत्थयं पवर ॥११॥ 
गया प्रशस्ति- 

सच्छायः सरलः समुन्नतिधरः शाखाभिरापूरितो भूग्न्धपदः सप्मनिचितः सद्र्मकपैक्षमः । 
सद्कृत्तोचिततास्पदं समनसामापत्ररम्याकृतिर्वलो वश्च दवोत्तमोऽस्ति जगति प्रभिहमालाद्वयः 1१) 

आम्वप्रसाद्‌ इति तत्र वणिक्‌ प्रधाने पद्राभिधे समननिष्... कीर्तिः । 

तस्य प्रिया ऽविधवदेव्यनघा वभूव ्रेोमतिर्मनगतिर्नसतिर्णानाम्‌ ॥२॥ 
गुणत्रय च कतिबत्‌ सष्टिवद्‌ भुवनत्रयम्‌ । रान्य क्षमावच्च सा सुुषे स॒तत्रयम्‌ ।12¶॥ 
तत्नायः सज्जनाूवानः सज्जनाम्भोजमस्करः । गाम्मीर्स्यरधेर्यादिगणरतनमहोदपिः ॥५॥ 
कौशस्ये हदि पौरुषे मुजयुगे दानप्रङ्गः करे, सत्या वाग्‌ वदने गुरोगुंणलुतिः कण्डे मतिर्स्तके ! 
आस्ते यस्य विनाऽपि काश्चनमहो ! स्वाभाविकं भूषणे, सोऽयं कैल्हण इतयुदार्चरितो जातो द्वितीयः खतः ॥५॥ 

विालवशः करणाभिरामः, सश्रीफ़लः सत्तिक्कः सुजातिः । 
आरामभूभागसमस्तृतीयो, विराजते पाञकनामघेयः ॥५६॥ 
नीतय इव शस्यतरा बुद्धय इव सर्वकामदायिन्यः । नानी खाडी देदी पदी पुत्रयश्चतखश्च ॥५॥ 


श्च ~ 
ष्ठी चाल्पसादाख्योऽभृद्‌ प्रमि वासपाभिथे । जयशरीनाम तद्भागा तयोः पुत्रौ बभूवतुः ॥< 
ज्येष्ठः सच्छे आमाको द्ितीय आसकामिधः । आमाकस्य प्रिया जज्ञे नानी धर्मप्रिया सुधीः ॥९॥ 
घीसलास्यः सतस्तस्याः पुत्री मू्तिमती रमा । जयतीत्ति गुभिरादया शौलालद्कारशाकिनी. ॥१०॥ 
वीपस्य प्रिया पञ्च पत्रश्च सुमन्द । वालोऽप्यवालचरित आभन्दाख्यो जनप्रियः ॥११॥ 
नानी नित्यं तपोदानशौलसद्धावनामयमू । धर्म चतुर्विधं चकरे बिजितेन्दियमानसा \)१२॥ 
विक्चाय धनमनित्यै तप॒ उदयापनानि च । तीययात्रा सुदं तु पर नामेय-नैमिनोः॥१२॥ युग्मम्‌ ५ 
शानफरमतिमर्ठं रुत्ा सदुगु्सन्िथौ 1 अरेखयदिमां भव्यचमतदूभवमावनाम्‌ ॥१४॥ 

तश्च-- 


श्रीमान्‌ ब्दमाणगच्छेऽस्ति चन्शासासणुद्धवः । रोहणाद्रिखिल्युच्चैः साधुरत्नविभूषितः ॥१५॥ 

तनाभवन्‌ सुगः सवाः श्रीदेवचन््रू्यः । तलपटधीललामानो जाताः श्रीचीरसूस्यः ॥१६॥ 
तदनु िदिततस्वः पछिताशेषसत्त्वः ऊमतङसुदसुैः पञ्चयाचारघुयेः 1 ` 

परददितरतचित्तः साधुधमेकचित्तः समजनि सुनिचन्द्रः सूरिणनं मुनीन्द्रः ॥१५ 


क्र. २३५ | जन ताडपन्नीय प्रंथभंडार सुचीपज ८७ 


तेः शल्याव्धिरवौ १२४० वपं सते विक्रमादिदम्‌ । व्याख्याते पुस्तकं पद्रमामे नामेयमन्दिरे 1१८ 

तच््छष्यवाचनाचार्याभयकुमारसं्ञिना । व्याख्यायि वसुसिन्ध्वके १२४८ वपं द्वितीयवेखया ॥१९॥ 

[तथा कारशरा]दित्ये वपं तृतीयवेलया । व्याख्याते प्रेयसे स्वस्य त्रिर्नानीद्मवीवचत्‌. ॥२०॥ 

व्यास्यापिते जयत्या गत्वे ; तिमिरपाटके तुर्याम्‌ । वेलां वाणरसाकरे १२६५ वृं नान्याः स॒कृतदेतोः ॥२१॥ 

पंडितननेमि कुमारो नभोवस्वकवत्सरे १२८० । व्याचस्यौ पञ्चमीं वेटामिदे परमवीवचत्‌ ॥२२॥ 

जयती स्वकुलाम्भोजदहसी भक्तिमती गुरौ । आत्मनः श्रयसे पद्र॒ समेत्य देवपत्तनात्‌ ॥२३॥ युग्मम्‌ ॥ 

पण्डिताभयकुमारगणये पुस्तकं ददे । वाचनाथ जय्त्येदे स्वमात्रोः पुण्यत्रद्धये ॥२४॥। 

भानुर्भामिभुवनवख्ये यावदिदं विधत्ते, चन्द्रो यावत्‌ बुमुदकलिकां वोधयः +शुभिस्तु । 

यावज्जने वचनममलं भब्य्रचेतः प्रमा्रि, तावन्नन्यात्‌ सुमतिभिरि पुस्तकं वाच्यमानम्‌ ॥२५॥ 

श्युभमस्तु । छ 1 ॐ 1 दध ॥ 
क्रमा २२३३ 

भवभावनाप्रकरण स्वोपक्वरत्तिसह पत्र ३८५। भा. प्रा. सं 1 क. मठधारी हेमचनद्रषूरि स्वोपन्ञ । 

ग्र. १३००० र. स. ११५७० छे. सं. १२६० । संह. ध्र। द्‌. ध्र्ट। ठकं. प. ३००८२॥.। 


आदिनां दस पानांना टुकडा छे, तथा पत्रे ३३९ नो टकडो नथी । 
अन्त- 


श्रावणरविपचमीदिवसे 1\१५।छ\} ग्रधाग्र ॥ १३१०० ॥ ॐ ॥छ।॥ 
सेवत्‌ १२६० वपं श्राम्बण सुदि १४ गुरावयेद श्रीमद्णदिलपाटके सदाराजाधिएजभीमदेवेकल्याण- 
विजयराज्ये तत्पादपद्चोपजीविनि महामात्य राण० श्रीचाचाकः श्रीश्रीकरणादिसमस्तसुद्राव्यापारान्‌ प्रिप॑थयतीत्येवं 


कलि प्रवत्तेपाने रद्रपटटीयश्री... देवसूर्यादेरेन भवभावनान्रत्तिपुस्तकं विषयप्थके कांमाग्रामवास्त° ङे 
मोदडउत्रमदहिपाटेन मन्याक्षरः शुद्धाक्षरे श्च टिखितमिति ॥छ॥ शुभं भवतु ॥ 
क्रमाङ्क २३२४ 


घमेरत्नप्रकरण चृदवृत्तिसहित चटक अपूणे २९४ । भा. प्र. सं.। मू- क. शांतिसरि । 
वृ. क, देवेन्द्रसूरि ! ले. सं. अनु. १४ शताब्दी, सह. जीणंप्राय । द्‌. मध्यम । ले. पं. ३२।।९२. । 
आ प्रतिनां लगभग अर्थां जेटलां पानां नष्ट थद्‌ गयां छे । 


क्रमाङ्क २३५ 

सवेगरंगह्याखा पत्र ३४८ । भा. प्रा. क. जिनचंद्रसूरि। गा. १००५३ ! र. सं. ११२५.॥. 
के. सं. १२०७ 1 संह. प्रष्ठ । द्‌. प्रष्ठ) ठं. प. ३०८२। 
अन्त- 

एवमिमेह समण्पड्‌ संपद्‌ संवेगरेगसाल त्ति! आराहणा इयार्णिं तस्तेसं फं पि जपेमि ॥ 

आसि उसभाईयाणं तित्थयराणं अपच्छिमो भयवं 1 तेटोक्कपदियकिन्ती चउवीसदमो जिणवररिदो ॥ 

दित्ततरंगरिउिवर्ग्गजणज्जियजहुत्तवीरत्थो 1 तेलोकरंगमज्ज्े अतुलमठो महावीरो 1 

रीलालरणसुृम्मो संजमलच्छीए तस्स य सुदम्मो । सीसो तत्तो जबू गुणिजगसडणीण वरजंबू ॥ 

णाणाइगुणप्पनवो तत्तो य अम्‌ महपभू पभवो 1 तयगंतरं अभयवे आसी सेज्जमवो भयवं ॥ 

आह तस्त महापहुणो मूलाओ चेव न हु जडाणुगण \ न जहुत्तरं तणुतरे परिमियपव्वे चिय न चेव ।\३०॥ 


3 


श्रीजेसरमेरुदुगंस्थ { क, १३५ 


- सन्य॑ग सारे श्िय न अष्यवोच्छेयदच्छतुच्छफटे । पत्तग्यसाडरहिए समंतभो निष्वसच्छाए ॥ 
च य अन्नेसि गम्मे अकंटएु निरयसाणलुडहिरणे । तुंगमहीधरमुदधाणुगे वि वि पाविययदधो ॥ 
अच्चंतं सरछे चिय अयुव्ववंसम्मि परिवदहंतम्मि 1 जति य वहरसामी महापभु. परमपयगामी ॥ 
तस्साहाए निम्मलजसधवलो सिद्धिकामलोयाणं । सविसेसवेदणिज्जो य रोयणा योरथवगे व ॥ 
करेण संभूञो भयव सिरिवदमाणमुणिवसमो । निष्पडिमपसमरुच्छीविच्छडखडभेडासो ॥ 
ववहारनिच्छयनय व्व दव्वभक्तथेय्‌ च्व म्मस्स ! परमुन्नदजणगा तस्स दोण्णि सिस्रा सपुणण्णा ॥ 
पमो सिरिस्रिजिणेसरो न्ति सरे व्व जम्मि उदयम्मि । दो्था पहावहासे दूरं तेयस्सिचकस्स \ 
अज्ज वि य जस्स हरहासदेसगोरं गुणाण पन्भारं । सुमरेता भव्वा उग्वेति रोमंचमगेयु ॥ 
बीओ उण विरह्यनिउणपववागरपमुहहुसत्थो । नमिण बुद्धिसागरपूरि प्ति अहैसि जयपयडो ५ 
तेसि पयपकडच्छंगसेगसेपत्तपरममाहषपो । सिस्सो पदमो जिणवंदसूरिनामो समुष्पन्नो ॥४०॥ 
अन्नो य पुन्निमाससहरो च्व निव्ववियभव्वभुयवणो ) सिरिअभयदेवसूरि तति पतकिती परं येवे ॥ 
जेण कुबदमदरिरिविदम्ममाणस्स सरवदस्सेव । सुयधम्मस्सं दत्ते निषवत्तियमंगविततोहिं ॥ 
तस्सऽन्पत्थगवसभो सिरिनिणचदेण मुणिवरेण इमा । मालगारेण व उच्चिणितत॒ वरखयणकुमाई ॥ 
मूलुयक्राणणाओ गृथित्ता निययमदुगुगेण ददे । पिविहत्थसोरभभरा निम्मवियाऽऽरादणामासा \\ 
एय च समणमहूमरहिथयरं अत्तयो सहनिमित्तं। सव्वायरेण भेव्व) विलासिणो इव निसेव॑तु ॥ 
एसा य सुगुणमुणिजणपयप्पणामपवित्तमारस्स ! सपसिदसेष्टिगोदणसुयविस्सुयजञज्जणागस्स ? 
अगुम्भवाणः सुपसत्थतित्थजत्ापिदाणपयडा्ण । निप्यडिमरुण्जियङ्मुयसच्छहातुच्छसिनत्तीणे ॥ 
जिगविवपदटावणयुरेहणपमुहषम्पकिच्ेदं । अतुकासगदुकुहवित्तचमक्वारकारीणं ॥ 
भिणमयमाव्रिडुद्धीण क्िदवीरमिदाणवेदटीणं । साहिज्जेणं परमेण आयरेणं च निम्भदिया ॥ 
एए विर्यणेण य जमज्जिये करं पि कसरमम्देहिं । पार्चित तेण न्वा जिणवयणाराहगे परमे ५० 
छत्ावलिषुरीए जज्जयञुयपासणागमवणमिि । विक्षमनिवलभो समदते वरिसाणः ॥ 
एषारसख सएयुं पणुवीससमदिएसु निप्फर्ति। संपतता एसाऽऽयाहण स्ति फुडपायडपयत्था ॥ 
सिदिया य इमा प्ढमम्मि पोत्थएु परिगयनयपदाणेण ! सिस्तेणमतेसयुणारएण जिणद्तमणिण त्ति ॥छ।। 
तेवण्णन्पदियाद्‌ गाहाणं इत्थ दसं सदस्ताईं । स्वर्गे उवि्यं निच्छिण सम्मोहमहणत्यं ॥८॥3ॐ}8॥ 
अकतोपि ॥ छ ॥ सर्वाय माथा १००५३ 1 छ )) इति श्रीजिनचदरघूरिकिता तद्धेयध्रीपस्चंदाचार्य्मभ्य- 
थितशुवणणितिसं्कता ज्िनवहभगणिना च संशोधिता संतेगरंगशालामिधानाराधना समा ॥ छ ॥ ॐ ॥ छ 
भगं महाश्रीः ॥५०॥ संवत्‌ १२०० वेषं ज्येष्र शुदि १४ गुरौ अयद ॒धीवथ्यरके दंड श्रीदोसरपतिपतौ 
सवेगरगशारापुस्तकं रिखितमिति ॥8॥ 
शिवमस्तु स्ंजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः  दोाः प्रयातु नाक्षं सर्वत्र इुखी भवतु लोकः ॥७॥ 
५० ॥ जन्पदिनचरणभारामान्तरिरःुरिरेरित्तिन ! स्वेमरचिसंचयेन स्फरततुभयति मिनवीरः 1१ 
सद्राजरदसयककोडाकमवति वितासिदक्कमले । श्रीमत्यणददिपाटकमगरे सरसीव छतवासः ॥२॥ 
धभिषास्युलोतरसमुदुति यश्वकेऽभिरामयुगसम्पदुपेवमक्तिः । 
ताराधिनाथक्रमनीययशाः स धीरः श्रीजोवनानित्ति मतो युविं उक्करोऽभूत ॥१॥ 
भद्रः प्रक्यवं ययाम्यनागः सदाऽभवत्‌ सत्टछतवीतयागः । 
करभ्रविस्तारितमृरिदानप्तन्नन्दनः उक्करवर्भेमानः ॥४॥ 
तस्य चाजनि सत्यत्नी नदीनाय्रियागम। । य॒ शोदेवीतति गगेव खमनोदरचेश्िता ॥\५॥ 


क्र, २३५ ] जैन ताडपच्ीय प्रंथभंडार खुचीपच् ८९ 


पुत्रः प्रेयानेतयोश्वन््रतुव्यो जज्ञे रश्वत्कौमुदाप्यानहेतुः । 
प्राप्तः स्फातिं वृद्धये व्ुधानामीरश्छव्यः उक्कुरः पाश्ुनाना ॥६॥ 
यत्कारितं चीरजिनेन्रसव्य चतुमुखं भाति कमारपल्त्याम्‌ 1 
यप्र कनत्कांचनकुभयुच्चः शुग दिमाद्रेज्वंख्दोपधीव 1 ७ ॥ 
सत्पाद्जधिकात्रिकमध्यमुखाभ्रणवहुविधविटासम्‌ । यच्छालिमनिकागणसुद्रहति स्वमिव सखदिरसकम्‌ ॥ ८ ॥ 
निःसपत्नाऽभवत्‌ पत्नी तस्य शस्यचरित्रभुः । गौरीव भिस्शाटीना धंधिका वन्धुवत्सखा ॥ ९ ॥ 
पुत्राः पचाजनिघुरनयोर्खाक्िपाखयमाना मानम्ानिग्रथनपयवः ्ुद्रजिदवाख्तानाम्‌ 1 
सवन्नाचसुनिवितरणन्यायसंस्थापनोत्था कीक्तिर्ेपं विचरति शरच्चद्रकुन्दाव्दाता ॥ १० ॥ 
मटृत्तमो नन्नुक्र एषु परवेजो द्वितीयकः यक्छुरदछक्मणः सधीः । 
वज्रीव नामन्यक्रतप्रतिषितिस्तृतीय आनन्दमटत्तमः छती ।\ ११॥ 
वाणी यस्य प्र्तरनि रसान्‌. सोदरी दाकरायाः चेतोगरत्तिविख्सति तुलं कल्पयन्ती सुधायाः । 
सत्कपूरंजनमिव ठमच्येषटित गिषरदषटीः पुटि नित्ये नयति यदि वा सुन्दरं न यत्य ॥१२॥ 
घनपालनागदेवौ टक्कृरौ तुयपचमौ । धियाद्रेवी च सत्पुत्री जानका शीटदालिनी । १३ ॥ 
एतप्वानदमदहत्तमस्य पत्न्यो क्रमादमृतां द । धृतदस्यदाटसंपत्‌ पूर्वा वमुधव विजयनतिः ॥ १४॥ 
दत्र 


५० श्रीजेसखमैरुदमस्थ [ र, २६ 


कारा षर्मादिरादीमविपु गुणि तुं स्व्िवश्रीनियोरः 
साम्राज्यं यावदित्थं प्रतपतु युवन पुस्तकस्तावेदेषः । २४॥ 
॥ मंगर महाश्रीः ॥ छ ॥ 


क्रमाटू २३२६ 


ध्मविधिप्रकरण पत्र १८६ भा. प्रा. क. नन्नपुरि | श्र, ६९५० । र, सं, ११५० 
ले, सै. ११९० 1 संह. धेष्ठ) द्‌. प्रष्ठ) छ. प, २८११२]. 


आदि-- ॥ नमो जेनागमाय ॥ 


वरिजाहरनरविन्तरदणुवदसिरमउडट्पयवीे । सिखिवच्छंकियक्च्छं पणमामि जिणेसरं रिसं ॥१४ 
निद्लियभ्कम्मं अहमहापाडिषेरकयपोहं । अद्रदसदोसरषिये धुणाभि देवं महावीरं ५२॥ 
वावी तित्थयरे सम्म परिमलियरायमयणोहे ! वेदामि अ निच्चं संसारससुदवरपोए ॥३॥ 
गोयमगणहरपसुदे परयडजते सयलमुवणविक्लाए । खयसागरपारगए नमिठं सेसे बि कहूवसहे ॥५॥ 
कमरुद्क्दीहनयरणं कमलमुदौं कमरगस्भसमवति ! कमखेकियकरचरणं नभिखं वागीसरं देवि ॥५॥ 
बोच्छमहं धम्मि -समल्थसत्थाण उद्धरेठणं 1 खविचारसारदिषटुतनिवदजदलिदियत्येि ॥६॥ 
दाणेण य १ सीट २ तेण ३ तह चैव भावणाए य ४} ज्िणपूयाए ५ य तहा दंसणदरी हवई जम्हा ५७५ 
सावजवयणपरिवलणम्मि जीवाण सोक्खहेउम्मि ९ । जिणपनत्तो धम्मो होड इमो सोकेखफलनणओ ॥८॥ 
परीडकमम्मि पि कञ्जे हासेण वण्जिए धम्मो ७ 1 चेदयदव्वस्स तदा परिरक्खग ८ बुदिढिकरथे य ९।९॥ 
विसयपमायस्त तहा चाडम्मि य १० एत्थ दस य दिषटुता । मैगल्कटसाक्या जदकमं चेव नायव्वा ॥१०॥४॥ 
अन्त-- 
द््यम्मि धम्मे मंगलकलसाणो य दिद्ंता । विविहफलसाहगा ह भणिया तह मोक्सहेड न्ति ॥ 
नाणाव्रहगयेयुं विमिन्नसम्बन्धवद्धअल्येषु । जह्‌ किहिया चेव इमे सुपसिद्धा एत्थ गंथम्मि ॥ 
दततण परोप्परसंवधा मेखिठिभं सुहवोहा \ भवियजणवोहणत्थं सुरोचिया नन्नसूरीहिं \ 
धम्मविदिपगरणमिमं विसोहगे नाणदंसणयुणाणे । दसदिद्तेहिं जये सम्मत्तं देर सिवसोक्खे 1 छ ॥ 
एारसनउपएहि ११९० [ विक्तमनिवकालभो अदयम्मि । ] केत्तियपडिनदयाए निष्फजं पगरणे एथ ॥ छ ॥ 
उयदिकलगिरिदा सृरदेविदचेदा धरणियलममाणं जाव धम्मो जिणाणे । 
सुणिकरनियरेदि ताव वक्खायमाणे वरपगरणमेवे ॥ 
[ घम्मबिदिपगरणं ] सम्मतं ॥ छ ॥ छ ॥ ग्रन्थाय ६९५० 1 छ ॥। सम्वत्‌ ११९० पोषं वदिं ३ शुके ॥ 


नेदगहरदैकशेए ११९० कके सिरिविक्रमरस बते ! पोसासियतदयाए ठिहियमिपं सुदवारम्मि ॥ 8 ॥ 
कीर्त्या इुन्दसमत्विपा धवलित विधत्रय..्वया, तस्मान्मा ममापि पापतिमिरे निमूलसुन्मूख्य । 
इत्युच्चैः कथयन्ति कन्तलसटाव्याजेन शकर्गनाः, केर्ण्णान्ति करधौतचम्पकरर्यिं ते नाभिपूं स्वे ॥१॥ 
मिप्यात्वोदुधिमज्जमानभविनां निग्षठदरपोतायते, दु्ा्यञ्चभकमेकुजरधयान्यापादने केसरी ॥ 

यस्याद्यापि खती्थमनरे वरिम केदापटं वैते, स श्रीवीरणिनेशवरो भवभये छिन्याद्रं देदिनाम्‌ ॥२॥ 
सबकृत्तः सरलः सुवणंमहिमः पर्वाभिरामः सदा, च्छायः सकफो मरनोहरगिरिपराप्परतिष्ठोदयः । | 
धर्मरथिः परपत्रवान्‌ गुतरः संराजते यंदावद्‌ , वशो इंबरसेकः स्फुटतरं ख्यातो धरित्रीतरे ॥२॥ 
अस्मिन्‌ वे समुत्पन्नः श्रेष्ठ बर्रयुणाटयः 1 दुधामा ध्रामनामेति पुरा सदूगुरूसेवकः ५४॥ 


कर. २३६ ] ज्ञेन ताडपच्रीय प्रथभंडार सचीप ८९ 


सोरिणिर्नामतः ख्याता भार्या तस्य वरानना। तयोः पुत्राच जाता दातारो रोक्वछमाः ॥५॥ 
प्रथम आमणागाख्यो द्वितीयो वाहडउस्तथा 1 तृतीय आम्रदत्ताहुवस्ततः पुत्रयो सुरोचने ॥६॥ 
प्रथमा मजला नाम्ना सीतासंज्ञा द्वितीयका ] तच्राऽऽग्रदत्तसत्पत्नी सुधवा नाम विश्रुता ॥\७1। 
त्रयः पुत्राः समुदुभूताः सजनानन्ददायकाः । ताभ्यां धर्माथकामानां प्रत्यक्षा इव मूत्तेयः ॥८॥ 
अग्रज आसदेवाख्यः सवदेवो द्वितीयकः । पाश्वदत्तस्तृतीयश्च तेपां भगन्यः छुभाशयाः ॥९॥ 
प्रथमा केलिका नाम्ना द्वितीया च सक्षणा । खरस्वती तृतीया च आमीसंक्ञा चतुर्थिका ॥१०॥ 
कलत्रमासदेवस्य पी सुकुलसम्भवा 1 सवदेवस्य सद्धार्या रली रमणमूपिता ॥११॥ 
सा पुनः श्र्ठिनः पुत्री सिद्धस्य क्षमया युता साजुकया धृता कुक्षौ विन्ञातव्या पितुगरहे ॥१२॥ 
ध्ियादेव्यभिधानेन केतकीव विराजते । दधाना शीलसोरभ्यै गुणाठीनां तु याऽनिराम्‌ ॥१३॥ 
गृहिणी पाश्ेदत्तस्य लक्ष्मीरक्षणरक्षिता । सवदेवस्य रल्न्याश्च पुत्राः प्च सबुद्धयः ॥१४॥ 
आयो यद्ोधवलाख्यो ज्ेसटश्च द्वितीयकः । तृतीयः साभराख्यश्च आप्रश्सथतुथेकः ॥१५॥ 
पचमो नागदेवश्च तेपां भगन्यः सुनि्मटाः। चतखो गुणसम्पूर्णा नामतः कथ्यतेऽधुना ॥१६॥ 
सम्पूर्णा प्रथमा ज्ञेया चादिणिश्च द्वितीयका । साणूस्वृतीयका जज्ञे खालूनाम्नी चतुर्थिका ॥१५॥ 
केसवस्य यथाऽमीष्टा कमेन्दुमुखी तथा । सलक्षणाऽभिधा जाता जेसरस्य प्रियाऽवरा ॥१८॥ 
साभउस्यापि संजज्ञे हिणी सञ्जनिस्तथा । यशोराजाह्वकः पुत्रो जेस्याऽजनि श्रियः ।१९॥ 
जेसलसाभडाहुवानौ श्रुत्वा ज्ञानस्य देशनाम्‌। गुरुप्रर्पितां यां ज्ञानदानं श्लिवप्रदम्‌ ॥२०॥ 
सज्ज्ञानाज्जायते सर्वा कृत्याऽकरत्यविचारणा । तस्मात्‌. सवगप्र्न्नेन ज्ञाने यत्नो विधीयताम्‌ ॥२१॥ 
जञात्वेदमरील्िखितां सद्रणेवरपच्रकम्‌ । श्रयसे मातृपित्रोस्तौ धमविधः सत्पुस्तकम्‌ ॥२२॥ 
उक्त च-- 

ते ध्या धनिनस्त एव भुवने ते कीर्तिपात्रं परं, तेषां जन्म छृतार्थमथनिवहं ते चाऽऽवहन्तवन्वहम्‌ । 

ते जीवन्तु चिरं नराः सुचरिता जनं श्म शासने, ये मजदुगुरुदुःपमांवुधिपयस्यभ्युद्धरन्ति स्थिराः ॥२३॥ 

किं रकितेनं कते न किं विदपितं दानं प्रदत्त न किं, का वाऽऽपनन निवारिता तनुमतां मोहावे मज्जताम्‌ । 

नो पुण्ये किमुपा्जिते किमु यशस्तारं न विस्तारित, सत्कभ्याणकलापकारणमिदं येः शासनं टेखितम्‌ ॥२४॥ 

इतश्च-- 


चन्द्रवच्छन्द्रगच्छोभ्ये तमोभीतो गवाल्यः। साधुनायुद्याभीध्योऽस्मिन्‌ रोके विराजते ॥२५॥ 

सूरयो वद्धमानाख्या वदमाना इवाऽभवन्‌ । गच्छे चन्द्ाभिवे तस्मिन्‌ सद्गल्था भक्तिपू रिताः ॥२६॥ 

तद्धिनेयो देवसूरिः संजज्ञे देवसूरिवत्‌ । विबुधः संस्ततो वन्यो विद्यया निखदयया ॥२॥ 

गेदं रूपस्य तच्छिष्या वभूवुहमघूरयः 1 कामो दुष्ट्वाऽऽ्मसं...दग्‌ तत्याज लज्जयेव तान्‌ ॥२८॥ 

नाम्ना सूरियैरशन्द्रो जातस्तत्पट्रभूपणः 1 .... न. वैरिणम्‌ ॥२९॥ 

सुस्यस्तस्य चिद्रपाः श्रीमुनिचन्द्रसंज्ञकाः \ सरस्वत्या निजा विद्या मन्ये तेपां समर्पिता ॥३०॥ 
यतः-- 

नित्ये व्याकरणे कृतोयमवडाः कव्येषु शाच्चेषु च, दक्षा्छंदसि ज्योतिपे पटुधियस्तके वितर्काः सदा । 

काव्यारद्करणे रताश्च समये तन्नेहद शारं क्लितावस्ति सुरुधिया ज्ञातं न॒ यततरशम्‌ ॥३१॥ 

सुरिः श्रीकमलाख्योऽचिसिमस्तत्पादपद्यस्ेवायाम्‌ । नो दत्त यो वासं स्वपुरे कामादिरात्रणाम्‌ ॥ 

भ्े्ठिना पासडाख्येन श्रीघमविंधिपुस्तकम्‌ \ स्वमातृपितृपुण्याथं दत्तं कमल्तूरये ॥ 


९९ 


श्रीजेसरमेरुदुमैस्थ [ क. ९३६- 
अवनितलमिदं हि यावदासप्तलोकं.........-.. ०“. 114 
निपुणमतिमिरेतत्‌ पुस्तकं वाच्यमानं विमख्युणनिधानं नन्दतात्‌ तावदेव ॥३४॥ 
॥ मङ्ख महाश्रीः ॥छ॥छ। 


गरहिणी पाश्वदत्तस्य खक्ष्मरक््मीरिवापरा । प्रथमः समकः पुत्रो यश्वन््रौ दितीयकः ॥\१।। 
यरोवीरस्तृतीयस्तु वद्धमानश्वतुथैकः ! प्रमास्रकुमाराख्यो आग्रवरक्ष इवोत्तमः ॥ २ ॥ 


प्रथम सूमक्ञालायाम्‌-- 


सूमाकस्य हि भार्याऽभूत्‌ साईनाम्नेति विशता । पुत्रः षयराऽभिधस्ताभ्यां पत्नी सावित्री तस्य दिं 1३ 
तयोः पुत्राश्च चत्वारः पुरुषार्था इव क्षितौ ! नायकः व्यवहारी ठ द्वितीयस््वीश्चराभिधः ॥४॥ 
तृतीयो छाखणघ्रेष्टी बहुदेवो वहुदायकः । नायकेन खतो जज्ञे खेतसिदोऽभिधानतः ॥ ५ ॥ 
वहुदेवस्य भार्याऽमूत्‌ धियादेवीति विश्रता । द्धौ पुत्रौ ठ॒ तयोर्जातौ सददेवाऽऽसाख्यसंज्ञकौ ।॥ ९ ॥ 
पाश्वदत्तस्य पुत्रोऽभूत्‌ यशश्वन््रो द्वितीयकः । तस्य पुत्रद्मये जाते पवित्रं पुण्यकारकम्‌ ॥ ७॥ 
यशोधवलस्तु प्रथमः स्वकीर्त्यां धवकितक्षितिः । द्वितीयो वयरर्सिहदास्यः सिंहः सर्वेषु कर्म॑ ॥ ८॥ 
यरोधवर्स्य सद्धार्या मोपू मोक्षाभिलापिणी । पवित्रा पञ्चपुत्रास्तु तयोः पञ्चाननोपमाः ॥ ९ ॥ 
ऊदलः प्रथमः श्रेष्ठी पुण्यकभेरतः सदा । प्रहुादनः द्वितीयस्तु विशवस्याङ्ादकारकः ॥ १० ॥ 
जगत्सिदस्तृतीयस्तु श्रेष्ठी रत्नश्वतुथेकः । पुण्या्यः पञ्चमो जज्ञे पुण्यपूरितमानसः ॥ ११ ॥ 

ऊरदलस्य हि भार्याऽभूद्‌ रूकिमणी रूपशोभिता । प्रहादनस्य सत्पत्नी इहंसला हंसगामिनी ।! १२॥ 
जयतर्सिदस्तयोः पुत्रः प्रथमः एथिवीतले 1 द्वितीयो विजयर्सिदस्तु दैदाख्यस्तु तृतीयकः ॥ १३ ॥ 
विजयसिहस्य सद्धार्या राणी शीरुसमन्विता । तया पुच्रत्रयी जज्ञे रत्नघ्रेयविभूषिता ॥ १४ ॥ 

प्रथमः खीमर्सिहाख्यः खेतरस्तु द्वितीयकः । वतीयो वीरमक्रेष्टी रिष्टः सवेषु कर्मसु ॥ १५॥ 

र्ठिनो जगसिंहस्य भार्यां वयजच्देविका । सप्त युत्रास्तयोः जाताः सप्तऋछक्षोपमा भुबि ॥ १६ ॥ 
घयांधाख्यः प्रथमो जज्ञे भार्या तस्य हि माणिकिः 1 पुरस्तु देवरसिदाख्यः देवार्चनरतः सदा ॥ १७॥ 
द्वितीयः वीरधवलश्च भार्यां सहिजलाऽभिधा । आसकाख्यस्वृतीयस्व चतुर्थो मदनाभिधः ॥ १८ ॥ 
पञ्चमो भीमसंजस्तु निर्भयः सवेकमंसु । पुत्रस्तु मूलकः श्रेष्ठी धतर्सिदस्तु सप्तमः ॥ १९॥ 

र्नस्य रे्ठिनो भार्या रत्नादेवीति विश्रुता । तयोः पुत्राश्च चत्वारः ज्येष्ठो साहणसंज्ञकः 1 २० ॥ 
दवितीयः सीदउश्वाऽभूत्‌ साङ्गणश्च तृतीयकः 1 चतुधैः पासडाख्यस्तु स प्राप्तः परलोकताम्‌ ॥२१॥ 


जथ 


वेरिसिदस्य भार्याऽभूत्‌ छख्तू. खवण्यपूरिता 1 षद्‌ पुव्राश्च तयोर्जाता षडदशेनपूजकाः ।१२२॥ 

प्रथमो वयजलः श्रष्टी अरर्सिहो द्वितीयकः ¦ तृतीयो दूणकाख्यस्तु आमसिदश्वतुधैकः ॥२३५ 
तिहुणाख्यः पचमो जन्ञे षष्ठो वादूटाकनामत्तः । कयजलस्य हि भार्याऽभूत्‌ पद्चला पद्चिनीसमा ।२४॥ 
पञ्च पुत्रास्तयोर्जाताः पञ्वाननपराकमाः । स्यां्णः षीमसंहस्तु अजेसीहस्तृतीयकः । २५! 

सादडश्च चतुथोऽभूत्‌ पञ्चमो मोक्षनामतः 1 अररिहस्य शाखायां रम्यो रामाभिधः सुतः ॥२६॥ 
लूणकस्य हि भार्याऽभूत्‌ जासला जिनपूनिका । पुत्रः परतापरसिहाख्यः सामन्ताख्यो द्वितीयकः ॥२७॥ 
तिहुणाकस्य हि भार्या लक्ष्मीरेक्ष्मीखिऽ्परा । पुत्रस मण्डरकाख्यः पद्यतामा दितीयकः ।॥२८॥ 


जीकमश्च वृतीयोऽभूय्‌ अमयरसि्वतभेकः । पौल्दाकस्य दि भार्याऽमूत्‌ तिहणदेीति विश्रुता ॥२९॥ 


तयोः पुरः पविनोऽभूत्‌ भीमो भीमपराक्रमः । ...[ अमरे अपर्णा | 


९४ 


श्रीजेसलमेरुदुगस्थ [ क्र. २२३७- 
कान्ता साधारणस्याभूद्‌ रोहिणीव हिमदुतेः । इन्द्राणीव सरेशस्य लक्ष्मीखि सुरद्विषः ॥१६॥ 
(०० च 
सीरेन खरस सीता रेवती च खमद्विका। शछीरमत्यभिधानेन चेता उपमिता यया 1१७1 
तस्येवान्यतरा भार्या जज्ञरे (जज्ञेऽथ १) शीटशाखिनी । प्रतीता सृहवा नाम्नीं सुभक्ता निजभत्तरि ॥१८॥ 
शीलमत्याः सुतो जातः प्रधनः श्रीकुमारः 1 द्वितीयो नागदेवादूवः प्राप्ता साऽथ दिवौकसम्‌ ॥१५॥ 


इतश्चव-- 


चान्द्रे कुले श्रीमति सोमकत्पे समसुज्ज्वरे शद्धयशोमयूखे । 
सद्टृत्शालिन्यकरङ्कभाजि सदोद्यानन्दितसज्जने च ॥२०॥ 
गणधर इव साक्षाद्रौतमादि व्यहार्पौदतिशययुणगेहं यो धरायामधृष्यः । 
स्वपरसमयसिन्धोः पारदुश्वा प्रसिद्धोऽजनि जितमदनः श्रौ........------ ॥२१॥ 
खविहितिरोरनं श्रीमजञ्जिनेश्वरसूरिरित्यगणितभयो दुःसंघीयाद्‌ गणाद्‌ गुणसागरः । 
छपतिविदितः सत्साधूनां प्रवृत्तिविधायकोऽणदहिलनगरे पदर तस्याभवद्‌ बुधसम्मतः ॥२२॥ 
जाता जिनेशवरसुनीश्वरमुख्य... १... सा। 
आराधनाभिधछृति सखुरखन्दरीं च चके कमेण हि ययेद नवाद्धदृत्तीः ॥२३॥ 
आदयः श्रीजिनचन्द्रघूरिरखिलाचारप्रचारे चिरे, स्कन्धं विभ्रददध्रनिर्मख्यदा धौरेय... ........ 
ख्यातः श्रीजिनभद्रसूरिरपरः प्राज्यप्रभावान्वितस्तस्माद्धिस्मयकारिचित्रचरितश्वारित्रचूडामणिः ॥२४॥ 
प्राप्नो नव्ययुग्रधानपद्वीं तस्ते्णर्भार्तेऽस्मिन्‌ कषे्ेऽभयदेवतरिरमयो निरनीतजनागमः । 
मान्योऽन्यस्तु ततः समस्तजगतः प्रोत्सर्पितारहन्मतः सेषस्याभिमतः सघुचतिमतः श्रीदेवताध्यासितः॥२५॥ 
पटे श्रीहरिभद्रसूरिरभवत्‌ तस्याथ पूज्यकपाम्भोजस्याभयदेवसूरिसुगुरोरनन्याज्गकतेर्वराम्‌ । 
यो व्याख्यां विद्धेऽणदिछनगरे विद्न्ुनिप्वगरतो, विभ्राणेषु घनध्वनिः कपरिकारीतिं चतुःसयुताम्‌ ॥२६॥ 
तच्छिष्यः श्रीयशशचनद्रघूरिभूरिसमभियाम्‌। जातः पर पदे तस्य॒ पद्देवसुनीश्वरः ॥२७॥ 
श्रीमान्‌ समुज्क्ितसमग्रधनोऽपयुपात्तधर्म्मा न शखकलितः कलिकामसुक्तः 1 
कामाठ़तिः खलं च्लावेपि पूण्णेकामः, पा्वपरमोरभयसूरियरोः प्रसादात्‌ ॥२८॥ 
वभूव भूमण्डलमण्डनेककीततिः स्वमूर्त्या जनयन्‌ जनानाम्‌ । 
अमन्दमानन्दमिवाऽऽत्मवन्धुरनन्यलावण्ययुणेन सिन्धुः ॥२९॥ 
चरणकमलभूद्गस्तस्य निुक्तसङ्गः समजनि जिनमद्राचार्यवयोऽजितश्रीः । 
इति गुरुजनवंशं शीढका सप्रशंसं स्म कथयनिमित्तं ठेखने पुस्तकस्य ॥ ३० 
ञात्वा ज्ञानं रवोधोदधिशितकिरणः दुगेतिद्वाःपिधानं, राग्रेपवपे्रशासढशसुरोखमादस्य हेतम्‌ । 
सेतु दुःखाम्बुराशेः प्रथितखरसखधीविधानं निधान कल्याणानां प्रधान रिवपुरगमने पूणेकम्भोपमानम्‌ ॥३१॥ 
तरिदिवग्रयाणसमये सीलमती ग्राह सुसरभर्तारौ । मम प्रेयसेऽथ पुर्तकरेलनविषये प्रयतनीयम्‌ ॥३२॥ 
तथा श्री्चान्तिनायस्य विम्वसुत्तमकार्तिम्‌ । यतो जन्मान्तरे वधि प्रापुयाम्‌ विमले कुरे ।३३॥ 
नागदेवस्य प्रेयोर्यं शीठमत्यास्तथैव च । पाशचकमारकः प्रष्ठी साधारणसमन्वितः ॥३४॥ 
चतःप्महापुरुपचरिताख्यां देवदराम्‌ । ठेलवरामास सद्रण्ै सुपत्रं पुस्तकं वरम्‌ ॥३५॥ 
जम्बृद्वीपमेरुसागरमहानयो महीगण्डले यावद्‌ व्योमके खगङकमिदिरौ नक्षत्रमालास्तथा 
राजन्ते जिनज्ञासनोन्नतिकं मोदव्यपोदाय वः स्तात्‌ तावद्‌ वचनात श्रवणयोः पुष्णन्न ६ 
ह्यीलमत्याः पितृपक्षौ कथ्येते! यथा-- प 4 


कटुकासनवास्तव्यो अश्वदेवाभिधानकः । वासः समग्रनीतीनां अभूतां दँवटे कुठे ॥३५11 


फ़. २३९ ] नेन ताडपन्रीय प्रंधभंडार सचीप ९५ 
सदनकन्नसवक्तः सव्देवस्तनोऽपरः। सवदेवो दयाधान दाक्षदाक्षिष्यवानतः ॥३८॥ 
ततया व्रादडं नान प्रष्टः प्रणमः य टः रे 
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य श्रणिक्रान्ननन्‌ ॥३२॥ 


अदवस्यं नाचाडमूत्‌ नमप्रमुग्दद्धालना 1 सद्वैत ग्रा्स्याता चन््रल्खव [नन्ता 1४०1 





# 


ज्यः श्रषरनन नयस्य मवने लल्नीधरो विश्ररः, स्याति विद्रदटच्रञ्युत्रच्यना 7वेनच्धनः स्वान्वयः ।॥४१॥ 


सूल्दव-धवलाख्ये यद्यच्न्द्रल्लतत्व्यः । चिका पृजयं 





~] 


नान्य त्रिक्ल्दिदो लिनान्‌ ॥४२॥ 
राजानतातं विस्वाना तनचा रुप्रयासिनां। म्व शाचनना जाना पामन्रहणादनन्तरम्‌ ॥ 
यादं पुस्के दुष्ट नादु्धौ लिच्ितं नया छडनदद्ध वा नन ठोपो न दीयताम्‌ ४४ 
मरनपृष्िकटिद्रवा दथा इष्टिरथोदुखौ 1 कष्टेन लिन्डित दात्र यन्नेन परिपालयेत्‌ ॥४५५॥ 
चिवमस्तु नवजगनः परहिननिरना भवन्तु भृतयगाः । दोपाः प्रयान्तु नान न्व छुखी भवतु लोकः ॥ 
11 छ ॥छ। नन्नल नदाश्रीः ॥छ1।ख1छ।। 


क्रमाङ् २३८ 

चिषष्टिराटाकपुदपचरिच त॒तीयपवपयन्त-शीतटनाथस्वामिचारेच पयत पत्र २५८) 
भा. त.। क. हेनच्द्राचाय । छे. सं. अनु. ३४ नी चताब्दी । संह. ध्रष्ठ। द्‌. प्र्र। टं.ष्‌. 
३१।७९२॥. । प्रथनपवे पत्र १-१२३ । द्वितीयपव १२४- २०६ । तृतीयपवं पत्र २००-२४८ । 

क्रमाङ् २३९ 

(९) निपण्ठिशव्छकापुट्पचरित प्रथमपचं पत्र १-१३१ । 

(२) वि , दडामपव पत्र १३२-३०२९ । भा. स. । क. आचाय देन । 
श्रं, १३८३३ 


ठे. सं. १३१२ 1 संह. ्रष्र। द. श्रष्र। ठप. ३ 
अ प्रतनं घणा पानानां इक्डा धवला 
अन्त- 
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छ उन्न चप्रा परनि दृ छ 


1 त्रं. ५२०० ।दछ।॥ नेगटं महाश्रीः ॥ चुभं भवतु च्चक-पाठ्का-ऽवरधारणादिसनस्तजनध्रावक्राणां ।।छ।॥ 
सं. १३१९ तरपं नाघवदि १० जुक्रे ठ: विक्रनरसिहेन पुस्तकनिदं लिचितनिति 1"छ।छ1] 
सट्ठतः स्रलरतुंगः रोभितय सुपवंसिः । ध्रीनान्‌ प्राखायवेरोऽत्ि भूजच्व्यनदोदयः ॥ 3 ॥ 
सद्गुस्तत्र गतच्रास्ता सुक्तानणारानटः 1 न्रा कुनरात्तदासख्युवनदवा तत्प्रा ॥ २11 
आतराजारत्पालो त्त्युत्रौ - नयद्चालिनो । एत्र च सखुभरदेवी भटा धनेक्नचु ॥ 
त्रिया ऽनुपनदेवीति च्वेष्रस्याचुपना युणः । इता च पद्यट्देवी धनपद्यनराच्क् ॥ 
कनष्रस्यार्तद्वा भायाऽस्च्छ्‌ाक्ख तत्घुतः 1 


जज्ञे केल्टणदेवीति द्वितीया तत्य वमा ॥ "+ ॥ 
नैरी कुनरदोऽथ सङ्दुम्बोऽपि जद्धीः । 


क्रियायाः प्रथनं ज्ञान श्ृत्वेति खयुचेदुखात्‌ 1 ६ ॥ 
चिषष्ट्विलयक्रापुं्ां प्रथनान्त्यारईत्युस्तकम्‌ । अल्खयदिदं धन्यो सुक्तिश्रीरासनोपनम्‌ ! ७ ॥ 
द्वग्नाक्षोडुसंख्याने १३२२ वपं श्रीसंघनघ्यतः । व्याख्यानयच्च ते भक्त्या धीनहेवेन््रूरिभिः ॥ ८ ॥ 
छृतिद्धतानन्दौ नन्दतदेप पुस्तकः ॥ ९ ॥ 
साउुश्ना=द्रत्ाच्रा अनटयुणरत्नरोदणेन साधरुमदणश्रावकेण स्वेन श्रीयुनादिदेवचर्त्रादिपुत्तक्े गदीत्वा श्रीजिन- 
चन्दर्र्छयुद्भ्यः प्रदत्त व्याख्या[ पितं च 1 | 


यावद्‌ व्योनसरःक्ोड राजटेसौ विराजतः । तावत्‌ 


९६ श्रीजेसलमेरुटुगेस्थ क" २४०- 
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चिषण्शखाकापुरूपचरिच् तृतीयपव॑ संभवनाथचसिविथी शीतखनाथचसिरि पयेन्त प्र 
२-१४० 1 भा. से. ! क. आचार्य हेमचन्द्र । ले. सं. अलु. १३मी शताब्दी । संह. प्रेष्ठ । द्‌. घ्र । 
ले. प, १६०८२. 
क्रमाङ् २४१ 
त्रिपण्िलाकापुरुष्चरिच मदाकान्य द्ितीयततीयपवे -संमवनाथ-अभिनन्द्नचरित पत्र 
१०१। भा. सं.। क. दैमचन्द्राचायं । ले. से. अनु. १२मी शताब्दी उत्तरार्थं । संह. श्रे \ द्‌, शरेष्ठ । 
लं, घ. १६२९२. । पत्र ६१सुं नथी । 
क्रभाङ् २४२ 
भ्रिषश्िशिकाकापुरुषचरि् सक्तमपर्व-रसमायण परकीणैकं पत्र, भ. स. 1 क, हेमचन्द्राचार्य । 
ले. सं. अनु. १४मी शताब्दी । संह. प्रे्ठ । द्‌. प्रष्ठ ! ल. प. १४।१८२।। 
आ पोथीमां २५ जेरलां पत्र छे। 


क्रमाङ् २४३ 
कथाकोश् सटीक चटक अपूणे पत्र १८५-३३९) भा. श्र. । मू. क. जिनेश्वरमरि । 


ले. सं. अलु. १३ मी शताब्दी पूर्वापरे । संह. जीं । द्‌. ध्ठ। छे. प, १२५९२. 
आ पोथीमां ख्णभग १०० जेटटां पातां छे 


क्रमाङ्क २४४ 
चिपण्टि्चलाकापुरुपचरि्ि अ्मपयै नेमिनाथ चरित अपूणे पत्र २६२ भा. स. 
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पत्र १खामां नेमिनाथ मगवानतुं चिच छे अने पत्र रजामां आचय शिष्यने वाचना आपे छे ते भाव 
सामान्य कलमय चिन्न छे! पत्र २५द्५ी ६१ नथी। 


क्रमाङ्क २४५ 

जंवृस्वामिचरित्र गाथावद्ध पत्र ३२९ । भा. प्रा. । क. युगपाल। छे, से. 
राताव्दी । संह. प्रष्ठ द्‌. प्रेष्ठ ठं. प. १३०२. । पत्र २६१ सुं नथी 
आदि-\॥ नमो वीतरागाय ॥ 

नमि दुक्खत्तसमत्थसत्तभवजखदहितारणसमत्थे 1 पाए चक्तकुसकुरिसरुछिए जिणवरिदाणे ॥१॥ 

नमि पणयामरमउडकरोडिसंषटरषट्टुकमकमङं । मिच्छत्तविसविणासं भत्तीए जुयाइतित्थयरं ॥२॥ 

संगमयामरबहुजणियवहुविदउवसग्गकरणअक्ख॒द्ियं । नमि भवेनयमहणे जणएक्तवंधू महावीरं 1३1 

मिच्छन्तामयसंघत्थनेतुसिवदाणअगयदुषक्िए्‌ 1 सेते वि य जिणवज्ञे वावीस भावो नमि ८11... ... 
इय अंदुणामचरिए पयवन्नपसत्थविविहनिम्मविष्ए 1 नामेण कहावीढो पदसुदेसो समत्तो त्ति 1 
अन्त-- 

भव्बुमुभओहपडिवोदपय्चलो पावत्तिमिरनिद्रवणो । आसी ससि 

जो दंसणनाणचरित्तसीलतवसंजमेसु कसल । जद्यणयुणगणकृल्ि 


अनु. १४ मी 


व्व सयलो सरी पज्जुन्नवरनामो ॥१॥ 
चिओ सततो धम्मो व अवय्रिभो ॥२॥ 


फ़. २७९ ] जैन ताडपनरीय प्रंथभंडार स्प्चीप्र ९.७ 


तस्स य पयम्मि जाओ आयरिओ वीरभद्नामो त्ति । परिचितियदिन्नफटो आसी सो कप्पर्क्खो त्ति ॥३॥ 
सेसेण व॒ भुवणभरं धरियं रीण नियगणे जेण । जिणभवणसाहुसाभयभ्त्च्चं विय वच्छलो जो य ॥४॥ 
संदंसणे य जस्स य परिमुदज दोद्‌ जो अभव्वो वि। अमय व॒ जसम वाणी समुहजणणी सन्वसत्ताणं ।॥५॥ 
जस्स य सीसो पयडो पयडियगृहत्थसत्थपरमत्थो । द॑सणचारित्तधरो सरी पज्जुन्ननामो त्ति ॥६॥ 

अन्ने वि जस्स वहये सीसा जडयणगुणेहिं परिकलिया । सजाया धम्मरया सदुसणनाणचरणड्ढा 1) 
गुणपालणेकनिउणेण साहुणा पवेयणत्थभत्तण । सीसेण तस्स रद्य चरियमिमं जंवुनामस्स ॥८॥ 

ह्य मंगलमालियसुत्तमये परेद्धिमहासुणिकित्तणयं । गुणपालणखंतिसमादिस्या पटिऊण सिव जह जति नरा ॥ख॥ 
एयाई मंगला पुरिसोत्तमधुदपदाणवयणाद । भवियाणं हुत सया जिणभणियत्थ सुणंताणं ।)छ1छ। 


क्रमाङ्क २४६ 
त्निपष्टिद्याखाकापुरुपचरित्र गद्य-श्ांतिनाथ चरित्र पयैन्त पत्र १६१ भा. सं.1 क. 
विमल्सूरि । ले. सं, अनु. १४ मी शताब्दी । सह. च) द. भ्रष्ठ ठं. प. १५।।०९२। 
पत्र ५४ मां ऋपभदेतचरित पूणं थायलछे त्यां प्रथकारनु नाम छे। पत्र १५९ मुं नथी। 
आदि- 
देवः स वः स्वपदमायति नो ददातु यस्यांसयोरसितकेशसटे चकास्तः । 
उर्स्थटंछनवृपस्य ययोः कलापौ दूर्वावणद्धितयसंश्रममादधाते ॥ 
श्रीहेमसृरेसुनिवृरन्दवृन्दारकस्य तस्यास्तु नतिर्मदीया । 
यद्रथसिद्धांजनसज्जवोधचक्ष्भिरीक्षेत जनोऽखिलाथेम्‌ ॥ 
अन्त- 
विद्योतते हृदयवेदमनि यस्य दीग्रः श्रीद्यान्तिनाथसुचरित्रमणिप्रदीपः 1 
तदृशोनस्य महिमा प्रसरन्‌ कदापि व्याट्प्यते न खलं मोहमदहांधकारे ॥ 


क्रमाङ्क २४७ 


दाददरावतकथा गाथावद्ध अपूणे पत्र १२१ भा. प्रा. । ले. सं. अनु. १३ मी शताब्दी । 
सद्‌. धठ। द्‌. प्रेष्ठ ठं. प. १२।१>२1. 1 


पन्च ५१, ५५, ५७-५९) ६१) ६३७०, ७र-७५, ७८८२, <४- ८८; ९०, ९३ १०१, १०३, 
१०७--१११; ११३, ११८, ११६ नथी । 
क्रमाङ्क २७५८ 
मदावीस्चरिञि गाथावद्ध्‌ पत्र १५५७ ! भा. श्रा. 1 क. नेमिचदरघूरि \ 


११४१ । ले. स. ११६१! संह. जीर्णप्राय । द्‌. श्रेष्ठ। ढं. प. १३०११॥ 
अन्त-\, संवत्‌ ११६१ चेव्रवदि ११ भौमे ।छ। संगरं महाश्रीः ॥छ॥ 


ग्र, ३००० । र. सं. 


क्रमाङ्क २४९ 
(१) अतिमुक्तकचरित्र पत्र १-२१ । भा. सं. । क. पू्भद्रगणि । भ्र. २११ । 
(२) धन्यश्चाचिभद्रचरिज्र पत्र २२-१३८ ! भा. सं.। क. 
र. स. १२८५ 1 
१३ 


र. सं. १२८२। 
पूणमद्रगणि । ग्रे, १४९० । 


९८ श्रीजेखरमेरुदु्गस्थ [ क्र. २५० 


(२) कतपुण्यचरि्र पत्र १६३९-२२१ । भा. सं. । क. पूणभद्राणि । र. सं. १३०५॥ 
छे. सं. अनु. १५ मी दताब्दी । संह. ध्र ! द्‌. शरेष्ठ । ठं. प. १५।८२।. 
आ प्रति कारक्र उपर ल्खाएली छे । 


क्रमाङ्क २५० ॥ 
आदिनाथचरिति गाथावद्ध पंचावसरमय पन्न ३६३ । भा. प्रा. 1 क. वधेमानसूरि । प्रे. ११०००। 
र. सं. ११६० 1 ले. सं. १३३९! संह. श्रेष्ठ । द्‌. तरष्ठ। दं. प. ३३०२ 
आदि-1\ नमो वीतरागाय ॥ 
नमह ज्ञुगाइजिणिदं पुरिसोत्तिमनाभिसंभवे पयडं । वरनाणदेसणरयिं सुगयमणंतं महादेवं ॥१। 
एगमणेगसरूवं दुक्खं परमजोगिपच्चक्वं । अव्वयमसंखमक्खयमोसप्पिणिपटमतित्थयरं ।॥२॥ 
संङृद्धसक्रविक्खित्तदित्तदभोकिदिदणभयभीओ । सरणं सरणं ति तुमं भगवं | मह होह जपतो ॥३॥ 
जस्स युवणेक्षगुरुणो प्यतरं पाविऊण असुररिदो । सक्वाओ वि न रकद्‌ सो सरणं मह॒ प्रहाधीरो ॥४॥ 
अजियाई जयपयडे अरिदंते परमपूयमरिहते , अरति अरूहते नसाभि सिरिपासनाहते ॥५॥ 
खयसायरारगयं भरं रिसहगणहरं पढमं 1 वियसियपुडरियुं पुंडरिथं गणहरं वेदे ॥६॥ 
खंतिखम विजियक्खं दक्खं किरियासु मोक्खगयलक्व । वीरस्स पठमसीसर गोयमगणहारिणं नमिमो ॥1७॥ 
जाओ अजोरगयस्स वि जाण पसाएण मञ्ज गुणजोगो 1 ताणमपेतगुणाणं गुण पयपकये सरिमो ॥\८॥ 
अण्णे य महाकदणो वरमुणिणो ञे य के वि इह गुणिणो । 
कलिकयवरकमलसमा जयन्तु ते पिंडिया स्वे ॥९॥ 
एगेण वामहत्येण पोत्थयं वीयएण मणियार । तयएण य वरपत्तं करेण कमलं धरेमाणी ॥१०॥ 
सरखंगुलिविवरविणिस्सरतलायन्नजलपवाटेणं । तुरिएण तिहुयणस्सं वि वेरप्पयाणं करेमाणी ।\११॥ 
वियसियवरकमलगया सियवसणा कुंदकयियसमद्सणा । कवियणमुहकयवासा सरस्सई जयद्‌ सुपसाया ॥१२॥ 
अन्त- 
पन्ने परे पित्ते काणे मगठे सिवे न्ने । सिरिरिसहनाहचरिए समत्थिभो पचमोऽवससे ॥ 
पचावसरनिवद्धं कल्लाणयपेचस्यणयिच्य । वोच्छामि रिसहचरिये जं भणियं त च्यिमियानिं ॥। 
एत्तो य सम्ममूरस्स साहुजणधम्भक्रप्परकखस्स 1 सीरुगकुखमव्रपत्तफ दभ रोणमियडालस्स ॥ 
खंधाञओ निर्गयाए बवहुविहसमणसयसउणभरियाए । दृरण्णयखरलाए जयपायडउचृह्रसादाए ॥ 
दुरे चदजसो दुकरतवचरणसोसियसरीरो । अप्पडिवद्धविहारो सुरु व्व विभिग्गयपयावो ॥ 
एणपरिगहरदिओ विरियसारंगसंगहो णिच्चं । सयलक्लविजयपयडो एगसंसारभयभीओ ॥ 
इदियतुरियतुरंगमवसियरणसुसारदी महासत्तो । धम्मारासुद्रूरणमणमक्डरुद्धवावारो ॥ 
लमद्मसंजमयुगसयणरोदणो विजियदुज्जयाणंगो । जासि सिरिवद्धमाणो सूरी सव्वत्थ सुपसिद्धो ॥ 
पूरिजिणेसर-सिरिचुद्धिसागरा सागरो 


। व्र गंभीरा 1 सुरगुरखकसरिच्छा सहोयरा तस्स दो सीसा ॥ 
वानर च्छद निपट कव्व-नाडय-पमाण-समषएसु । अणिवारियप्पयारा जाण मह सयलसत्येसु ॥ 


ताण विणेओ सिरिअभयदेवसुरि त्ति नाम विक्खाओ ! विजियक्ो पच्चक्खो कयविग्गहसंगदो] धम्मो ॥ 
जिणमयभवन्भतरगूडपयत्थाण पयडणे जस्स । दीव्यसि व्व विमला विखुदधबुद्धी पचित्थरिया ॥ - 
खाणाद्नकगाण पंचासयपसुहपगरणाणं च । विंवरणकरणेण कञो उवयारो जेण सेषस्स 1) 

एको वदो व तिण्णि व कह व तुरूगेण जड गुणे होति । कलिकाडे जभ्मि पुणो वुत्थं सर्ववे वि गुणेहि ॥ 
सीसेदिं तस्स रईयं चरियमिणं वद्धमाणसुरीर्हि 1 दोउ पठतसुणंताण कारणं मोक्खसोक्सस्स ॥ 


फ. २५२ |] जैन ताडपन्नीय भ्रंथभंडार सूचीपत्रं ९९ 


पणमामि पासपाए दुहरिगसंतत्तसत्तसुहछाए । गुणगस्यनिययुरूण वि नमामि पयपक्रय पयओ ॥ 

तिहुयणभरिउन्वरिएण नियजसेणं धवयियसंरीरा । कवियणसुहकग्रवासा सरस्सदे जयउ सुपयासा ॥ 

गिरिसरियापूरपरज्समाणपखलंतपयपयारिष्ा । दुन्वरगोणि व्व गिरा मह्‌ जेण सुधीवरेणेव ॥ 

संवादम तीरं नीया नीसेसगणनिहदाणेण । आचंदं सो नेदड विमलम्‌ विमल्जसनिखुभो ॥ 

पटपर चिय॒ लिहियमिणं पोत्थयपत्तेख पासचेदेण । गणिणा गृणड्दिएणं कुसग्गमद्णा विणीएण ॥ 

अवुहजणवोदणट्रा नियचित्तनिरोदृणद्रया चेव । सुचरियसं भरणद्राए एस पयासो मए विहि ॥ 

अवहत्थिया वि वृका तुच्छा पयय वीयचंद व्व । भीर सुणग व्व भसणा मसगो विव तिक्खतुंडाला ॥ 

पिसुणा ता ताणञऽच्भत्यणा वि विहा न तीए मह कज्जं । अत्थाणपत्थणे जं गरुयाण वि होड लहुयत्तं ॥ 

ता जमिदासंवद्धं छंदारंकारवज्जियं जं च । जं सिद्ध॑तविरुदं सुयणा सोर्ितु तं सव्वं ॥ 

सिद्धतसारकुसटा खेतु युयदेवया वि मद खमड । जं डिभविदियदुव्विरुसिषुयु गरूया न दीसंति ॥ 

विक्मनिवेकाखओ सएम एकारसेयु सदरम ११६० । सिरिजयरसिहनरिद रज्जं परिपाल्यतम्मि ॥ 

खेभायत्थरिएहि सियपक्वे चित्तविजयदसमीए । पुस्सेणं सुरगुरुणा समत्थिय चरियमेयं ति ॥ 

लोगोत्तमचरियमिगं काण जमज्जियं सुहं कि पि। उत्तमगुणाणुरासओो भवे भवे तेण मह हौज ॥ 

पुव्वावरेण गणियस्स सव्वसंखा इमस्स गंधस्स । एक्रारस उ सदटस्मा सिखोगसखाए नायव्वा ॥छ॥ 

॥ श्रीवद्धमानाचायविरचिते पञ्चमोऽवसरः समाप्तः ॥छ।। मङ्गलं महाश्रीः ॥ 
अक्षरमाच्रपदस्वरहीनं व्यजनसन्धिविवजितरेफम्‌ । 
साधुभिरेव मम क्षभितव्यं करो न विमुद्यति शाच्रससुद्र ।1छ।। 

सं. १३३९ वपं दौकिक आपाढ सदि प्रतिपदिने रवौ पुष्यनकषत्र॒दिक्कूलङ्कपकीर्तिकटोलिनीजल्यिश्रीमहा- 
राजाधिराज श्रीमत्‌ सारत्देवकल्याणविजयराज्ये तत्पादपद्मोपजीविनि मदामान्यध्रीकान्दे समस्तध्रीश्रीकरणव्यापारान्‌ 
परिथयति सति चतुरोत्तरमण्डल्करणमध्यस्थितवद्रसिद्धिस्थानस्थितेन श्रीग्रावारज्ञातीय ठ. हीराकेन ब्ृहत्ीयुगा- 
दिदेवचरितपुस्तकरं स्खितमिति ॥छ1श्रीः॥।७४॥ 
पटिका उपर-- 

श्री ञादिनाथदेवप्राज्रतचरित्रपुस्तकं नवलक्षकुलोद्धवेन सा. जावडउसुश्रावकेण द्रव्येण गृहीत्वा श्रखरतरगच्छे 
प्रदत्तम्‌ । नवांगीग्रत्तिकारकश्रीअभय्देवसूरिरिष्येः श्रीवधमानपूरिभिः कृतः 1 

क्रमाङ्क २५९१ 

खपाभ्वनाथचरिजि गाथावद्ध अपूणं पत्र ३०१ भा. प्रा. । क. लकष्मणगणि । ले. स. अनु. १४ मी 
ताव्दी। संह. प्रष्ठ द्‌. घ्रष्ठ। छे. प. ३४८२). 1 पत्र २४३ सुधी व्यवस्थित छे. अने ते पटी अन्य- 
वस्थित अने केटखाक पानाना दटुकडा छे । 

क्रमाट्क २५२ 

चंद्रभस्वामिचरिञ गाथावद्ध दद्षपर्वात्मक पत्र १०८ । भा. प्रा. । क. यदोदरवघूरि । 
ग्रं, ९४०० 1 र, सं. ११७८ । ले. स. ११७८ । संह. ध्र । द्‌. च्र्ठ। ल. प. ३१।८२॥ 
आदि- 

॥९०॥ नमो वीतरागाय ॥ 

जस्सारुणचरणनदप्पदाणुरत्ता नमंतअमरपहू । अं तोअमंतनीहरियभत्तिराग व्व रसंति ॥१॥ 


१०० श्रीजेसलमेरूदुगेस्थ [ क्र. २५२ 
सो जयड जयप्यवसे वरकंचणकमल्कनियागोरो । गोस्यणअंकिओरू रिसहजिणो जिणियकम्मरिऊ ॥२॥ जुयङ ॥ 
ससिकिरिणविमण्देहष्पहाए ओहाडिया उ जन्नियडे । रयणीए वि स्यणपद्ैवपंतियाउ व्व रेति ॥३॥ | 
ते प्रणमह पणयसुरासुरिंदअदृरंदविहियजम्ममहं ! महमेदरभ्मि सियक्रिरणलक्खणे छक्छणातणयं ॥४॥ खयर ॥ 
असिवोवसमो जाओ जयस्स गन्भागए वि जम्मि ठटं । संतिजिणिदो संति करेड सो सयलसंघस्स ॥५॥ 

जन्नामपदरवम्मि वि मणभवणगए जणस्स जाद्‌ खयं । 
दुरियगणो तिमिरभरो व्व॒हर्ड पासो स मह विग्धं ॥६॥ 
कटिकाठमाशूएण वि जस्स न विज्छ्ञाद सासणपर्वो । सो वद्रमाणतित्थस्स नायगो जयई जिणवीरो ॥५॥ 
दयरनरा वि हु आणाद्‌ जाण निकदिऊण कम्परिऊ । पत्ता सासयखीणं ते वेदे सेसजिणचेदे ॥८॥ 
खयर्िदपणयपाया गोविदपसायणी सराणंदा 1 कयणंतनमोक्कारा सिरि वव वाणी सया जयउ ॥९॥ 
जाण परसाएण जडो वि क्रिपि जाओ बुदोदमज्ज्े ह! गणणिज्जपए तेसिं गुरूण पाए पणिवयामि ॥\१०॥ 
देय सयरनमोक्कारप्पहादप्डिदणि ्रविग्घसंघाओ । सिस्चिंदप्पहजिणवरचरियमदट संपवक्खामि ।।११॥ 
एथ च दुक्ररं जई वि मज्छ पडिहाइ मंदवुद्धिस्स 1 दिद्वेण पेण तदा वि संचर॑तस्स किं विसमं ॥ १२॥ 
जओ-- 
जद विजयसिहदस्‌रितर्पवेधम्मि द््धमेयं मे । सत्तभवप्पडिवद्धं तहेव गाहार्हिं वोच्छमदं ॥१३॥ 
सम्प पुण एये चिय जम्हा सव्वन्नुगोयरं चरिय । चंदप्पहस्स कत्थ वं कत्थ व मदूदुव्वलो अहये ॥१४॥ 
एवं च मए जही भुया्हिं तरिडं इमो समाढत्तो 1 एएण पंडियाणं उवहासपयं भविस्समहे 11१५1 
जई वा-- 


आहारवसेण गुणाण प्यरिसो सो य एत्थ ससिनाहो । 

ता तणहावड च्चिय होहामि न सूरिदसणिजो ॥ १६॥ 

एत्थ य सुयणपसंसा निक्तज्ज च्चिय जओ स पयडए । 

अपसंसिओ वि गुणगहणवाव्डो दोसविसुदहौ वा ॥\१७॥ 
दुञजणजणो य पायं पसंसिओ वि हु न सुंचए पई । निदोसे वि हु कव्वे जो कटं बुप्पायए दोसं ॥१८॥ 
ता कि इमाए चिताएु मज्ज्र पारद्धविग्घभूथाए । जो जस्स सहावो त स माणऊ इत्थ किमजुत्तं ॥१९॥ 
नियसुणविक्खाय च्चिय महाक तेसि मह सखाहाए \ किं होज्ज भुवणपायडजसाण मदृहीणरदहयाए ॥२०॥ 
पत्युयमेव भणिज्जद्‌ अओ इमं विजयर्सिदपुरीर्दि । रदयं सकयमासाए सर्ग येण महकव्वं ॥२१॥ 
अयं पुणऽप्पसत्ती पाइयभासाए तेण विरदस्सं । दसपव्वरइयत्थाहिगारगाहा्हिं पाएण ॥२२॥ 
तत्थ य पटमे पर्वे रन्नो कणगप्पहस्स जह जायं 1 वेरगे निययसुयस्स रजदाणे च पव्वजा ॥\२३॥ 
नीए तत्तणयतस्सेव पउमनादस्स पुव्वभवसखुणणं । सिरिदरसुणिदपासे सिरिधम्मो तत्थ पठमभवे ॥२४॥ 

जह जाओ जह से रज्जसेपया जह वये च देवत्तं । 

तइयम्मि य तदयभवे जह जाओ अनजियसेणो सो ॥२५॥ 

जुवरायत्तम्मि ठ्िो य जह हिभो पिउिसहाए मज्ज्ञाओ । 

दणिऊण मरिदनिवे धघरणिद्धयखयरनाह च ॥ २६ ॥ 

परिणईइ ससिप्पदं॑दिव्वकन्नयं नियपुरि च जह एड । 

तुस्िभ्मि य अजियेजयतप्पिडिणो जह वयर्गहभे ॥२५॥ 
पचमणएुऽज्ञियतेणस्स चेव जट अच्चुयम्मि उप्पत्ती । छद्रम्मि वे जयते उप्पाओ पडउमनाहस्स ॥२८॥ 
सत्तमए चंदप्पहजिणस्स गन्भागमो य जम्ममहो ! अद्वुमए रज्जं तित्थकरणउच्छाहणा दिक्खा ॥२९॥ 


प. २५३ |] सन ताडपमीय प्रयभडार सूचीपत्र १०९ 


ननमम्मि कषठ दनणा व तनयानि अद च मोल्प्रमो। व सपना सल पन्न पन्ने मणिस्सामि ॥३०॥ 
२९ चंपपद्नरिपि पनम्‌ पान्ति पदना-्तो 1 भणिमो ष्चो ठ गदरराराणुम तौच्छ ॥3१॥ 
अन्त-- 
र्‌ चदपपदनरिग्‌...... अदवसारत्रिवम्ति 1 सपयगुद्दुला दयम पद्य पस्यिमन्त ॥ 
र्य चउवीचमतित्येकरस्य निन्यन्मि अन्यि सुपनिद्ते । चेः वरमच्छो ऊषरयुराो नीदरिओौ ॥ 
तो साटुरयणमिलभो गुढगत्तादिद्धिमो समज्या) अलि स्व मवीणवद्‌ गमी चिनुद्जणमदिओ |) 
उव्वदियखमो नस्येतकारजो तन्य जसि भिण 1 सिस्निलगुत्तमूरी अवहन्थियदमणवारी वि ॥ 
सिद्धतमदहोयिपारगेण पुस्िोत्तमत्तण प्रहुणा । अग्प्ियपयुरणकरणेण अत्तणो जण राच्नवियं ॥ 
सिद्धत-कम्मगेयाण जेण नाणाविद्वाणुजओगपट। 1 सीगजणस्य दिया उद्धसिया जिणमयादितो ॥२९०॥ 
जस्स य नवपय-नवतत्तपयरणन्यस्य कि पि अवरम्म्‌ । अदुधिद्धिमाए हमवि पत्तो तव्वित्तिगारप्यं ॥ 
सिद्धत-नक््~रक्छण-सा्दिवविसारञोे महाबुद्धौ । तस्माऽऽसि पवरसीसो विच्छा कक्रसूरि त्ति ॥ 
चिरन्दणमीमसा पंचपमाणी य मरो चि वित्तिजुण 1 भवियाववोहणन्ध विणिम्मिए जण भिणमयो ॥ 
तस्स वि अतेवासी सुपसिद्धो सिद्धसूरिनामो त्ति । जाओ असावओं पि हु जो जुत्तो सावयसणहि ॥ 
गरगय-चंदप्पहमादसावए जेण क्रिच भणिऊण । रिद्धिममिद्ध चउवीसजिणवराययरणपरिगरिये ॥ 
अणदिक््वाडपुरपट्रूणम्मि मिरिवीरनाहनिणभवणं । कारविय विबुहमणोरमं व ॒जियसुरवदूविमाणं ॥ 
सिरिदेवगुत्तसूरी तस्स वि सीसो अहेसि स्वरणो । तस्स विणेएण इनं आडमघणदेवनामेगे ॥ 
उञ्द्लायपए पत्तम्मि जायज्ञसएवनामधघज्ञेण ! सिरिचेद्ग्पहजिणचरियमह्‌ कथे मंदमदणा पि ॥ 
सिरिधवलभंडसालियकारविए पाससामिलिणमवणे । आसावष्टीपुरीए सिएिण एये च आत्तं ॥ 
अणदिष्ठवाडपत्तण तयणु जिणवीरमदिरे रम्मे । सिरिसिद्धरायजयरसिददेवरज्जे विजयमाणे ॥ 
एक्षारसवाससएसखु अदगएसखुं च विकमनिवाओ । अडसत्तरीए अिएसु ११७८ किन्हतेरत्िए पोसस्स ॥३००॥ 
निप्फत्ति उवणीर्य॑ च एयमिह देवयुत्तस्रिस्स \ अतिवासिम्मि गणे पाक्ति सिद्धसूरिम्मि ॥ 
खंकवित्तपत्तनिम्मरकिन्तीदि असेससत्थकुसलेिं । सोदियमिर्म च गुणिगुणजुएदिं सिरिवीरसूरीर्हि ॥ 
जीए पसाएण अविग्घमस्स पारं गओ म्हि चरियस्स । 
सयरुजणसख्हणिज्जा सा जयड सया वि सुयएवी ॥ 
काऊण चरियमेये च ज मए सुकयमज्जियं किंपि 
तत्तो जिणचरियरओ दोउ जणो सुणणकरणेदिं ॥३०५॥ 
गेथरमिमस्सं पुणो छ सहस्सा समदिया चउसए्हिं ॥६४००॥ 
नायब्वा विउसेहिं गाहादि सवायमाणेण ॥३०६॥ 
॥ मन्गलं महाश्रीः ॥ छ) मङ्गलमस्तु ॥ छ ॥ संवत्‌ १२१७ चेर वदि ९ बुधौ ॥छ॥ 
श्रीब्रह्माणगच्छे पे. अभयकुमारस्य ॥ 
क्रमाङ्क २५३ 
चद्रपभस्वामिचरििर पद्य पत्र २२३९। भा. सं. क. देवेन््रसूरि। ले. सं. अनु. १३ मी 
शताब्दी उत्तराध \ संह. जीरणप्राय । द्‌. श्रे \ ठं. प. ३१९२ 


पन्च १, ५५--१२, १६, १७, १९, ७१; ९३, १०१, १०२ 


१४१--१७०) १.७२--१७४) १७६ 
१७८-१८१, २२९, २३१; २३३-२३८ नथी । 


१०  श्रीजेसरमेख्टुगैस्थं [ ऋ. २५४- 
क्रमा २५० | 
वासुपूम्यस्वामिचरित् पय पत्र ३५९! भा. से. । क. वथतानपूरि। त्र, ५४९४। र स 
१२९९ । छे, सं. १३२७ । संह. प्रेष्ठ 1 द्‌. शरषठ। ठे. प. २१।६२ 
अन्त-- 
स्पनिक्रम संवत्‌ १३२७ वयै अग्धिनवदि १० वु श्रीमदने(जु)नदेवकस्याणविजयराज्ये श्रीवायुपूज्य- 
चरिते लिखितं ॥ 
करमङ्क २५५ 
जातिनाथचरितर गाथाचद्ध पत्र ३९० । भा. प्रा. । क. देवचन्दसुरि । श्रे. १२१०० । र. सं. 
११६० । ले. सं. अनु. १२ मी राताब्दी। संह. धष! द्‌. ष्ट) ठै. प. ३०८२. । पत्र ३५७ 
३७९ ना ट्कडा नथी 1 
क्रमाङ्क २५६ 
भुनिखन्रतस्वाभिचरित पद्य पर्वनयात्मक पत्र १५० । भा. सं.1 क. पद्यप्रमचुरि । च्रं, ५५६८ 
र. सं. १२९४1 के. सं. १६०४ संह. प्रेष्ठ) द्‌. प्रष्ठ । ले. प. ३१८२. । प्रति छद्ध ठे । 
॥ इत्याचायंशरीपयप्रभविरविते श्रीमुनिसुवरतस्वामिचसिते मव्रयनिवद्ध प्वनितयप्रमागे स्वामिनिर्वाणकत्याणक- 
परपचः प॑चदज्ञः प्रस्तावः ॥छ॥ समर्थितं चेदं तृतीयं पव ।छ॥ ज्ञभं भवतु ॥छ॥। 
पूर्व च्कटे बभूव विपुर श्रीवद्मानग्रभुः सुिगलभाजने खमनसां सेव्यः सुदत्तासपदम्‌ 1 
दिष्यस्तस्य जिनेश्वर समजनि स्पद्वादिनामग्रगी वैधुस्तस्य च वुद्धिसासर इति त्रैवियपारगंमः ॥१॥ 
सुरिरी्िनच्रोऽभयदेवसुहनेवागवृ्तिकरः । श्रीजिनभदरसुनीन्दो जिनेश्वरविभोखयः रिष्याः ॥२॥ 
चके श्ीजिनचदषरिगरुमिर्यः धरसन्नाभिधस्तेन म्रन्थचनुषटयीस्फुटमतिः श्रीदेवभद्रप्रयुः । 
देवानन्द्सुनीश्वयेऽभवदतश्वारित्रिणामग्रणीः संसााबुधिपारगाभिजनताकमिपु कामं सखा ॥३॥ 
यन्मुखवासवास्तव्या व्यवस्यति सरस्वती । गतु नान्यत्र स न्याय्यः श्रीमान्‌ देवप्रभप्रसुः ५४॥ 
सुकएतुरामंकुरयति वस्तुप्रतिविवविशद्मतिव्रतम्‌ । श्रीविघुधगप्रभचित्तं न विधत्ते वैपरीत्ये तु ॥५॥ 
तत्परदपशमश्रमरश्वके पश्प्रभ्वरितमेतत्‌ \ विक्रमतोऽत्तकरंति वेदप्रहरविमिते समये १२९४ ॥६॥ 
इतश्च-- 
क्षितिशवतकृतप्रतिष्ठे गूजेखंशेऽजनि्ट पाजाकः ! केम स य्चःपाठं नयपालनलालसं तनयम्‌ 11 
गुणथवलितदिग्बख्यं तदनु यशोधवलम॑गजमरुब्य ! येन किर साजनगरे प्रथिते धरीपा्व॑ेत्ये च ॥८॥ 
अजनि यशःपालघुतो विश्वावारस्छुरयशःशाखी ! धीपा्ेजिनपदावुजयुगदंसः पशशैदेवोऽथ (९॥ 
अजनिपत तस्य पुतराललय्वरतरेः सतां पवित्रहृदः । प्रथमोऽत्र रतनर्िदस्ततो जगत्िदखामन्तो ॥१०॥ 
जुनाऽप्यलधुसदोदरमक्तिथता येन साजनगरेऽत्र ! अपतिधिवमकार्यत शुनिखुत्ततीथ्दुयिवम्‌ ।।११।॥ 
नन्यीशवस्स्य नयनानन्दौ जगताममंद्विनयेन ! सुजन्रियेण विचितेन्धियेण पाप्रभोधेतये ॥१२॥ 
स्फटिकवेदर्भविवययुत्या नित्य विनिमेमे येन । मंगायघुनविणीसेगम इव दखितकट्षभरः ॥१३॥ 
जी्ाद्धरुरीणः साषनरोपयुजयमानथनः 1 अनवदिहं हेतु कता सामन्तः] खपसयमददयै ॥१४॥ 
यावत्‌ तपति दिनपतिर्वश् धवलग्रति वा सुषारदिमः । अपचुदलु तमस्ताव्चरितमिदं शभदश्चामनिसम्‌ ॥१५॥ 
प्रथमाद्षिखनसादाय्ये धमकीक्तिगणिनाऽ्र । विहितेऽपूर्यत पचक्चतुधयांकं चरित्रमदः \\१६॥ 
॥छ11 अ्रधाग्र ५५६८ एदा, 


+ २५६ ] नन ताडपत्रीय प्रेथभंडार सचीप १०३ 


॥ प्रस्याते धिनटेऽ्् धवर्यकुे यस्योन्ननिः यमद्‌ वांद्यातीतवितीणद्‌ ननिकपरीतार्थिकल्य द्रुमः । 
आधिव्याधिनिरस्तमानमगनिः सवन्तयतं रतिः स श्रीमान्‌ सुमतिवभूव मुमतिस्तस्याप्रवीरात्मजः 1151) 
अम्ेश्ररस्तस्य मृतः प्रतीतो मांभीयमाधुयगुणरमाधः । 
दानादिघनपु विव्रदधचेना धुर्यो दि यो धममहास्थस्य ॥२॥ 
अम्तरश्वरत्य चत्वारः पुत्राः मन्ततिञ्चाटिनः । उपया दव मूमनुवभृवुरुदयोन्सुखाः ॥३॥ 
आयस्तेषां ज्यालिगः साधुवृत्तः स्फीतः पुण्यः पाश्वदेवो द्वितीयः । 
सूमाकः श्रानौम्यमृन्निल्लृतीयो वच्तुर्यो स्याद्‌ यदोवीरनामा ॥४॥ 
शा्िगस्य च चन्वारः पुत्राः प्रा्यगृणान्विनाः । चष्े्ोवः) काल्कोऽथर वीरश्च तथाऽस्वडः ॥५॥ 
डीन यरोवीरमन जिनेन्द्र श्यव्ये च संघे विद्यदानिभक्तिः । 
सुधानिशाने वचनं यदीय परोषकरकरम वुश्च \६॥ 
यद्योवीरस्य पट्‌ पुत्राः पड्गुणा इवे व्रि्रुनाः \ श्ोदधिकायां महासत्यं नीतौ जन्नाऽऽपुरदुभुनम्‌. ।५॥ 
तदाग्रो वोहडिः श्रष्र द्वितीयो राउनस्ततः । वृतीयो गांगदेवस्तु चनुर्थो देव्टकः सुधीः ॥८॥ 
पचमो धांधुकस्तयु प्रः पोपत इ्यमी । सर्गऽप्यव्रजिना घ्नकमण्युद्यतमानमाः ॥९॥ 
चोदडिग्रयसी देविण्यभूद्‌ युवतिनंडनम्‌ । आग्रहः सुतस्तस्याः परौ्ो धीणिग इत्यथ ॥१०॥ 
जयुत्रस्य घट्‌ पुत्रा राल्द्ू-मोदिणिसंभवाः। आमणो वोरो ऽभयडो नटउलकस्तथा ॥११॥ 
सेवाको मोहणव्राथ शान्ती चदज सते छमे। सेवाप्रिया भोपल तु चरर काल्कस्य च ॥१२॥ 
च्ानपत्राभिधत्रामे वोहदि्रसुखः मुतः । नेनिध्रीपाचयेोर्वचितरे प्त्रोः पुण्याय करिति ॥१३॥ 
अमयटस्य छक्ष्सधरीः प्रिवा पुत्रश्च गोल्णः। मुल्देवोऽपटः सीद पुत्री राउनसन्ननौ ॥१४॥ 
प्राचीनसीतादिसतीगणस्य सध्ये यवाऽछन्मा दिदहिनः स्वजुद्धवा । 
सा सृमिगिदेष्हुकगेदृलकष्मीरभूत्‌ पुनध्रापल्तां न भेजे ॥१५॥ 
तस्या थ्तचस्तनया वभृवुरन्निद्रसीस भरणग्रक्राराः 1 
यासां ध्वनिः श्रोत्रपुटेर्भिपीय सौदित्यमायुः परावो ऽनभिज्ञाः ॥१६॥ 
आये चंपच्चादिण्यौ गीतविक्ञानकोविदे अन्ये सोदिणिमोदिण्यावेनाः क्स्य मदाय न ॥१७) 
धोधरक्रस्य प्रिया पात नंतानी नेव सोऽभवन्‌। पोपनस्य ग्रिया दाडी पैच पुत्राः युनाद्रयम्‌ ॥१८॥ 
साहणः प्रवमः युच्रस्तथा धरणिनोऽपरः । यदोधवटस्तृतीयस्त॒ खीमर्सिदतुधङः ॥१९॥ 
पचमो भीमर्सिदोऽथ दाद्रूपल्युच्रिके 1 घोपनस्य वभूतरेये सेततिः छभकालिनी ।\२०॥ 
दूतश्च देल्हुकखता प्रागुक्ता प्रथमोद्धवा 1 पोः घ्रयोऽथमल्यथ् घरमकर्मणि सा वरा ॥२१॥ 
आवाव्यात्‌ कुमुदेन्डुकोतिविकश्षदं यच्छीरमापालिनं यद्धक्किच्धि जगन्प्रतीतमहमि श्रीवीतरागेऽधिकरा 1 
यत्पूजा च चतुर्विये भगवति श्वीसंघभद्रके तेनेयं विशदान्वयेतिं चुदती संलक्ष्यते चाप्य ॥२२॥ 
तया तु छत्रा्टीयध्रीप्यप्रमसूितः । देदानाखतमाकण्य वेराम्योत्मुकयाऽधिकम्‌ ॥२३॥ 
स्वभुजाजितवित्तन ध्रीपाचचेप्रतिना गे ! कारिता सयुत्रतस्येदं चरित्रं लेखितं तथा ॥२४। 
पूर्वाक्तविवयोः पाच श्रीयुगाद्धिविनाट्ये 1 श्रीमहावीर्िवं च कारितं सपरिच्छदम्‌ ॥२५॥ 
उदधिखवद्रिधितिजे १३०४ चछविकमवन्सराद्‌ गते व ५ परिपृणमिदं जां गदगद प्रमादतः ॥२६। ।कुटकम्‌ ॥ 
चंद्रु यावत्‌ कुदतः प्रतिवासरम्‌ । मेदिनी व्रियते यावत्‌ तावन दनु पुस्तकः ॥२५॥ 
ग्ररास्तिः समाप्तति । 


१०७ श्रीजेसरमेरुदुगेस्थ [ क. २५७- 


७\। सेवत. १३४३ आषाढ शुदि १ साधुवस्देवत दिग्वख्यवि्यातकीत्तिकौमुदीविनिजित आमः 
साधुरेमचद्रधात्रा पिरदगुणरत्नरोदणेन स।ग्महणध्रवकेण श्रीमुनिसु्रतनाथचरित्रादिपुस्तकसप्तकं॑मात्येन गृहीत्व 
श्रीजिनचद्रसूरिखगुरभ्यो व्याख्यानाय प्रदत्तं 11छ1॥। 


विप्रकीणैप्रगता प्रश्शस्तिः- 

पू चन्द्रुरे विशाल्विकसद्धव्याट्मिद्माकरोछासे भानुनिभो वभूव यतिपः श्रीवद्धमानाभिधः ॥ 

श्रीजिनेश्वरसखरिभीवुद्धिसागरसूरिखविदितवेयाः । प्रभो न .॥ 
` पंचाशकानिध्रीपाश्व ० ८ श्रीद्‌डचछत्राप्टीयता ॥ 


भारत्याः कति नाम नामर्थियः पुत्राः पवित्राः परं श्रीदेवप्रभसूरिणेव हदयं तस्याः समावर्जितम्‌ । 
वक्तृत्वं कविता विवेचनमिति स्वं सारमस्मे स्वयं देव्या येन वितीयते स्म जननादारभ्य स...... ॥ 
रूपं क्रापि मनोहरं क्वचिदपि... ...... ....-. ..-सकला क्रचित्‌ क्रचिदपि प्रौटाथकाव्यक्रिया । 
चातु वचसां कचित्‌. परमहो येष्वेव स्वे गुणा अन्योन्य विरदासदा इह समे सवत्मिनाऽपि स्थिताः ॥ 
संसाराणेवपातमीतभविनां रश्तात्रतं विभ्रतं सिद्धान्तांदुधिपारगां यतिजने कल्पद्कटपां करौ । 

॥ ६ ॥ 
महं मुंजाल्देवाख्यः श्रद्धासं्वंघवन्धुरः । मातुः श्रेयोविधानाय व्यास्यापयति पुस्तकम्‌ \॥ [ अपूर्णा | 


क्रमाङ्क २५७ 


मुनिखुव्रतस्वामिचरिज पद्य पवेजयात्मक पत्र. १९१। भा. सं.\ क, पदप्रमसूरि। भ्रं. 
५५६८ । र. सं. १२९४1 ले. सं. अनु. १४ मी शताब्दी पूर्वादि! संह. प्रष्ठ। द्‌. प्रष्ठ! ठं. प. 
३१४८२). । पत्र १९०मां द्विजा सस्स्वतीदेवीतै उभी सुद्रामां चिच्रछे। पत्र १९१ मां मुनिखत्रतस्वामिनी 
अयिष्टात्री वेरोव्यदिवीनु चित्र छे) 


क्रमाङ्क २५८ 


सुनिखुव्रतस्वामिचर्ि पद्य पवै्रयार्मक प्र॒ २२१1 भा. सं.1 क. पदमप्भसूरि 1 
ग्रे. ५५६८1 र. सं. १२९४1 छे. से. १४ मी शताब्दी । संह. जीणेप्राय । द्‌. प्रष्ठ । लं. प. ३१।५२॥ 

पत्र १-६, ९०.२२१ प्राचीन पत्रे खोवाद्‌ जवाथी लगभग ते ज समयमां काग उपर लखावीने 
मूकेलां छे \ प्रति शुद्ध छे । 

क्रमाङ्क २५९ 

नेमिनादचरिड पत्र ३०४ भा. अप.\ क. बृहद्रच्छीय दरिभद्रवरि । भं. ८०३२) र. सं. 
१२१६। ले. सं. अनु. १३ मी शताव्दी उत्तराद्धे । संद. शरेष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ! ठै. प. २९।।०६२।.। 

` पत्र ३०्४ मां श्लोभन छे। 


पटु अणतर हयउ पाख पात्नाड वि वीरलिणु, भू अद तह सुरम्मु वि। 

ता जवामि अह पहु तयणु गुरुगणु असंखु वि । 
अद्‌ कोडियगणि चद्ङाल, विड वद्रसादाए । अदग््छतिहि अणुकमिण बहुगणदह्रमाकाए ॥ 
इयउ ससदरहारनीदारकदुज्जर्जसपसरभरियथुवण कडगच्छमंडणु । 


क्र, २५९ | जैन ताडप्ीय ग्र॑थभेडार सूचीपज १०५ 


पै 


जिणचदसुणिदु धरवल्यभवियजणदिययरंजणु 
तख पुणु पह जसकलमु, आसि जयुत्तिमु सीख । अवितहत्थनामिण प्रयड, सिरिसिरिचेदमुणीस ॥ 
पहु पय वि हुयउ हरिभदयूरि त्ति [वि]णियल्बु असमविविहगुणसयणभूरिदि । 
सारयरासिविमलजसमभस्यिषरद सिरिचेदम्रिदि । 
तद सिरिमालपुरुब्भविउ, पोरु्याडअभिदाणु । चिद्रद्‌ वसु असंखयुणनरमाणिक्निदाणु ॥ 
जो य सषिडि नयरि सिरिमालि ल्च्छीए पयडीहविवि विदहियञसमसव्वगरिद्धिड । 
गंभूयपुरीए गड वद्यमाणसुहिसयणबुद्धिड 1 
हत्थि तुरंगम राट्रसय, नय-किरियाण य धासु। तम्मि व्॑ति सुपसिद्धु हुउ, टक्कर निन्नयनामु ॥ 
अवर अवसरि जणयवुद्धीए बणरायनरादहिविण नीड संतु अणदिष्टवाउड्‌ । 
विज्जाहरगच्छि कयउसहभवणद्नयद्छयि भम्बाडद्‌ । 
निययकित्तिकामिणि दविसिर्हि, नीसेसिदहि वि टलत । जई अज्जविकोउगु कासुवि, तासु नियडउ प्रसरत 
तयणु सरयसमयरयणियरकिरणरावलिनिम्मयिदहि युणिहि पत्तअसरिसमडप्फर्‌ ! 
हुड निन्नयअगर्हु टदरनासु दंडघरं मगहर । 
तेणय विज््गिरिदि गद्ण, गहय अणेग करद । निज्निय पुणु करिहरणमण, वहुवि समरि नरद ॥ 
धणुहि विददियई्‌ जीए अवयारि लीटाद वि रिउ जिणिय अजु वि देवि सा िज्करवासिणि । 
तिण कारिय सखंडथल गासि अत्थि दुरिहनासिणि । 
कितु छहर नामिग स तर्हि, धगुहावि न्ति पसिद्ध । दरू सयटधरणियख्कयपूविसेममिद्ध ॥ 
तत्थ प्र्तिण हृहियईसणिण वृणरायनरादिविण सुग्पमन्नचित्तण लहर । 
तं चव य श्ट मामु दिण्णु कज्जे थद्यह्‌ । 
तयु पुणु ठच्छि-सरस्सदटि, देविदिं पिदिय पसाद । सहियटविटसिर जसपतरु, असमगुणिहि धिक्खाउ ॥ 
टंकमाल्दं सिखिवद जिग टप्रियड चित्प ्खच्छ निवेतिय मुदासु जण य। 
जसु संचिण वद्‌ इद प्रूटराय मज्जाय॒ तेम्बय । 
मूल्राय चामुडनिव, वराय ऋलि । दुल्लदरायह चुखगकुट्तिखयदं रज्ज विसारि ॥ 
दसद एग सचिवपयभारउद्धारणि सु भुरव वीरनामु हुड सचिवपुगवु । 
अंतम्मि य सुगुरुपयमूलि चरणु सेविवि अणासवु । 
जाणिवि पुन्यु सव्वायरिण, नियजीवियफलु टद्‌ । सरवसुदिस्िवरिसम्मि १०८५, जससेसत्त पाचेई्‌ ॥ 
तु वि नदणु विडसु सुकुखीणु सुसमत्थउ खंत्तिपर सील्वेतु सोहम्गयुंदर्‌ । 
नेढ त्ति अमच्चु हुड जख पसन्नु सिरिभीमनरवर्‌ 
वीउ वि द्डाहिवपयपावियजसमपडद् ! विमल्नासु नंदणु हुयड, असरिसयुणिदिं गरट्‌ ॥ 
अवर अवसरि भीमनररायवयणेण विवक्खजयहेड विमं चउरंगसेन्निण 1 
सिस्व इवदिवरविसइ पत्त नियसत्तिजोगिण 1 
अद्‌ संगहियत्रिवक्तिरि कयरनियपहु अ [...... ] 1 तत्थ वसंतु खु सचवद्‌, अच्छुउ सिद्रिविसेख ॥ 
तयणु पसरियगस्यरच्छाहु सिरि्थवाएविवरवसिण दिद्रभसरिसवसुंधर । 
तका वि र्द सिस्मिीम-नेदञाणएख संदर 1 
अच्ुयगिरिरायसिहरि, निम्मलफालिदवन्तु 1 उसदजिगेसरचेदय, कारावेद रवन्नु ॥ 
तयणु हरिकारेरयणसंगयदं सव्वेमियटक्खणहं निल्ड संडनामिण य तियसिण । 


९०६ श्रीजेसरमेरूदुगेस्थ [ क्र. २६० 


निच्चं पि हु विदियवहुसन्निदाणु गुरुभत्तितरसिण ! 
निरु न्वाविय किन्तिवहु, भुवणरंगमज्छम्मि ! उवलजिय्‌ मणि-कणय-भेणु, सयण-सुयणकज्जम्मि ॥ 
हयउ नेठह तणउ धवल त्ति सिरि भीमएवगरुदकन्एवनिवदहि महामद्‌ । 
तसु वि जयसिहनिवरज्जसमई पसरंतसंपई्‌ । 
धणुदाविि पविदकनवर,कयरेवतपसाउ । आणंदु त्ति जहत्थभभिदाणु सचिदु संजाड । 
चंदनिभ्मरुसीलकयसोह निक्ारणकारुणिय सुगुणवेत पणमंतवच्छल । 
पउमावद्‌ नाम तसु द्य दह्य सद्धम्मपच्वरु । 
अहु सिद्धाहिव-कुमरनिवसुकयभरिण भज्जत । ने अवरोइवि सयल धर असुहियजणसंजत्त ॥ 
विहिग करुणारसिण सित्तेण सिद्धादिव-कुमरनिवरज्जकालि नयमगगनिद्धि । 
वयगरणस्सिरिगरणमभारधवट ससिसमदिद्धि । 
सचिवाहिवद्‌ विणिम्मविउ, सिरिआआणेदह पुत्त॒! सरसद्वरउवलद्धसिरि पुदरपालं निरत ५ 
तेण अन्खुयगिरििं सिरिविमलनिम्मावियजिणभवणि असमसुलु मंडल कराविवि । 
तयु पुरड करेणगय सत्त मुत्ति पुव्वयदं ठाविवि । 
नियजणयह पुण सि... कई, जाचिहिरद गच्छभ्मि ! जणणीए वि पंचासरद्‌, पासनिगंदगिदम्मि ॥ 
मायमायह सीणिनामाए पुणु चड़ावटियह वीरनाहजिणहरुह परगणि 1 
+ इह अंडव कारविय असमरूव अणदिच्छपटणि । 
तद सोहाद्य वार्ह, सायणवाडई्‌ मामि । सजणणि-जणयह्‌ वोल्टयह, सेयकज्जि अभिरामि 1 
तिजयतिलयह संतिनादृस्यु काराविड भिणभवणु सयलनीडसथुत्तविषिण 1 
नर-नारि-तुरेग-करिरयणविसयलक्खणविसिदष्धिण, 
तग्णु लिदाविवि पुत्थयदं, सदि सय सिद्ध॑त । आराहिवि तित्थाहिवहे, चलण जणियजम्मेत ॥ 
समणसंघु वि पिनिहवत्थर्दिं पडिलाहिवि अप्पु कयकिच्चु करिवि सदधम्मकम्मिण । 
नियजणणी जणयडह्‌ वि धम्महेउ जिणनाहभत्तिण । 
पुहदप्पार महामदटं अञ्भत्यणह्‌ वसेण 1 इहु हरिभदूुणीसरिण, चरिड रइ सेतेण ॥ 
मह न तरिषु वयणविन्नाणु न य मेत-तत्प्फुरणु जद्‌ वि तह वि पहुभक्तिजोगिण । 
इहु नेमिजिणेसरह चरिड र्ड मदं गुरुपसादण । 
ईय इहु युवणछहावणउ सुयणहु खणहु चरित \ अहव सये पि हु ते बिबुह, चितामणिसुपवि.. ॥ 
छमरवारुह निवह रज्जम्मि अणदि्वाडद्‌ नयरि अनणुखयणवुहयणहं सगमि । 
सोलत्तर वारसई १२१६९ कत्तियम्मि तेरसि समागमि । 
अस्सिणि रिषिखण सोमदिणि, सुप्पवितति लग्गम्मि ! एहु समत्थिड कह वि नियपरियणसादज्जम्मि ॥ 
पच्चतकखरगगणाए, सिलोगमाणेण इह पतेघम्मि । अदैव य स्सदस्सा, वत्तीस ८०३२ सिलोगया होति ॥ 
ज किचि मए अणचियसुवद्ं तुच्छमइवितेसाओ ! तं पसि मह खयणा, सोरे कयप्पसाय त्ति ॥ 
यस्यांहिदटयनखमणिमयूखसंकरंतसुरपतिभ्रणिः । निजघुतामिव कथयति, वपुपाऽपि जयत्वसौो नेमिः ॥ 
यावच्चन्द्रो यावद्‌ दिवाकरो यावदमरगिरिरत्र । राजति तावजीयात्‌ श्रीनिमिजिनेन््रचेरितमदः ॥ 


क सदधमेसुद्रावधीन्‌, सिद्ध न्तेकसदखपत्रतरणीन्‌ सद्वा दिचूडामणीन्‌ 1 
२ 


यन्यतलन्‌ मनोमववधूवेधव्यदीक्लायरन्‌ ,साहित्या्तसागरान्‌ सुनिवरान्‌ श्री चन्दसुरीन्‌ स्तुवे ॥ॐ॥ 
॥ इति श्रीचनद्रसूरिकिमकमल्मसल्रीदरिभद्रूरिषिरधितं नवभवोपनिवद्धं श्रीनेमिनाथचरिते समाप्तम्‌ ॥छ।॥ 


;, २६० ] जेन ताडपनीय अ्रधर्भडार सृतचीपत्र १०७ 


क्रमाङ्क २६० 


(१) अरिण्नेमिचरित्र (भवभावनारयंतरौत. ) पत २५५1 भा. श्रा.1 क. मल्धारी 
मचद्रसूरि । भ्रं, ५१०० र. सं. ११७० ले. ख. १२४५ । संह. श्र 1 द्‌. र्ट ठं. प. २४०८२) 
गदि- 

द्‌ ॥ नमः श्रीमदरिष्नैमये ॥ 


अज्ज वि जस्स पवत्तद्‌ धम्मो नीद य भरहवासम्मि! त पटमजिणवरं पणिवयरामि निदचि्यिटुस्मिोह्‌ ।\१॥ 
निञ्भिन्नसक्हिययां वि जस्स हिययम्मि वज्जघडिए व्व) कुठ्तं पडिवन्ना मयणसरा जय सौ नेमी ॥२॥ 
घर्णिदसणादाज जं विजदेवयाओ सेवति । सो मज्छ पसीयड पासजिणवरो जगणियजयसोक्खो ॥३॥ 
नामर्गहणम्मि वि जस्स ल्टसद्‌ सयलो वि दुरिपरोघाओ । उवसम्गकरिवडाकटिणकेसरी जयड सो वीरो ॥५॥ 
अजियादणो जिणिदा सेसा वि जयेति निजियारिगणा । नरसुरपट्ूहिं पयपकएसु भसखादयं जाण ॥"५ 
सिरिगोयमादयाणं सूरीण समत्थसत्थजट्दीण । पत्थियफलाई्‌ पयपकयादर पणमामि पयो हं ॥६॥ 
लेसं पि जस्स उवजीविरऊण पावेतति निब्चुद्‌ जीवा । घीखयणामय तं सया पि परिणमउ मह सब्धं ॥५॥ 
गुरुणो जयति परमोवयारिणो जाण तोसटेसेण ! एवे जेपेसि कट्‌ व्व किमि अहमवि अमुणियरप्पा ॥८॥ 
सा जयउ जीए सुयदेवयाए सुयभत्तितोसियमणा्‌ । असरिसपार्द्धाद वि सिग्वमविर्घं सम्पति ॥९॥ 
योयव्ववत्थुसंथववज्जविणिदलियपिरवग्गोहेनित्थिष्णदु्थसत्थो प्थुयमत्थं पवक्खासि ॥१०॥ 
धम्मो अत्थो कामो पुरिसत्था एत्थ तिण्णि सपसिद्धा 1 चेचापुरिससरिच्छा दाति नरा ताण विरहम्मि ॥११॥ 
कामा तत्थ गरंभो अत्थो तव्बज्जियाण जं कामो) अदहिल्समाणाणं पिह न होद्‌ दारिहुदडढाण ॥१२॥ 
अत्थाओ वि हु गरओ धम्मो च्चिय जेण सयटधन्नाणं । महो व्व इमो टद नीसेससमीहियत्थाण ॥१३॥ 
अणुहविगे अदसयजुयाइ्‌ खुरनरसभिद्धिसोक्ाद्‌ । धम्माउ च्चिय॒॒निन्वुदखहं पि पावति जं जीवा ॥१४॥ 
सोहग्मारोग्गजणाणुरायवलकूवरिद्धिमादईय 1 धम्मेण युद सद्र पि अण्णहा अदुपरसमो उ ॥१५। 
धम्मो य दाणसीलादमेयमो भन्नए चडउवियम्पो । तत्थ वि तवो विसिस्सद्‌ जं भणियं वीयरागेहि ॥१६॥ 
पुव्वि दुच््चिण्ोणे मोक्खो कम्माण वेदयाणऽहवा । तवसोसियाण तसि वोच्छेओ होई सयलखाण ॥१५॥ 

सज्ज्ञायञ्नाणम्मि रयस्स तादणो, अपावभावस्स तवे स्यस्स । 

विसज्स्रदै जं सि रये पुरेक्रडं, समीरिये रुप्पमरं व॒ जोदणा ॥१८॥ 
जहा महातडागस्सं सन्निरुदे जलागमे । उस्सिचणाए तवणाए कमेण सोसणा भवे ॥१९॥ 
एमेव संजयस्सावि पावकम्माणडणासवे ! मवकोडीसंचियं कम्म तवसा निज्जरिजई्‌ ॥२०॥ 
सव्वासि प्रयडीगं परिणामवसादुवक्मो भणिओ । पायमनिकाद्याणं तवसा उ निकाडयाणं पि ॥२१॥ 
वारसमेए य तवे धम्मज्छ्ाणादहेडभावेण । सज्ज्राओ चिय दद्धो वहूवयारि त्ति जं भणियं ॥२२॥ 

वारसविहम्मि वि तवे सच्भितरवादिरे जिणक्खाए 1 
न वि अत्थिन वि अ ददी सज्ायसमं तवोकम्पं ।॥२३॥ 

ए्तो सव्वन्तुत्तं तित्थयरत्तं च जायद्‌ कमेण । इय परमं मोक्खंगं सज्ाओ होड नायव्वो ॥२४] 
त नत्थि ञं न पासद्‌ सज्ज्ञायविऊ पयत्थपरमत्थं 1 गच्छद्‌ य स॒गदमू खणे खणे परमसवेयं ॥२५॥ 
कम्ममसंलेजभव खवेई्‌ अणुसमयमेव आउत्तो ! अण्णयरम्मि वि जोगे सज्ायम्मी विसेसेणं ॥२६॥ 
चायण पुच्छण परिय्णाऽणुपेदा तदेव धम्मकटहा । पचविदो सज्स्राओ विसिस्तगु तत्थ धम्मकटा ॥२७॥ 
जम्हा अत्तुबगारो परोवयारो य जाय ईमीए 1 अन्तुवगारफक चिय पाये सेसा भवे मेया ॥२८॥ 


१४८ श्रीजेसकमेशुटुगेस्थ [ ऋ, २६० 
जव्देवणी य विवदेवभी य संवेयणी य तह येः; लिव्येयणी चउत्थी चम्मकदा रोद नायव्वा ॥२९॥ 
हय भायेखण अदं धम्मकहं भणियरूवमक्लेमि 1 उत्तमपुरिसोदादरणसेग्ता सा वि उक्ररिसं १२० 
जंतूण जणद्‌ निच्चं लोए सब्युत्तमा य॒ तित्थयरा । तन्नामग्गहणं पि ह सुय जंतूय तौ जम्हा ॥२१। 
से केवि जए जायति जाण नामक्छरोचलंमे वि । हरिसियमण कृय॒त्थं अप्पाण मन्नद्‌ जयं पि ॥३२॥ 
मामि च्य सेवता नृण गुणा परिभम॑त्ति मरुयाणं \ जं तरणे वि बुरा सुरति कयक्न्च्िमप्पाणं ५३३ 
अन्नेसि पि हु खहयाई होति चरियाई जिणवरिदाणं । सोहम्गमहानिददिणो विसैसभो नेमिनादस्सं ॥३४॥ 
पिक्वाई चूयतणो केवल्याणि वि फलाणि सरसाई 1 सदियाणि सकराए सरसत्तं ताण किं भणिमो १ ॥२५॥ 
सहया केवटस्स वि सिरिनेमिजिणस्स विमल्चरियाई 1 रादमरईसदियस्स उ तार्‌ जए क न युहय॑ति १ ॥३६॥ 
हूय राहमईए समन्नियस्स सिरिनेमिजिणवरिदस्स । सम्मत्ुवलंमाभो नवभवसेवद्धचरियमिणं ५३५॥ 
दसिसपमुटवहुसत्थटुद्धजस्टीओ उद्धरेऊणं 1 अमय पिव सहनणयं सज्जणजवृश वियरेमि ॥३८॥ 

न ज अमएण समं जुज्जई कया मि काल्करूडविसं । तो अमयतुदटमेये न अरिदए दुज्जणो सोडं ॥३९॥ 
न य जणद मणे सोक्यं कयाई सुरप्गमो उद्धयस्स । ससिजण्डा वि न निन्चु्मावहई कसीरवग्गस्स ।४०॥ 
असमो वि जण्द्‌ दोसे सते वि गुणे पणासएु सव्व 1 विहिपरिणामस्स वे टुज्जणस्स विसमा गदं लोए ॥४१॥ 
खलसंथवे य अल्ि पावे निदाए रोद विहियाए । तह जत्तसंधुभो वि ह दोसे च्चिय जंपषएु एसो ॥४२॥ 
िदिज्जतो य पुणो दोसं सविसेसमेव सो जणद्‌ 1 परावाण खलाण तओ अलं कदाए वि पावाए ॥४३ 
दलनिदणे य॒ जायद्‌ खर््तणं अप्यो वि धुडवाए 1 तस्स य अलिय तम्दा जुत्ता अवदीरणा तेसि ॥४४॥ 
तो गमीरा ख्हुकम्सुणो य मज्छत्थमाणसा धीरा । सवणम्मि सज्जण च्चिय्‌ जोम्गा एयस्स चरियस्स ॥४५॥ 
तेसि पुण निदाए गस्य पावे धु वि अम्हे । ठुच्छमददिं असका ताणमणंतगुणनिलयाणं ५४६॥ 
युदधिरदे वि य गिष्टूति ते गुणं छाय्यत्ति पुण दोप 1 कव्वस्स जेण एसा पह च्चिय ताण धीराण ४५॥ 
अन्भत्येयव्व च्चिय तो ते खुयणा सकव्वसवणम्मि । तेण भणात्नि निसामह अवदहियचित्तेण भो सुयणा | ।४८॥ 
सिरिनिमिजिणस्स तदा सिरिसयमरईए नवभवसमेय । वोच्छामि चरियमेयं ते य इमे नव मवा कमतो ।४९॥ 
धण धणवद्‌ १ सोहम्मे २ चित्तिगड खेयरो य रयणवई ३ । 
माहिदे ४ अपराजिय पीडमई ५ आरे तत्तो ६ ॥५०॥ 

संखो जसमहमजां ७ तत्तो अपराजिए निमाणम्मि ८ । नेमी रामई पि य ९ नवमभवे दो वि वदामि ॥\५१॥ 
आसि इह भरहवासे कमल्वणं पिव दुप्तसंकिननं ! कयरायदंससोदे भमरद्ियं सिरिनिवासं च ॥५२॥ 


उन्त-- 
1 इति नवभवप्रतिवद्धं श्रीमन्नेमिजिनचरिताल्यानकं समाप्तम्‌ ।छ।॥ ॐ ॥'छ॥। भ्रथाग्रे ५१०० ॥छा। 


शरीप्रशनवाहनङुलेबुनिपिप्रतूतः क्षोणीतलप्रथितकीर्तिरदीणशाखः 1 
विशवभ्रस्ाधितविकस्पितवस्तुरुच्चेभछायाधितः प्रतुरनि वतभव्यजन्तुः 11१ 
ज्ञानादिकुखमनिचितः फलितः श्रीमन्युनीद्रफलदरन्देः \ कल्पद्रुम इव गच्छः श्रीहपपुरीयनामाऽस्ति 11२11 
एतस्मिन्‌ गुणरत्नरोहणमिरििमीयेपाथोनिधिस्तु्त्वासुकृतक्षमाधरपतिः सौम्यत्वतारापतिः । 
सम्यरग््ानविजुद्धतयमतपःस्रावास्वर्मानिधिः शान्तः ध्रीजयसिदसुरिरमवन्निःसंगचूड।मणिः ॥३11 
रःनाकरादिवैतस्माच््छिष्यरत्नं वभूव तत्‌.। स वागीदोऽपि नो मन्ये यद्गुण्रहणे प्रभुः ॥४॥ 
श्रीवीरदेवविदुधेः सन्मं्रायतिशयप्रवरतोयैः ! दुम इव यः संसिक्तः कस्तदगुणी तेने विधः \५५॥ 


क्र. २६२ ] जन ताटपन्नीय प्रथभंडार सूचीपत्र १०९ 
तथारि-- 
आक्षा यत्य सदेः रमि रत्यारोष्यते सादर प दृटृनाइ्मि गु; व्रजन्ति परां ग्रायोऽतिदुष्रा अपि । 
यद्‌ पम्तुमिनियेदुज्कव्खतसःपीगुपपासोयतर्मा सिरि नुसमरिपुगयने तृषि लेमे जरः ॥६॥ 
कृत्वा येन तपः सुदुष्छरर सिय प्रनोय प्रनोस्तीय सलविदः प्रगानिनभिन्‌ तस्तः स्वकीयगुणः । 
य्व रेपनिदनुका गन्मरमिवद््य यस्पाास्तननार्नि विनरनि प्तंयदयभ्र सश: ॥५॥ 
यमुनाप्रवारविमयम्रीमन्पुनिचन्द्रूर्सिपकति, 1 अमरसरितिव गक्रयं धनिनं मन भुवनतटम्‌ ॥८॥ 
विस्छ़नेकथिकाल्दुरूपरलनःसनानुपरस्पितः तूण विनेकभूधरशिरस्पायाय्य अनोदयम्‌ । 
सम्यग्ज्ञाने ्विरननमुनिधुण्णः ससुदोनिनो मागः सो ऽमरगदवसृहिरिमवन्‌ तेभ्यः प्ररिद्धो भुवि ॥९॥ 
निजशिप्यव्वश्रीहेमचन्द्रमूरेमुमयन तनेदम्‌ । श्रौरि्नमिनरित विहित श्रनदेवतावननात्‌ ॥१०॥ 
सप्त्यधिकेकादयवर्पया,; ११५५ विक्रतादू{कान्नः । मिप्पन्म चरिनिनिदे श्राव्रणरत्रिपचमीदिवसे ॥११।८॥ 
॥ सं. १२४५ वपं जैच्र यदि १८ रनौ चरिनमिदं {विनसिनि ॥ ८) 
(२) जिनदत्ताख्यान पत्र २६९५२९५ 1 भा. प्रा.। क. मुमनिगणि। प्र, ५५० छे. सं, 
१२४६ । संह. धर! द्‌. घ्र ठं. प. २५।०९२।.। 
पत्र २५६-२६४ सुधीना अकरो टेखकनी भटी रही गया के 
अन्त - 
संवत्‌ १२९४६ वपं ॥ ध्रातण्वल्ि ६ गुगवगह श्रामद्‌गदिल्याटके श्राठ्कसोंदवेन निजपितृव्यप्रयोः 
शरोमदूरि्नेमिचरिति जिनदत्तकथासमं लिखापिन पुस्तक ॥८।1 
क्रमाङ्क २६१ 
पाश्वनाथचरिच पतर २२९। भा. प्रा.। क. द्रवभद्रसूरि। छे. सं. अनु. १३ मी शताब्दी । सह्‌. 
श्रष्ट। द्‌. श्रष्ट। दं. प. २८५२॥. । पत्र ३८ मु नथी । अन्थकरारनी प्रशस्ति अपूण छे। 
क्रमाङ््‌ २६२ 
पाष्प्वनाथचरिज किचिदपूणे पत्र २९२ भा. सं. क. माणिवयचंद्सूरि । छे. सं. अनु. १५ मी 
शताब्दी उत्तराद्धे । संह. जीणप्राय । द्‌. ध्रष्ट। टं. प. २०२९२ 
यनां पानां १०६ नी साथे नवां ख्खेलां १२६ पानानो संवेध जोडाय छे। पत्र १ ५, १२६. २९९, 
२८५, २८९ नथी । 
क्रमाङ्क २६३ 
महावीरचरि गदयपदययवद्ध प्च ३६३ । भा. प्रा.। क. गणचन्द्रसूरि । भ्रं. १२०२५ र. सं, 
११३९1 ले. से. १२४२1 संह. श्र्ठ। द्‌. श्र्ठ। ठं. प. ३०२८२॥ 
प्र ३९२ मां सिद्धायिकदेवीलनँ चित्र ठे 
प्र ३६३ मानां चण चित्रो पैकी एकमां आचार्यने मदावीर चस्तरितै व्याख्यान करता वताववामां आव्या 
छे, बीजामां श्रावको अने श्राविकामोन चित्र छे अने पाख पूक्कशनु अर्धं उखडीगएं चित्र छ 1 
अन्त- 
\) छ 1 संवत. १२४२ कात्तिक सुदि १३ गुरौ 1\ छ \ॐ६॥ छ \\ छ \ 
विकेमनिवगयकाङे वायारद्िए य वार्ससए य । कन्तियतेरसिए गुरुबासरे सोहणसुहुत्ते ॥ 
संसारोयहितसि्यं सयत्थभसियि दुटोदपरिहरियं । सिरिवी नादचसि लिदियमिगं सूमणवुदेण ॥ छ ॥ 


११० श्रीजेसकमेश्टुभेस्थ [ क. २६५- 


क्रमाङ्क २६४ 

पडमचरियं गाथावद्ध पत्र २६०) भा. प्रा.1 क. विमलाचायं 1 भ्र, १०३०० । र. सं. वीरसंवत्‌ 
५३० छे. सं, ११९८1 संह. प्रे) द्‌. प्रेएठ। ठं. प. २८९२1. । अत्य पत्रमां शोभन ठे 
अन्त- 

यच्छग्दैकसमाश्रयो यद्पि च द्रन्यत्पत्र पर, यद्धास्वत्सचितं यदङ्गविसुतासम्भावितं सरवतः 

यत्‌ प्रोयत्कविमण्डलेकनिल्ये यन्मङ्गलो्टासमभूस्तदययोमग्रतिमं समदि जगति श्रीभेमारं कुलम्‌ ॥१) 

अभूष्चन्द्रपरभस्तत्र दीप्र सत्करशोभितः । सख्कुलोत्पलिनीषण्डचण्डमात्तेण्डसरिनभः ॥२॥ 

कजामन्दिरसुयरेकवसतिः शीठेकसंवासमूधर्मारामपयःपरवुद्धजनतानेत्रोत्स्वेडुयुतिः । 

प्रावीण्याम्बुजहसिकाकुख्वधूः घर्मेकपुण्याश्रमः, पत्नी तस्य वभूव राजिणिरिति श्रद्धाविञ्चद्धाशया ॥३॥ 
या च-- 

रोमाच्कच्कचिताचितगा्रयष्टिः, स्पोसद्विशदमोक्षसखाभिरापा । 
श्रीमन्सुनीन्द्रमुनिचन्द्रययेः समौपे सुश्रावक्तथुसां विधिना प्रपेदे 1४ 

ज्येष्टं सा च योधनं निरुपमप्रावीण्यपण्यापणं, पुत्रं पुण्यनिवन्धनेकवसति प्रासूत नीतिप्रियम्‌ 1 

यत्राऽऽरोप्य बुटुम्बभारमखिलं स न्यस्तचित्तव्यथः, सत्साधून्‌ सटुपासकानहरहः सम्यक्‌ सिषेवे पिता ॥५॥ 

आराधितजिनदेवं शोभनदेवं तथा परं पुत्रम्‌ । पित्ोर्येन पित्रे पदाम्बुजं सेव्यते सततम्‌ ।।६॥! 

अन्यदा साजिणिश्चके पुच्रवरसमन्विता । संसारासारतां ज्ञात्वा ज्ञाने स्वनिर्मलं मनः ॥५॥ 
तथादि-- . 

्राहुमैवद्िविधकोविदुद्धिदधौ, दुवो घयोघयुधि ब्धजये यतन्ते । 

ञनेनद्रशासनमवाप्य न के मनुष्या, हृष्टा विलेखनविधौ जिनपुस्तकानाम्‌ ॥८॥\ 

प्रायेण प्रतिवासरं सरभसं दोपान्धकासोदये, छन्नारोषगुणाल्ये हतकलौ कारेऽव्र संस्पति । 

सर्वज्ञः प्रतिपादितो यदि परं त्राता भवेन्मादुशां, विश्वव्याप्यनुभावसम्पटुचितो ज्ञानां्माटी किल ॥९॥ 

जिणिः परिभाव्येदं ज्ञानस्य गुणसुत्तमम्‌ । इदं पुस्तकमत्युष्चविधानेन व्यलीटिखत्‌. ।1१०॥ 

यावद्धियोतमानच्िुवनभवनाभ्यन्तरे वोधदीपः, सद्धवानस्ेदपूणैः शमितमनसिजोत्तापचच्चत्पतङ्गः 1 
सदुटृ्टीनां विशिष्टस्फुरितरुचिगुणो विद्यते तावद, प्रतिः पाप्मानो जगति विजयतां पुस्तकोऽय प्रशस्तः छा 

सम्वत्‌ ११९८ कात्तिक वदि १३ ॥छ॥ महाराजाधिराजश्रीज्चयसिषदेवविजयराज्ये भयकच्छसमावस्थितेन 

लिखितेयं 1सदणेन ॥ छ ॥ मङ्गरं मदहाश्री 
क्रमाङ्क २६५ 

समराडइच्चकदा पत्र ३०७, भा. प्रा.। क. हरिभद्रसूरि । भ्रं, १०००० ल. सं. १२५० संहः 

भ्रष्ठ) द्‌. श्रट। ठ. प्‌, ३०।५२) 


अन्त- छ)! संवत्‌ १२५० वध्‌ जिखिते 


क्रभाङ् २६६ 
कुचदख्यमारखाकथा पत्र २५४) भा. प्रा! क. दाक्षिण्यांक उयोतनसूटि । भ्रं. १३०००। र. सं. 


७०० शाके । के. से. ११३९! संह. ्रष्ठ। द्‌. घ्रेष्ठ द. प. २५।८२ 
अन्त-- 


॥ इति कूवलयमास नाम संकीणंकथा परिसमाप्ता ॥ मंगलं मदाश्री ॥ छ ॥ 
सवत्‌ ११३५ फाट्गु वदि १ रविदिने लिखितमिदं पुस्तकमित्ति ॥ 


१, २६७ | - जेन ताडप्रीय ग्रंथभंडार सूचीपत्र १११ 


क्रमाङ्क २६७ 


विलासवरईकहा पत्र २०६। भा. अप. क. साधारणकयि। र. सं. ११९३ भ्रं, ३६२०। 
‡. सं, अनु. १४ मी शताब्दी! संह. श्रष्र। द्‌. ्रष्र। टं. प. १६०८२. । पत्र १०८ मु नथी। 


पादि 

५० ॥ वहुरयणमणोहरु निम्मटपहयसु सगुणु सुवन्नाहिद्धियड । 

भण क्स न सोहद्‌ जणमणु मोदट्‌ कव्वहार कंर्द्धियउ ॥१॥ 
पठमड पणमेपिणु उसहसामि पुणु अजिउ विणिलियभय भणामि । 

संभवु भावेविणु मवविणासु द्देवि अभिनेदणु गुणनिवासु ॥ 
सुमरेमि सुमइ सुगिहीयनामु करद पउमष्पटजिण पणामु । 

आएवि जिण सुपसंसिड सुपायु चंदप्पहु चितिवि चत्तपासु । 
विप्णुरियकंतु जिणु॒पुष्फयतु सीय दुरियारिमहकयतु । 

सेयख असेसस॒दाण खाणि वसुपुजो विरंजियसयल्पाणि । 
जिणविमल अणंतु वि संभरेवि तद घम्म सेति संधुद्‌ करेषि । 

पय नमवि कुयु-अरसाभियादं ग्ड सरणु मदि-मुणिस॒न्वयादं 
नमि प्रणमवि तह य अषटनेमि पुण पास वीर वेदणु करेमि । 

पणमेपििणुसिद्धदं नाणसमिद्धदं॑ आएयरिज्कदं मणिर । 
कयपोत्थयहत्थदि नाणमहत्थहि सुमरेष्पिणु सूमुयसामिणिहि ॥१॥ 


अस्त 
ए कद निदुणेषिणु सारु सुणेविण॒ सय्रल्य पाव परिदरहु । 
अखहं मणु संचहु जिणवरु अचहु सादारण॒ मणु थिर धरु ॥ छ ॥ॐ॥ 
॥ ईय विखासवईकटाए एगारसमा सन्धी समत्ता 'छ।1 समत्ता विलासवहकृहा ॥ 


वाणिऽञे मूलकुरे कोडियगणविउल्वद्रसादहाए । 

विमलंमि य चंदे वंसंमि य कचचकष्टाणे । 

संताणे रायसदासेदरिसिरिवप्पटद्धिसूरिस्स । 

जसभदसरिगच्छे महुरादेते सिरोदाए ॥ 

आसि सिरिसंतिघुरी तस्स पए आसि सूरिजस्देवो । 

सिरिसिदसेणसूरी तस्स वि सीसो जडमई सो ॥ 
सादारणो त्ति नामं सुपसिद्धो अत्थि पुव्वनमेणं । थुदथोत्ता वहुमेया जस्स पटिज्जंति देसेखु ॥ 
सिरिभिहमाख्छुलगयणचंदगो वद्रिसिहरनिख्यस्त । बयणेण साहुखच्छीदरस्स र्या कटा तेण ॥ 
समराइ्वक्टाओ उद्धरिया सुद्धसंधिवधेण 1 कोडदटेण एसा पसण्णवयणा विलसवई । 
एकारसरहि सणि गए तेवीसवरिसअदिएिं । पोसचउदसिसोमे सिद्धा ध्धुकयधुरमि ॥ 
एसा य गणिज्जती पाएणाणु्रुमेण छंदेण । संपुण्णाईं जाया छन्ती सयाईं वीसाईं ३६२० ॥ 
ज चरियाओ अद्धियं फं पि इहे कष्पिये मए रद्य । पडिवोटकारणेणं खभियव्वं मच्छ सुयणेर्हि ॥ 
जयद्‌ तियसिदसंद्रिविदियपयपेकया कयाख्टा । युहयणविदिन्नवाणी सरस्सईं सयय्सुहसाणी ॥छ॥ 


१९२ श्रीजेखर्मेरुटुगेस्थ [ क. २६८- 


क्रमाङ्क २६८ 
चिरसवरकदाः पत्र २०३! भा. अप. क. साधारण कवि । र, सं. ११२२1 भ, १९२० । 
छे. सं, जनु. १४ मी इताव्दी पूर्वाधे । संह. ठ । द्‌. ब्रेट । छं. प. १४०८२). । प्रशस्ति अपण छे} 


क्रमाङ्क २६९ 
आचर्यकादिगतकथासंग्रह गदयपदयं पत्र २५५७1 भा. ग्रा. ¦ ले. खं, असु. १४ मी दताव्यी । 
संह. श्रेष्ठ । द्‌. श्रष्ठ छं, प, १५।०१॥. 1 पत्र १९९, १८९ नथी । 
क्रमाङ्क २७० ८ 
(९) घन्यदाकिभद्रचरिच प्र १-१५६। भा. से.। क. पूमद्र। श्रं, १४६० \ प्रशस्तिसहं भ्र 
१४९०। र, स, १२८५1 छे. सं. १३०९1 संह. पठ । द्‌. प्ट ! छं. प. भषन्तो 
आदि- | 
द्‌० ॥ ॐ न्मः सवंन्ञाय ॥ 
धरीनाभिनन्द्नो भास्वान्‌ सत्पथे प्रथयत्वसौ । गोभिराविशकारार्थान्‌ यः स्कराभिनन्द्नः ॥\१॥ 
दरिं यः प्रीणयामास मधुरर्वचनागतैः । श्रीमान्‌ पाश्जिनो नेमिर्यीरः स भवतोऽवतात्‌. ॥२॥ 
मनोरमपदन्यासा सदंगरुचिरा सदा 1 नन्याद्‌ गीर्विराद्श्छोका जिनमूर्तिरिवामटा ॥३॥ 
वाग्मिमामरिरोरतनै बन्दे मर्तयरस्तुतम्‌ । मतया समेधसां धुयै श्रीमञ्जिनपतिं युस्म्‌ ।।४॥। 
इतिस्तत्यस्ततिवुण्णमत्यूहव्यूहुसम्भवः । अथयामि कथापीं पू्रधार इवाऽऽदितः ॥५॥ 
मानुष्ये पराप्य दुःखपं भ्रष्टं रत्नमिवाम्बुधौ । घर्म एवं विषातव्यो नरः स्र्हितकामिभिः" ॥९॥ 
दानकीरत्पोभावमेदैः स च चतुर्विधः । कथितस्तीर्थनाथायर्निःपरेयस॒खप्रदः ॥५॥ 
तजर शरीरं सुदुप्पारं गृिभिगहसंस्थितेः । बाह्यमाभ्यन्तरं चेव तपोऽप्यत्यन्तटुश्वरम्‌ ॥८ 
कुटुम्बचिन्तनव्यग्रपानसानं निरन्तरम्‌! सदारम्भप्रृत्तानां भावनाऽपि स॒टुकेमा ॥९॥ 
तस्मादानं गृस्थानासुवितं रुचित दितम्‌ \ भवसवैकपं हेतुमर्ामत्यातध्रियः १० 
धन्यश्च राकिमिदरधच छृतपुण्यादयो नराः । साधुदानम्रमावेण वमू: सुखमाजनम्‌ ॥ ११५ 
सरसानि चस्तराणि तेषमिकेकदोऽपि दि । खण्डाज्यपायसानीव कि पुनर्भिटिवान्यटो ११२) 
आदौ धन्यसुनेस्तत्र चरित्रं परिकीत््यते । दालिभद्रचरित्ेण पवित्रेण विमिश्रितम्‌ ॥\१३॥। 
अन्त- 
्ञात्वेवं निरमिदानव्रतिवितरणतः सच्चमत्कारकारि, श्रीसंप्रातिं नरत्वेऽलुपमररमा संगमं स्वगेलोके । 
स्वोपाधिप्रसुक्तातुलममृतखखं चेभ्य-गोमदरसुन्वोः, पात्रेभ्यो दत्त दान नु सकर्िवान्याप्तुमिष्टानि वधत्‌ १३५५ 
नम्य पूज्यमनेकन्मेलियशःदीरं सुरेन्दस्तुत, सद्म रुणदं जिनं कलं दुःकच्छरभ्गप्रदम्‌ । 
मित्रं भव्यतमस्तमिखरवने शान्ते सुपर्णि धवे, बन्दे मानमर्टितकं श्रमिगदातेकच्छिदे सुस्तवम्‌. ॥१६८॥ 
पण्णेभद्रगणिनेदमल्छतं इति नामाङ्कं चक्रम्‌ \ इति श्रीधन्यदाछिमद्रमदर्पिचसिते शािभदपूर्वजन्मभणनादि- 
धन्यशालिमभिद्रसरवाथसिद्धिगमनमदाविदेदविजयभाविसुक्ति्राकिफल्तिपादनपर्यन्तव्यावण्णनो नाम पष्ठः परिच्छेदः ॥६॥ 
समास चेदं धन्यसादिमद्रसुनिसुज्गवयोश्वरित्भिति ॥छ1 अलुष्टुभां १४६० ।छ॥। 
भ्रीमद्‌गुज्जरभूनिभूपगमणौ श्रीपते पत्तने, श्रीमद्‌ दुरमराजराजघुरतो यत्रत्यवासिदधपाद्‌ । 
निसरखागनदेतुयुक्िनखः वासं गृदस्याय्ये, साधूनां समतिषटि्सुनिशठयाधीशोऽपधृष्यः पररः ५१ 
रिः स चान््रकुव्मानसराजदेसः श्रोमल्जिनेश्वर इति प्रथितः पृथिव्याम्‌ । 
जज्ञे लसच्चरणरागमदिद्धशद्पलद्वयः जभगतिं सतरां दधानः \\२॥ 


कर, २७० ] जेन ताडपन्नीय प्रंथभंडार सूचीपत्रं १११ 


तच्छिष्यो नि नचन्द्रसूरिरमृतज्योतिनवीनोऽभवत्‌, पद्योद्धासनमूत्कलंकविकलो दोपोदयध्वंसनः 1 
सुस्थो जिमापदहारचतुरः सच्चक्रमोदावहो, दूरीभूततमोव्रतिन वुरिलो न व्योमसंस्थानछरत्‌ ॥३॥ 
अन्योऽपि क्षिप्यतिलकोऽभयदेवसूरिः, श्रीमज्जिनेश्वरयुरोः श्रतकेतुरासीत्‌ ॥ 
पञ्चाशका-ऽष्टकनवापमनोज्ञटीकाकारः खुचारुधिपणः समनःप्रपूज्यः ॥1४।। 
आकर््याऽभयदेवसूरिस॒गरोः सिद्धान्ततच््वाखरतं, येनाज्ञायि न सङ्गतो जिनगूहे वासो यतीनामिति । 
ते त्यक्तवा गृहमेधिगेहयरातिनि दूषणा दिध्रिये, सूरिः श्रीजिनवष्टमोऽभवदसौ विख्यातकीप्तिस्ततः ॥\५॥। 
भास्वांस्ततः रामुदगाज्िनदत्तसूरिभव्यारविन्दचयवोधविधानदक्षः । 
गावः स्पुरन्ति विधिमागविकासनेकतानास्तमोविदटनग्रवणा यदीयाः ॥६॥ 
वाल्ये श्रीजिनदत्तसूरिविभुभिरय दीक्षिताः शिक्षिता, दत्वाऽऽचायपदं स्वयं निजपदे तेरेव संस्थापिताः 1 
ते श्रीमञ्जिनचन्द्रपुरियुरोऽपून्दुविम्बोपमा, न प्रस्तास्तमसा कचविकलाः क्षोणौ वभूुस्ततः ॥५॥ 
येवादिीन्द्रकरीन्द्रदप्पदलने सिरेरिव स्पर्जिते, मोहध्यान्तविनाशने भुवि सदा सूर्थरिवोज्जम्भितम्‌ । 
भव्यप्राणिसमूहकैरवने चन्द्ररिवेदोदुगत, ते श्रीमञ्जिनपत्यभिर्यगुरबोऽभूवन्‌ यतीशोत्तमाः ॥८॥ 
तेु स्वर्गाधिरुढेप्वहह वहुगुणस्तद्धिनेयावतंसः, साधु्वरप्रभाष्यः सकलगणधुराधुरयवर्यो्जितश्रीः । 
आचार्यैः सर्वदेवर्विहितगुसपदोऽधिषटितस्तन्महिम्ना, नामानं लम्भितः श्रीवसतिनिवसतिस्थापनाचंचुपूरेः ॥९॥ 
श्रीचन्द्रगच्छमभिनन्दति शास्ति पाति तीर्थं प्रभावयत्ति सम्प्रति जनचन्द्र । 
यः श्रीजिनेश्वर इवाप्रतिमेवचोभिवरंत्तरिव च्रिभुवनं प्रणति प्रतीतः ॥१०॥ 
तदाज्ञया सद्गुणसवदेवाचार्यैः समं जेसल्मेरुदुगं । 
स्थितो शिरां स्वपरोपकारहेतोः समायि मनसोऽभिरष्यन्‌ ॥११॥ 
शरवखरविसंख्ये १२८५ वेक्रमे वत्सरेऽस्मिन्‌ , वहति तपसि मासे शक्लपक्षे दशम्यां । 
जिनपतिगुरशिष्यः पूणणीभद्रामिधानो, गणिरकृत चरित्र धन्यगोभद्रसून्योः ॥१२॥ 
चरितभिद्मलिरनिमेल्वियाकूपारपारदृश्वानः । वाचकमुख्याः सूरप्रमामिधाः शोधयाचकृः ॥१३॥ 
धन्यसाधुमुनिरालिभद्रयोः ग्रीतिकारि चस्ति विधाय यत्‌ । 
पुण्यमच्र ससुपार्जिते मया स्तात्ततो जगदिदं सुखास्पदम्‌ ॥१४॥ 
गगनसरसि यावन्निर्मले शारदेन्दुः, कलयति कर्देसस्फारलीलातिरेकम्‌ । 
जगति जयति तावत्‌ पञ्यमाने ख॒धीभिः, सुचरितमिदसुच्चेषेन्यगोभद्रसन्वोः ॥\१५।।८।। 
सर्वसंख्यया प्ररास्तिरियं शोक २९ चरितं तु सर्वसंख्यया श्टोक १४९० ॥! 
(२) रतपुण्यचरिज प्न १५७-३२८ 1 भा. सं. ! क. पणमद । र. सं. १३०५ । 


आदवि- 


# ११ 


1 ॐ नमः सर्वज्ञाय 1) अर्हं ॥ 
ष्थमजिनवरेच्ः ्दूवसर्वामरेन्द्रः प्रदिशतु स खखानि श्रायसश्रीसुखानिः । 
व्रतमदसि मदिष्ठे सयवां कूरपूराविव चिकुरवतसौ व्यावभस्तां यदंसौ ॥१॥ 
ध्रीह्लान्तिः शान्तये सोऽस्तु यत्पादौ सरखायतौ । धत्तः सिद्धिमहासौधतोरणस्तम्भविध्रमम्‌ ॥२॥ 
सद्धमेचक्नेमिव नेभिवधिधियं क्रियात्‌ । येनालावि कल्केटिलीलाकोमटकन्दरी ॥१३॥ 
श्रीमतेऽस्तु नमः पाश्चचन्द्रायाखतदेतवे । सदेव कौश्िकव्यूहलोचनानन्ददायिने ॥४11 
महावीरः भ्रियं दिद्यात्‌ स्वपुराद्‌ भूतवातिनी । येनान्तरारिपर्टी धम्न॑द्ारा प्रतरासिता ॥५॥ 
धन्यश्च शालिभिद्रश्च फतयपुण्यादयो नराः 1 सुनिदानप्रभावेन बभूवुः उुखभाजनम्‌ ॥६॥ 


क्र, २७० 1] ज्ञेन ताडप्रीय प्रेथभडार सूचीपत्र ११५ 


कृतपुण्यमदामुनिसच्चसितिं प्रविधाय यदजितमच्र॒द्युभम्‌ । 
विधिधर्मरतो ल्घु तेन जनः सुखितो भवतादरिभीररितः ॥९॥ 
यावननक्षे्रमेतद्‌ वरविजयमुखस्फारकेदाररम्ये, सीतासीतोदकादिप्रचुरतरनदीचासुकृल्यावटीकम्‌ । 
नानाहृतत्वादिलक्ष्मीफलदलप्ठैनन्दप्रत्यक्षिचेतस्तावच्चित्रे पविध्रं जगति विजयतां काततपुण्े चरित्रम्‌ ॥१०॥ 
॥ प्रशस्तिः समाप्ता ॥ छ) 

शिष्याः सुरिजिनेशरस्य सकलग्रन्थाथरवेदिनस्तर्कव्याकरणद्वयावगमनाविभूतविस्पूत्तिना 1 

सछलष्मीतिलकादहूवयेन गणिना साद्धं परार्थोयता, आचार्या जिनरत्नसूर्य इदे संशोधयांचक्रिरे ॥१॥ 

गणिरपि च पूण्णकल्दशः प्रमोदमृत्तिमेनिश्च शास्रचणः । संशोधितवानेतद्‌ वोभरकृते मव भव्यानाम्‌ ॥रा 

गणिना माणिभद्रेण चस्िप्रथमा प्रतिः उद्घ्रेऽमल्पत्रभ्यः कममुक्तयै सदक्षरेः ॥छ॥ शभमस्तु 1 

(३) अतिमुक्तकचरिज पतर ३२९३४०७ भा. सं.\ क. पूण्रमद्र र. सं. १२८२ । 
आदि-- ॥नमः श्री सरस्वत्ये । 

श्रीमद्धिशत्रयीनाथं नाथं कल्याणसम्पदाम्‌ ¦ वद्धमानयुणध्रेभि वद्धमानसुपास्महे ॥१॥ 

नत्वा जिनपती देवान्‌ गुरूनप्याहतीं गिरम्‌ । अतिमुक्तकवालपश्वरित परिकीर्यते ॥२॥ 
अन्त-- 

स्थानाङ्गपश्वमसद न्न ऋपिस्तवेभ्यो दुष्ट्वा जडग्रकृतिनाऽपि मया विदुव्धम्‌ 

चित्रे चरित्रमिह देबगुरुप्रसादाच्चचन्मतेवरमुनेर तिमुक्तकस्य ॥१८॥ 

श्रीमत्प्रहादनपुरवरे पूण्णेभदरो गणिरद्रक्‌, शिष्यः श्रीमञ्जिनपतिगुरोश्वार्‌ चक्रे चरित्रम्‌ । 

चिव्राश्च्यं विजयतनयस्यातिसुक्तस्य साधोद्येार्काब्दे दितिसुतगुरौ कार्तिके पूरण्णमास्याम्‌ ॥२११७॥ 

समाप्तं चेदमतिसुक्तकपुनिचस्तिम्‌ ॥छ।॥ 

(७) दंश्चश्रावकचरिच् गाधावद्ध पत्र ३५४८-३०८। भा. प्रा. 1 क. पूर्णभद्र । र, सं. १२७५५ । 
आदि--५० ॥ 

जस्स पयनहपहाभरजरमज्छिया तिलोई वि 1 पडि हासदई निच्चलसारहि व्व ते नभिय जिणवीर्‌ ॥१॥ 

आणेदाइदसण्डं उवासगाणं कहाड चुच्छामि । दटटूण सत्तमंगे समासओ आयसरणत्थं ॥२॥ 

तत्थ संगहणिगाहाओ-- 

आदे १ कामदेवे य २ माहावई्‌ चुरुणीपिया ३ 1 सुरादेवे ४ चुषटसयए ५ गाहावदकुंडकोिएं ६ ॥२ 

अन्त- 

सोदम्मे चउपलिओऽरुणकीटविमाणञअदिवई देवो \ दोऽ महाविदेहे सिज्छिस्सद खीणकम्ममलो ॥५॥ 

खेवियापियाकथानकं \छ)\ ५० मंगर महाश्री ॥ 

आणेद्‌ाईण एये सुचस्यिदसगे सत्तमंगाणुसारा, संखेवेणं विचित्तं कयमिह गणिणा पुन्नमदेण भदू । 

सीसेणं वादर्बिदप्पहुलिणवदणो विकमाङ्च्चवासे, वदेते वाणसेलासिसिरकरमिए कण्टच्छरीए जिद १ 

म्न्थाग्रे गाथा ३४४ छा 


[3 रिविहित [*प 


गुरुगिरिविदितास्थः पुण्यपवेप्रवाटः खुभगविमलपुक्ताशाब्दधमेकटेतुः 1 

सफलगदुलताद्यः स्फारतेजोविभूतिखिजगति वरिवितति श्रीमदृकेशवंशः ॥\१।। 
साधस्तत्र वभूव भूमिविदितः कचेमंघरः श्रीधरः, सत्यासक्तमना वरपद्रणयवान्‌ कौमोदकीमावग्त्‌ । 
यश्चक्रेऽजयमेसनाभ्नि नगे श्रीपाप्नेतुः पुरः, प्रेम्णा सदू्रनकष्टबृषिदतये रेरं महामण्डपम्‌ ॥२।\ 


११६ धीजस्यमेगुमस्थ [ प्र, २०१- 


रेयुयस्य मदोग्सददुवस स्तोमाः सूतः गम्मा मु्सद्लतेः दमत पप्यः पनिमाः 1 
कोऽप्यतेषु जगरः मषनप्रमद कोत्युनः, पमिरममुसतोकत सव्य वासित सी पूतैः ॥३ 
प्रीमत्पाश्चस्य गेतुः सद्नममन्न भव्याय त, "यी ग्म रवद पली [षमानि ॥ 
गे सपर्निलोरयौरलनममु साद्धिसवातस्य दस्य, पू्वावादू दा समपु विष्य दसद मप्यम्‌ ॥न्‌। 
गालीनतारीप्रीदीटं यदास्मजमपादया्‌। वर्यं साद्य साम्ना सा समूय सप्ति ॥14 
तस्याऽस्यतरनतमयषननास्रनोहमा, वष्छमय पूर यनोचनत स्मास: । 
माध्यदिनो सुषमा वखापरसदूरजवाद विर्न सप्त एषः ॥९॥ 
द दि भुपन्पारः प्रातिका सुमुरजिननीदस्तुपमूनि भव ^र्यं । 
विपररितमयिरोई द्स्यामाम्‌ साया जिनरप्छिपयान म्व प्रदः । 1311 
त्स्य प्रिया च्रिुनपाखवीदय समप्रनोलि अनन्त्यं घी । 
पुत्रद्वयं समजनि स्रीन्वर्तिद-ऽमयापूतय शनदनन्यमस्य 11८1 
स धन्यतृतपुण्यतां मतत्यालिगद्राततां (द्सातनिपुमान्मनो मुनिनानिद्रम्यानिमां । 
सुधा्िकमनव्रजोपननसारणिः प्रागरः स सेयायति पुस भुव्पादननुनुत ॥५॥ 
मेषास्याम्बुद दन्दगुक्तसनिपपूरे मणिन्योनिययोिच्छे परीनयद्धिपरणनाग्वमस्नप्रियम्‌ 1 


मप्येम्भोधिमहीतख दिनमणीमालनतमः रारन, यावय मिन्दनि वायु नगनादरपा्भिनने वुस्विदरा ॥१०॥ 


(५) द्श्रावकचरिचूणि प ३०८३८; । भा. श्र. 1 फ. पूगं । ऊ. सं, १३०९ ॥ 
सं. ध्र) द्‌. प्र दे. प, १८1 


आदि- 


आनन्द्कथायां किच्चिद्धिर्यते । विनिजत्तिवन्गादा ॥२७॥ दिमिजन्तियाण् ति। दिम्यात्रा ददांतस्मने 
प्रयोजन येपां तानि दिग्यात्राणि ! संबह्णियाणं ति। बहून लेचरादिम्यस्नृणन्तप्टथान्याद्गृयादावानयनं तस्मयो- 
जनानि सांवहनिकानि 1 
अन्त- 


पभणेद्‌° गादा 1२३२९) अटसरोगभभिभूय त्ति अआटसकेन विपूव्चिकाविहेषटश्नणसोगेण प्रस्ता) त्छ्षणं 
५ स [3 ५ 
चेदम्‌-नोद्ध व्रजति नाधस्तादाहारो नच पच्यते । आमाग्रायेष्टसीभते तेन सोऽटसकः स्मृतः ॥ सप्तमाफषचूर्णिः ॥ 


भन्या्र श्छाक १०१ 1 मेदपाटे वस्यामवास्तव्य॒प्रे०अभयीप्रावकसुतरससुद्रथावकमार्यैया कुःरुधसुत्या 
सावितिधाविक्या धन्यशालिमद्रकृतपुण्यमद्िचरितादिपुस्तिका स्वध्रयोनिमित्त येखिता छ} संवत्‌ १३०९] 


ऋमाङ् २७१ 
परण्वीचद्रचरिज प्व २६०1 भा. आरा. । क. शतिसूरि । श्र, ५५०० 
के. सें. १२२५ । सर्‌. धरर । द्‌. ध्र) छे. प्‌. २५१५२ 
अन्तं- 
॥ सवत १२२५ वपं पौप दि ५ शनौ अये श्रीमवृणदिरपारके समस्सराजावटीविराजितमदाराजाधिराज- 
धसपरमभ्ार्किमापतिवरलन्पपसादप्रोप्रतापनिजुजिकमरणागणविनिशितदाकंमरीमौपालीमत्‌ुमारपारदेव- 
1 तत्पादपव्मोपजीविनि महामात्यध्रक्कुमरसीहे श्वीश्वीकरणादौ समस्तमुदाग्यापारान्‌- परि- 
पेथयति सति ह 


र. सं, ११६१ 


फ. २७२ |] भेन तादपत्रीय प्रथभंडार सुनीपत्र ११७ 


क्रमाङ्ध २५२९ 

प्रत्येकवुदद्धचतुष्कचरित्र पद पन्न २५०। भा. स.। क्र. र्मीतिटक । भ्र, १०१३०) 
र. सं. १३११ \ ले. सं. अलु. १५ मी सनाद्पै। संद. ध्र) द्‌. च्रष्र। ठं. प. १८॥०९२। 
आदि--॥ अट्‌ ॥ 

कंतोदारानतिशयान्‌ य ऊदैऽप्रनदयलः । युगपच्छरत्रेऽ्मि श्रीवीरः स श्रयसेऽस्तु वः ॥१॥ 

जिनेन्द्राय मुनीन्द्राय महेन््राम्यर्हितंहुयै । मियिलगरुभुक..- ॥२।। 

मातवग्दिवि ! मद्वाचि सौमनस्मे नवं कियाः । प्रण्नामि मेन सत्काव्यख्रनें राष्टदयपिप्राम्‌ ॥३॥ 

अथतः श्रीनमिमहाराजपिचरितामृतम्‌ । वचसाऽमन्द्रागेष श्रताम्भोध्रः प्क्रार्यते ॥४॥ 
अन्त- 


इति श्रीपत्येकबुद्धमदाराजर्भिचतुप्कचरिते लिनरणक्षम्यतुः महाकाभ्ये श्रीकरकण्ड्श्रद्िमुखधरीनमिश्रीनरगतिमदहा- 
राजधिचतुष्कमिधःसम्वन्धनोहसजपराजयप्वन्धकेवसद्रानो हासमदेनाघ्कायाभवोपसराहिकमनिमूलनश्रीसिद्धिमहासोधाच्य- 
सनव्यावर्णनो नाम सप्तद्शतयूलिकासगः समाप्तः  तत्समाप्तौ च समाप्त ग्रीप्रत्येकवुद्धमहाराजपिचतुष्कचरितं ॥ 
नमः धरीगुर्पाटुकाभ्यः । नमः सप्रसादाये श्रीतारदाये ॥छ॥छा। सप्रशसतिचूखिकासगसन्थाप्ं १३२० ॥ 
॥ अम्‌ ॥ यत्तीयं सुक्तिती्यं व्रिमुवनभवनामोदिगानावदाना धर्माल्यनिकनानाः प्रतिपदयुगपद्धावचित्रे दधानाः । 
एते प्रत्येषुद्धा युरुदथपदं यत््तिच्छंदका नु स्थेयः भ्रेयः स वीरशररमनिनपनिः खाग्‌ वितेतीथतां वः! १ 
रिप्यास्तस्येन्रभूतिभृतयुवनया अग्निवाच्नोश् भूती, श्रीव्यक्तः धरीसुुधर्मा युगवरतिल्को मण्डको मोौयुत्रः 
निष्कम्पो ऽकम्पितश्चाचलमतिरचरधरातृमेताभसं्ौ, त्तानोासः प्रभासः स च गणपतयोऽव्यासुरेकादरेते ॥ २ ॥ 
सोधम स्वामिजम्बूयेमतिखुभगमाप्यान्यम नेह सुक्तिमू्तो न्वस्य प्रभावः प्रभवगुररिदं धाम शाय्यम्भवश्च 1 
एतद्र तु भद्रो यरउपपदभाकू तस्य सम्मूत-भदरवाहू धीरूलमदरोऽन्तिपदजनि तयोः षट समस्तश्रुतज्ञाः॥ ३॥ 
तच्छिष्यो च महागिरिः स दरपूरन्ः सुहस्ती तथा यत्पादाव्जपराप्तवोधकमलः श्रीखम््तिभूपतिः । 
मिध्यात्वारिविनिप्रदादिव जयस्तम्भान्‌ विदारा्‌ जिनाधीशानां म्यतनोत्‌ त्रिखण्डभरतावन्यां मुनीनामपि \॥ ५॥ 
अथ स्ुस्थितसुप्रतिवद्धगुरगेणनायकतासुररीकृतवान्‌. । 
यत एप गणो धुरि कोटिक ईन्यवनौ विदितोऽजनि नन्दितया ॥ ५ ॥ 
जज्ञे तत्र गणेऽगणेयमदिमावासे युसत्पादपे, सद्‌दन्दारकटरन्दनित्यरचिते शाखप्रशाखादूभुते । 
नानाश्रीदशपूवधारिषु फलेपदमूतवस्तुकरमाद्‌, वजस्वामिगुररिषटफल्वत्‌ श्री सिदगिर्यन्तिषत्‌ ॥६॥ 
यः कर्गाभ्यटनेन पालनगतोऽप्येकादा द्धौ पयौ, शेष्ये भेक्षविधौ परीक्ष्य विदुषा यसमै च विये ददुः ! 
यस्याचायपदे महामदिमते व्यातेनिरे रूव्धिभिस्तीथ योऽत्यदिदीपदत्न दशषपूर्वी स्च यः पश्चिमः ॥५॥ 
तस्माज्ाम्‌ हिमाय्यान्मुनिजनैः संसेव्यपादावनेरत्र ज्ञानचणे गणे त्रिपथगा वाज्रीति शाखाऽभवत्‌ । 
भग्नीभिनं सदोच्चनागरिकिया वियाधरी-मध्यमाभ्यां शाखाभिरिलातरं परिपुनत्यावादधि या प्प्रये ॥ ८ ॥ 
उद्न्वत्कस्पायामिह जिनपदोपास्तिरसिकं, सदा मन्दक्ष्मानन्दनकविमदासौम्यगुरुश्चत्‌ । 
दधत्रादह्िण्यं सततमचले तत्र च दिवे, रुं चान्द्रं सान्दरपरभयुदयमासादयद्थ ॥ ९ ॥ 
त॒ ज्योततिःस्वरूपाः प्रतिपदमम्रतश्राविणः श्रीसुनीन्द्रा, 
नैकेऽनेके प्र्थ्योऽतिरयमदिमभिर्विश्वमाभासयन्तः 1 
तद्यो देवसूरिस्तदनु समुदगास्नेमिचन्द्रो यतीन्द्रः, 
श्रीमासुयोतनोऽतः परमयुरुपदं योतयामास प्रथ्व्याम्‌ ॥ १० 1 


१८. 
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समि मामामूत्र मत वलति गुर्‌ द व्वनिदतीद्दा, 
सथो दिष्ठ्या वनस्य पसू दति वदान्य नस्या 1 
यो न्यायी माया सिति वन यदना वविमन्वेहनानीः, 
त्म सवल्लानः स पद लदवा सुदि तनिविन्दि ॥ 41 4 
चातुवयनिद्शणोरययसद्द्रग्यनृनुासीवः द्रोमो वन्वन्ता तिति न॑ प्नुम्‌ 1 
सयः सोरनुदिसनसततासनि (तः प्रवरा, स प्रादूर्त्निनेणः सरस्य नाद्वयातिदविन्‌ व १२ 
मिप्यासचनदुर्त्षिन्ता प्रीकनि परनि, माद्रि द्विसनुयन्वि वयु चदन 1 
यः भ्रीदुखनरार्रमे यगमदगन्य्रसियुय सपदपयौ पिमवद्‌ मूििनरमीनिदिन्यचाम्‌ ॥ १३11 
तकम्‌ यदु यः स्वय यदनुमः दया रनुलादस्पादददनेःां पामुष्णुनदयं न निगदा सदायान्तिप्‌। 
रच्छिप्यान्तिपदुत्तरार्ययनसव्द्वामसारन्दुगातने वनिदतया द्वसतं सौली यत्‌ कुम्‌ 1१4 
उ्योतिधक इवास्य दिष्यपट्ये पीदोदमूतनो तसात्‌ रितमनयए्ययारवस्ती वनिवामुनौ ॥ 
पत्राऽऽ्यो जिनिचन््रहप्सवित्न्‌ सोगटोतय, शलाय समना मुनि समयमन्र नु कः ॥१५॥ 
अन्य्वाऽतेवसूरिकदयकतोनत्तयातिमः, छ स्वास्ति सवमसरवतान्थ प्रमस्मभिनि । 
अन्यन्ते सदवरिणी प्रियतसीं तस्या नालम, व्याल्यरमिनक्रिः विसमि यः प्रावीन्नु सवनः 11१६ 
साकषाच्छातनदेवताक्चनतः प्रस्थाय वूरान्नुद्या, प्रानित नुन सदिः मीलन यः 1 
सेटखस्तदिनीतदे प्रकध्यानसेद्‌ चातिकनदासिद्धदया 41 ननिनिप्रात च पायत्रभुमू ॥.51 
युक्वा वाक कमयज्जनयुवं त चल्यतास्याटय, चः शुर तिच्िककनिवितन्ननिदुयी वरसिष्यु त्त्र प्रभौ । 
मकिन्दे परपुषटतायुवुलमाधिश्राय सलिद्धये, च प्रीतान्‌ जिननस्यन उददू विश्रत्र्यीवत्मः ॥१८॥ 
यः श्रीमान्‌ मन्द्रामो विदधतुः प्थुपस्यः समन्तान्‌ , सिद्धन्धक्ीरद्विरतिदुरिगनागायमध्यं विगादय । 
क्‌ कमेमन्धपिषण्टप्रकरणमुखसद्न्पपीनुषङ्ण्डः, पर्य शच चिन्धम्‌ मण्यगुमनतोऽभूत्‌ क्षमादतंसः ।॥१९॥ 
तत्प्र जिनदत्तष्रिव्दमूत. श्ीरृष्णमूरति {घद्‌ , मिव्यादित्रिपदों य एप नर्कयरन्‌ पदेषिणः ! 
विघ्राणान्‌ भुवि भावमाघुरमपाचकरे परानित्यतः, स्वनेऽसेव्यत यो नितिशमनिशं दिष्टयेच्छुभि्वतेः ॥२०॥ 
तदसु च जिनचन्दरतूरिसिदः समजनि शदावदायिनाऽपि येन । 
प्रवल्मदभरान्धवादिद्‌तावल्दल्ना खलु टोखयेव चक्रे ॥२१॥ 
सकरज्योतिरुदयरकषमीकृतिकामिकतीथमदुमुतं गभतमस्तततभाविपूवस्थितिसुभगम्भावुकोन्नतम्‌ । 
तत्पद्मेतदुद्यथरणीधरमलमकृतात्िभस्वरलियुवनरणपरकयामदि्जि नपतितूरिभास्करः ॥२२॥ 
यस्यघ्रे न परो युं च कषिनो वा बुधः प्रायुतत्‌ , 
पराल्भी ने कलावतो न तमसः श्ुदर्हाणां न च! 
वादीराश्च भर्येकरा अपि ययुः खार्‌ धूकवेन्मूकरता, 
धाम्नां धाम य एकं एव भुवने किन्तृदिदीपेऽभितः ॥२३॥ 
परिः श्रीसवेदेवः सहविजयपदी देवचूरिः छृतीन्द- 
स्तकभ्नोयानपालः स॒ जगति जिनपारोऽभिपेकावतेसः 1 
श्रीमान्‌ सूरप्रमः संषहितयुत उपाध्याय इत्येवमाया, 
„  विद्यानयण्णेवाः क्ेमातलमतिलकयन्‌ यस्य रिष्या दण्डाः ॥२४॥ 
भ्रसपपश्कपरिष्तप्रकिद्ग्याः, सिद्धान्तदिग्यसरसीसपसी सहिण्याः 1 
भभ्नन्तसन्तमससंदतिददववीभिर्विस्ताये- यः परिमर प्रकटीचकार ॥२५॥ 


\. २७२ ] जैन ताडपन्नीय ग्रंथभंडार सूचीपच ११९ 


त्रिभुवनस॒भगम्भविष्णुमृत्तिः प्रपिदिशमेदुरकीत्तिकोमुदीकः । 
अयमसुदयमिहाऽऽययाद यप्यस्तदनु जिनेश्वरसरिपूण्णिमेन्दुः ।२६॥ 
अनन्तान्‌ सिद्धान्तान्‌ वहुतिथभिदं रक्षणविदं, तमस्यकस्तर्कान्‌ जननि ! सदरंकारपटलम्‌ \ 
कथे धत्से स्वच्छे गिरमिति तुवन्‌ हयतनवं, तदास्य यस्यास्य तदनु कुतुकादैतमचकात्‌ २७१ 
यस्यास्ये शारदाऽऽस्ते ध्रुवमयमिति निर्माति सयः प्रबन्धं, 
वावये वाचरूपतिश्व स्पृहयति विवुधश्रणिरच्चैस्तदस्मै । 
हस्ते सर्वाऽपि सिद्धिस्तदिह सिरसि सत्येव सा स्फूतिमीत्त, 
मृत्तौ पवन्टुविम्व किपति जनदृश्ोस्तेन पीयूषमेपा ॥२८1) 
तस्यास्य स्वगुरोः परस्वसमयाटंकारतर्कादिसद्वियास्वणमहाखनेरविरतोपास्त्या सुवरण्णत्करान्‌ 1 
प्राप्य श्रीजिनरत्नसूरिरुदयत्सारस्वतप्रातिभोऽसौ टक्ष्मीतिलको गणिश्च किमपि व्रवियचूडामणिः ॥२९॥ 
श्रीरीलास्पदपद्मदेवतनयक्षिमघयोदान्वयक्षीराम्भोधिसुधांद्यना जगधरश्रद्धशितः सूनुना 1 
्रीप्रह्ादनपत्तने भुवनपलेनासुना साधुना, पश्राकस्य सतेन सादल्महाश्राद्धन चाभ्यर्थितः ॥३०॥ 
स्वपू्वेजश्रीमव्‌ोकचन्द्र-श्रीनेमिचन्द्रादिमसूत्रधार- । 
दृब्धोत्तराध्यायविवृतिसूत्रानुसारतश्चावतिसंघटय्य ॥३१॥ 
यस्मिन्‌ भान्त्यनुपर्वकाननमहो श्रीसगसिद्धालयाश्त्वारः स्फुरद दूभुतायतनभूः सर्गोऽन्तिमश््चूलिकरा । 
विष्व्ववुघहन्मनोरमतमं प्रत्यकलुदधर्षिराट्चातुर्स्य॒चसितरमेतद तुलं चक्रे सुवरण्णाचलम्‌ ॥३२।] 


४ 8 चतुरिः कलापकं ॥ 
श्रीम्सूरिजिनेश्वरपशरतिभिः साहित्यसिधोः पिवैः, श्रीदिव्याकरणः(१)सुधीभिरमलीचके ग्रयत्नाच्च तत्‌. 1 


्रक्षावत्प्रवरेः परैश्च विमटीकार्य विचार्याऽऽदराद्‌ , सदार्नीदु १३११ शारत्तपस्यविमरंकाददयहेऽपूरि च ॥३३॥ 
सोदर्य गणिवीर-कीर्तिकट्यौ धुर्यो मनीपावतामात्मोप्ञवदादरेण तदिदं श्रयोमुखं स्वात्मनः 1 
आददे प्रथमे समक्रमयतो निवेण्यीनायामितो, मानं स्पष्टमनुष्ट्भाऽयुतमिह चरिरैकशषल्या युतम्‌ ॥३४॥ 


अङ्कतोऽपि १०१३० ॥ 
हारस्तेजस्विसारः किमपि सरभसान्‌ रत्नवाणिजञ्यभाजः, सदयो यद्द्विदध्यान्न चणकवणिजोऽप्येवमेतत्‌ प्रतीतम्‌ । 


तच्चेच्चेतस्खु सौधद्रव इव सदां मद्वचस्तत्किमन्येः, यद्राऽन्येऽप्येतदुकतत्या सद इदमतः सार्भिकं सौधसचम्‌ ॥२५॥ 
मध्येस्वमितर्गिणीपरिवेढोयत्पद्नपद्याकरं , क्षोणीषरष्ठवकस्थकले नवनवारामाभिरामेऽभितः 1 
यावदेवगृदध्रियै कल्यत्ति स्वर्घामलीलाचरस्तावच््चत्रमिदं चरित्रसुदियाद्‌ विश्वस्य कर्ण्त्सवः ।३६॥ 
गुरुगिरिविरितास्थः पुण्यपवंप्रवाखः, सखभगविमलमसुक्ताशब्दधरमेकटेतुः । 
सफारखटुरताटयः स्फारतेजोविभूतिखिजगति वरिवत्ति श्रीमदूकेशवंशः ॥१।1 
साधुस्तत्रास्व्यसाढः किमपि परममाहेश्वरः श्रीनिवासः, 
रक्ष्य व्यासस्य दौष्टयं समजनि सकुलः श्राद्धरत्नं क्षणाद्‌ यः 1 
तत्सुलुर्जास॒णागो निरधिविभवस्तस्य वोदहित्थसाधु- 
स्तत्पुव्रः पद्यदेवोऽग्रजनन इतरः ख॒द्धभीर्वाल्दिनामा ॥\२॥ 
दीपः प्रदीपादिवे पददेवात्‌ श्चेमधरोऽभूदनुरूपरूपः । 
यद्वाहुगेदे गुणकिप्सयेव चके रमा साष्व्यपि नित्यवासं ॥ ३ ॥। 
मदेन्द्रपयुम्नौ यतिपरिषौ स्वाग्रजसतो, य उत्मरेकष्योत्घुत्राचरितमणिती सात्तविकमणिः 1 
परो वा संत्यज्याऽऽश्रयत जिनचद्रं ुरमथो, महेनदरधयुम्नौ न हदि जिनचरेक्षणकणे ॥५॥} 
यो व्यातनोद्‌जयमेस्पुरे पुरस्तात्‌ पा्वप्रभोः किमपि मण्डपमदूभुतभ्रि । 


;, २७९. ] जेन ताडपन्नीय ग्रंधमंडार सचीप १२९ 


फ्रमराङ् २७५ 

सामाचारी सीजकसद्‌ पतर १८८! भा. रं. 1 क. तिटकाचा्य। ले. सं. १४०९ } संह श्रेष्ठ 
३, भ्रष्ट टं. प. ११९२ 
अन्त- 

इति धीतिर्काचाथविरचिता सामाचारी समाप्ता ॥छाश्रीः॥ संवत्‌ १४०९ वप॒ पोप इदि १० रवौ 
्रीपूणिमापक्षीय प्रथमक्ापीय । श्रीसव्वाणद्सूरिपट श्रीजयससुद्रसूरिषटश्रीगुणव्रभसूरि शिष्य चीरचद्रेन वचावा्रामे 
स्वामाचारीपुस्तिका चिसिता ॥छ।॥ श्रीः 

यादशं पुस्तके ट्रं॑तादृशं लिखिने मया । यदि जुद्धमजद्धं वा मम॒ दोपो न दीयते ।1१॥ 

भगनष्ष्टिकटिम्रीवा दन्युमन्युस्तयव च । कष्टेन लिखितं शाघ्र यत्नेन परिपालयेत्‌ ॥\२॥ 

उदकानलचौरेम्यो मूपकेभ्यस्तयव च । कष्टेन लिखितं शाघ॑ यत्नेन परिपाटयेत्‌ ॥३॥ 


क्रमा २७६ 
अभयक्मारचरिर प्र २२० भा. सं. क. चतिठकोपाध्याय। भ्रं, ८९६४ २. सै, 
१३१२१ ले. सं. अनु. १५ मी शताब्दी । संद. धरे! द. प्रेष्ठ \ टं. प. १६०२१. 1 
पन्न २८; ३४, ५४, ५५, १११) १४२. १४४ नथी । 


क्रमाङ्क २७७ 


भभयकुमाखचरिज घरक पत्र २९.४1 भा. सं.) छे. सं. अनु. १५ मी श्रतान्दी। सं 
जीणप्राय । द्‌. घ्रेएठ ! छं. प, १८५८२. । वचमां केटलांक पानां नथी । 


माडः २४७८ 
ऋषपमडल्प्रकरणं वृत्ति प्रथमखंड प्रतर १९९ । भा. प्रा. सं.। ले. से. १३८० \ संद. 
न) व्‌. श्रष्ठ\ दं. प. १७।२ । 
अन्त-सवत्‌. १३८० आपाद सुदि ५ भौमे ।\छ।॥ 


क्रमाङ्क २७९ 


(१) आश्ायद्टीयउद्यनविदारस्थजिनविम्बअवन्धत्वमतवग्यवस्थाषन पत्र २-४२ )} 
भा. स.\ क. प्रद्युम्नसूरि । पत्र ३१-३२ नथी 


मावि-- 


स्यादयादातसंसिक्ताः कदाम्रहविषापहाः । चन्दे ञनेशवरीर्वाचः परास्तखमनः ज्ुचः 1\१॥\ 
अत्तः 


तत्त निःशेषदोषप्रमोपपोपितः परतीथिकापरिगृदीतत्वे सति भ्ेताम्बरयतिप्रतिष्ठिता्हंदूविम्बतवादिति हतुः 
स्वसाध्यं साधयन्न गीर्वाणप्रमुणाऽप्यपदस्तयितु पार्यते इति । तथा च-- 
ओौष्टिकिमतकालकूटकुम्भो युवनातङ्कनिभित्तमच योऽभूत्‌ । 


उप्पत्तिपरम्पराग्रहारेः सोऽयममञ्जि सभासदां समक्षम्‌ 11१॥ 


आसीत्‌ चर्वितवादिगर्वगरिमा श्रीदेवसुरिधुस्तत्पादान्जमधुत्रतः समजनि श्रीमन्महेन्दमुः । 
शिष्यस्तस्य पितुः प्रवोधविधये 


न्तसिन्धोः खुधायुदधुत्यास्लक्ति विचारमविरात्‌ प्रयुम्नचुरिव्येवात्‌।छ। ॥ 
१६ 


क्र, २८२ 1 ज्ञेन तापनीय प्रेथमडष्र सचीप १२९ 


आदि- 
हद च ययप्याय॑सम्भूतविजयादीन्‌ सूत्रकारो भगवानमर प्रणंस्यतति, तेपामपि चरितानां यरोभदरयुगप्रवस्चरिता- 
मुषक्तत्वेन तान्यप्यत्रैव प्रतिपादितानीति । अत्र च यशोभद्राचार्यस्य गृहस्थपर्यायो दार्विति २२ वर्पाणि, वरतपर्याय- 
तुद १४ वर्पाणि, युगप्रधानपदं प्चाशत. ५० वर्पाणि, सर्वायुष्कं पडज्लीति ८६ वर्षाणि मास ४ चतुष्कं दिनि 
४ चतुष्टय च। तथा सम्भूतविजयाचार्याणां द्विचत्वारिशत्‌ ४२ वर्षाणि गृहस्थपर्यायः, चत्वारिशत्‌ ४० वर्षाणि 
रतपर्यायः, अष्टौ ८ वर्पाणि युरप्रधानपदम्‌ , सर्वायुः ५० नवतिवर्पाणि मास ५ पचक दिन ५ प्चकं च ॥ 
अन्त-- 
इति श्रीजिनदत्तसूरियुगग्रवरविरचितस्य श्रीगणधरसाधेशतकास्यप्रकरणस्य वृत्तिः समाप्ता ॥छा 
जज्ञे श्रीजिनदत्तसूरिखरारोः पद्चलोयोतनस्पज्जैज्ज्ानरचिप्रतानतुतानीता नतोदयत्तमाः । 
परिः श्रीलिनचन्र इत्यपमलप्रावत्सुरृत्तातुलः, सौन्दर्यादिकवर्यनिमैलगुगैशित्रीयितकष्मातलः ॥१॥ 
तस्याऽभूद्‌ भूपमूर्धोद्धरसुकुसतरीकोटिषशंहिपदमः, शिष्यः शस्यो बुधौयेजिनपतिरिति सन्नामतः सूरिरुच्चैः । 
विख्यातः क्षोणिपीठे सुबिहितयतिराटूचक्रचक्राधिनाथर्छन्दोरङ्कारतकंप्रमुखनिखिर्सद्न्थविस्तारिताथः ॥२॥ 
प्रतिदिनमपि सिद्धिप्रयसीसंगसौस्यानुगतनवकधथास्वाक्षिप्तचित्तं निरीक्ष्य । 
क्षणमपि दथितं तज्ज्ञानचासर्िरक्ष्मो सुसुचतुरदिता ... ... त्मभीत्येव यं च ॥३॥ 
सगुणनिजपतीनां काल्दोपादभावे धर वमतियुरुलोकात्‌ सवेवियाः समेत्य । 
वत हदयससुद्रेऽस्ताघमाम्भीय भाजि ग्रकटितगुरुसत्तवे यस्य सयो निपेतुः ॥\४॥ 
तस्य स्वाचारनिष्ठाप्रसरणुरुतरावद्धकक्षस्य शश्वत्‌, निःक्छेशः दिष्यलेशः सुमतिगणिरिति ज्याप्रसिद्धाभिधानः । 
निर्द्शात्‌ सद्गुरूणां खनिविडजडताश्छिष्टषीरप्यधीताऽत्पम्रथस्तत्प्रसादाद्‌ व्यरचयदमलां वरत्तिमेतां सचेताः 1५11 
प्रारन्धा श्रीरतम्मतीथवेलकृूले कुठे प्रियाम्‌ । मण्डपदुर्जं विबुधः स्वगं चेयं समर्थिता ॥६॥ 
तथा भायः-- 
प्रथमाद लिखिता दृत्तिरियं श्रीजिनेशवसयुरूणाम्‌.) अस्मदूगुरुगुरुपटरपरतिष्ठितानां प्रभाववताम्‌ ॥७॥ 
शिष्येण परोपकरतौ तपसि च बद्धोयमेन सदमेन । कायोत्सगेऽतन्दरेण साधुना कनकचन्द्रेण ॥८॥ 
किचिच-- 
हेमग्रमः शालिमदो ऽखरतमूतिरिहदाभवन्‌ \ य्ेखनात्‌ पटिकामार्षटेयटनाच्चोपकारिणः ५९॥ 
इह यदनववोधाद्राभसिक्यान्मया वा उत पतदुपयोगादन्यथा किञ्चिदुक्तम्‌ । 
तदल्मनलसाः खाग्‌ ज्ञातसिद्धान्ततत्तवा, मयकि कृतक्पाः श्रीघीघनाः सोधयन्तु ॥१०॥ 
कृत्वेमां विद्रतिं यत्युण्ये समुपार्जिते मया किमपि ! तेन विधिधमेरागी भूयाछछोकः समस्तोऽयम्‌ ॥११॥ 
शरनिधिदिनकरसंख्ये १२९५ विक्र मुरौ द्वितीयायाम्‌ \ रपे पूर्णौमूता वृत्तिसियं नन्दतात्‌ सुचिरम्‌ ५१२॥ 
इति श्रीजिनपतिसूरियुगघ्रवरविनेथपण्डितस्ुमतिगणिनामवेयविरचिता श्रीगगधर्सद्धेशतक वृत्तिः समाप्ता ।छ॥ 
मन्नलमस्तु समस्तसंघस्येति गछ संवत्‌ १२९५ वर्प ॒श्रीमद्धा(रपुरीनर्कच्छकदिकरनविहारकमेण सुुभतिगणिना 
श्रीमण्डपदुगे वरृत्तिसिये सम्धथितेति \ अरथा १२१०५ श्छोकपानेन ॥छ\।ॐ॥छख॥ 
यादृशे पुस्तके दुष्टं ताद लिखिते मया 1 यदि खद्धमछद्धं वा मम दोपो न दीयते \ 
भग्नपु्ठिकटिग्रीवा स्तव्धदषिरधोुखः 1 कष्टेन चलिखित्ते ओद यत्तेन प्रतिपालयेत्‌ ५छ॥ 
विदुपा जल्दणेनेदं जिनपादाम्बुजाखिना । प्रस्पष्टं चिितं शाखं वन्य कमक्तयग्रदम्‌ (यमं भवतु ॥ख॥ 
क्रमाङ्क २८२ 
खखवोधासामाचारी पत्र १११। भा. भ.1 क. श्रीचद्ररि) भरं. १३११1 ले. सं. अलु. १४ 
मी एताव्दी प्रारभ 1 सद. प्रष्ठ 1 द्‌. घ्रेएट 1 छं. प. १५०९२.) पत्र १-५, ८१; ९२-२५, ९७ नथी | 


क्र. २८२ ] ज्ञेन ताडपत्नीय भ्रथभडार सूचीपत्रं ९२६ 


आदि- 
इह च यदयप्यार्यसम्भूततिजयाीन्‌ सू्तकारो भगवानमर प्रण॑स्यति, तेषामपि चरितानां यशोभद्रयुगप्रवस्वरिता- 
नुषक्तत्वेन तान्यप्यत्रैव प्रतिपादितानीति \ अत्र च योभद्राचार्यस्य गदस्थपर्यायो दवर्विशति २२ वर्पाणि, त्रतपर्याय- 
शतु १४ वर्षाणि, युगप्रधानपदं पतात ५० वर्पाणि, सर्वायुप्कं पडशीति ८६ वर्पाणि मास ४ चतुष्कं दिन 
४ चतुय च तथा सम्भूतविजयाचार्याणां दविचत्वार्रिशत्‌ ४२ वर्पाणि गृहस्थपर्यायः, चत्वारिंशत्‌. ४० वर्षाणि 
त्रतपर्यायः, अष्टौ < वर्पाणि युगप्रघानपद्म्‌ , सर्वायुः ९० नवतिवर्पाणि मास ५ पचकं दिनि ५ पकं च ॥ 
अन्त 
इति श्रीजिनदत्ततूरियुगप्रवरविरचितस्य श्रीगणधरसाथेशतकाख्यप्रकरणस्य वृत्तिः समाप्ता ॥छ॥ 
जज्ञे ध्रीजिनदत्तप्रिषयुरोः पद्मचलोयोतनस्षूज्जज्ज्ानसचिप्रतानतनुता नीता नतोयत्तमाः 1 
सूरिः श्रीजिनचन्द्र इत्यपमलप्राघत्सुवृत्तातुलः, सौन्द्र्यादिकवयनिमेलगुणैश्चित्रीयितक्ष्मातलः ॥१॥ 
तस्याऽभूद्‌ भुपमृद्ो द्रर्सुकुटतरीकोरिषंहिपद्यः, रिष्यः शस्यो वुधौधेज्ञिनपतिरिति सनामतः सूरिरच्चेः 1 
विख्यातः क्षोणिपीठे खुविदितयतिराट्चक्चक्राधिनाथदढन्दोरद्कासतरकग्रमुखनिखिलसद्ययन्थविस्तारितार्थः ॥२॥ 
प्रतिदिनमपि सिद्धिप्रयसीसंगसौ ख्यासुगतनवकथास्वाक्षिप्तचित्त निरीक्ष्य । 
क्षणमपि दयिते तज्ज्ञानचारित्रलक्ष्मौ मुमुचतुरुदिता...... त्मभीत्येव यं च ॥३॥ 
सगुणनिजपतीनां काल्दोपादभावे श्रु वमतिगुरुशोकात्‌ सवविदयाः समेत्य । 
वत हदयसमुदरेऽस्ताघगाम्भीयैभाजि प्रकटितगुरसत्त्वे यस्य सदयो निपेतुः 1॥\४॥ 
तस्य स्वाचारनिष्ठाप्रसरगुरतरावद्धकक्षस्य शश्वत्‌ , निःक्टेराः शिप्यलेशः सुमतिगणिरिति ज्याप्रसिद्धाभिधानः 1 
निर्देशात्‌ सद्गुरूणां खनिविडजडताश्िष्टधीरम्यधीताऽत्पग्रथस्तत्प्रसादाद्‌ू व्यरचयदमलां वृ्तिमेतां सुचेताः ॥५॥ 


प्रारब्धा श्रीर्तम्भतीथवेखाकृले कुठे श्रियाम्‌ । मण्डपदुर्ने विबुधैः स्वगं चेथं समिता ॥६॥ 
तथा ब्रायः- 


प्रथमा छिखिता वृत्तिरिथं श्रीजिनेश्वरयुरूणाम्‌ 1 अस्मदुगुरगुरुपद्प्रतिष्ठितानां प्रभाववताम्‌ ॥७॥ 

शिष्येण परोपङृतौ तपसि च बद्धोयमेन सदमेन । कायोत्सर्गेऽतन्द्रेण साधुना कनकचन्द्रेण ॥८॥ 
किचिच-- 

हेमग्रभः खालिमद्रोऽगतमूततिरिहाभवन्‌ । केखनात्‌ पष्ठिकामार्ष्टटनाच्चोपकारिणः ॥९॥ 

इहे यदनववोधाद्राभसिक्यान्मया वा उत पतदुपयोगाद्न्यथा किचिदुक्तम्‌ 1 

तद्लमनलसाः खाग्‌ ज्ञातसिद्धान्ततत्तवा, मयकि कतछृपाः श्रीधीधनाः रोधयन्तु ॥१०॥ 

छृत्वेमां विवरतिं यत्पुण्यं समुपाजिते मया किपरपि ! तेन विधिघर्भरागी भूयाष्टोकः समस्तोऽयम्‌ ११ 

शरनिधिदिनकरसंख्ये १२९५ विक्रमवपं युरो द्वितीयायाम्‌ 1 राधे पूरणौमूता वृत्तिरियं नन्दतात्‌ सुचिरम्‌ ॥१२॥ 

इति श्रीजिनपतिसरियुगप्रवरविनेयपण्डितसुभतिगणिनामधेयविरचिता श्रीगणधरसाद्धेशतक वृत्तिः समाप्ता ॥खा। 
मङ्गलमस्तु समस्तसंघस्येति 1छ॥ संवत्‌ १२९५ वषं ॒श्रीमद्धारापुरीनलकच्छकादिकृतविहारकपेण सुभतिगणिना 
श्रीमण्डपदुगे वरृत्तिरियै समर्थितेति \ ग्रथात्र १२१०५ शछोकमानेन !1छ1॥ॐ1छ॥ 

यादुशं पुस्तके दृष्टे तादु चिचिते मया 1 यदि श॒द्धमशद्धं वा मम॒ दोपो न दीयते॥ 

भग्नपृष्ठिकटि्रीवा स्तन्धदुष्िरधोसुखः ।! कष्टेन लिखितं शाचरे यत्नेन प्रतिपालयेत्‌. 181 

विदुपा जल्दणेनेदं जिनपादाम्बुजाखिना । प्रस्पष्टं लिखितं शाचं वन्य क्क्षयप्रदम्‌ ।द्॒भं भवतु ॥छ 

क्रमाङ्क २८२ 

खुखवोधासामण्वारी प्न १११1 भा. रा. । क. भ्रीतंदघूरि । च्रं. १३११। ले. सं. अनु. १४ 

मी शताब्दी प्रारभ । संह. घ्रष्ठ \ द्‌. प्रेष्ठ! छं. प. १५९२. । पत्र १-५, ८१, ९२-९५, ९७ नथी । 


मेस [१ ४ त ष 
९२२ श्रीजेस खमेस्टुमस्य [ ऋ, २८० 


(२) आद्षापटीयउद्यनविद्ारस्यत्िनविम्वायन््रचम्रतनिरासर (सपृ) पय ३-१३० } 
भा. सं. ले. सं. जनु. १८ पताप्यी 1 संटु, मषा वु. पष्द प. प, 12141, 1 प ८५८९ ममी 
आदि-- ति 

५५० ॥यत्यान्तःसनमायतोसरमुञास्यन्यंसपरलः साम, मान्ति स्न यगु प्यन्िलटदूतसो तोयः 1 

शेके वल्गदुदप्विग्ररभवोपध्ादिदिपादमा स्युता वििमीपया समवत कायम म चीत सिनः ॥4॥ 

ष्ट दि मग्वदागमेषु बहुधा निपीतिमदिदनानायतनतिनियि सदनया वेदनदमिनामुद्य अप्यपयया 
कद्भिनिवेदाविश्चस्वान्दितनानसा मनेयानुमच्छिरसामिरिदधनोदपृदनवय वनास्वयः यतु विनाम्य आय 
नमेवाहद्निम्यम्‌ न तु केयमिद्नायतनमपीमि यादण्यमुषूय मुम्येन्यः प्नदियरनदमुप न भोगृ्गयोद्र 
ध्रमदाकापदीपुरेऽसंख्यतस्यावन्सुरयत्तपसषरपक्षमामानिदममातममद्न वनुत  निः्रदव्वा्गणद्यात्सामिः 


सिदधान्तरदस्यसुधारसं पायिता अपि भाग्यकर्ययात्‌ पमुदन्य स्थसरिदोयत प्रतिय प्रदमसन्ययाररन स्वकमेव 





भ्रृतपनेय्य॒ समानतो सूचयन्त॒ आजन्नधपीनोत्मूचसुतयपिषोदारप्रल म्रभायतामनुपययं पमेव विन्तिः 
भकृतिसवच्छस्य कजलसन्निधः ऋारिम्नावमाचिनः स्फटिपला = निमसावसनस्य व^याववि्रमानायतनतवा 
प्रतिभास्वरस्यापि तस्यायतनत्वसिदये ऽनुमानग्रनाणनेवमुषन्यस्यन्नि-आादापःप्रवदनदिटायमानोदयनविद्ययन्तव- 
तीन्यंदूविम्बानि यतिगृषिणां वन्दनीयानि, परवीपिकापरिगदीनत्ये मनि गयतान्यस्यनि्रनषिनाशृिम्य्ात्‌। क 
तदेव यथोभयवादिसम्प्रतिपनमनिधराछनं, तथा अतानि, तस्माद्‌ मन्दरनीयानि दति ॥ 
अन्त-- 

उदत्य श्रुतवासपर्निसधेः प्रकद॒रिदन्दारक्नयंस्ता दास्यरदत्यदतिरुधा साथुरन्य दुण्प्ियम्‌ । 

तामेतां ्रसमान उद्धततमोर्पो निरपैपो, निष्कण्टः कटिनेतगरदुमुननि(नि)राचक्रेय चक्रिक) बुषा 

पूज्यध्ीजिनवटमग्रमुपदाव्यारोदरोदययःसृरिपीनिनद्दत्तपदयाराजवनीमाना (तः) । 

शिप्यः श्वीजिनचन्द्र्रिसुयुसो्वियासरस्वानिति, व्य्प्वसपियेव्यनादिजिनपतिः सरि प्रमोपोद्यम्‌ ॥ 


क्रमाद्भः २८० 


गणधरसाद्धरा्तकप्रकरण चृत्तिसह धितीय संड प ३१९1 वीजा गायाथी शरव। भा, श्र. 
सं. ! भू, क. जिनदत्तसूरि। चृ. क. सुमतिगणि ! ठे. सं. अचु. १५ मी शत्ताब्दी प्रारभ। संह, श्रष्ठ। 
द्‌. ष्ठ । छं. प. १५५५२ 


आदि- 
आब्यजिनग्रथमगणधरनमस्कारमापिष्छत्येदानों शोपतीथछ्ृदशेषगणधारिणः स्तुवक्नाह ॥ 


अजियाईजिर्णिदाणं जणियाणेदाण पणयपाणीणे । युणिणोऽदीणमणो ह गणहारीणं गुणगणोदे ॥ २५ 
अर्त-- 


इति ीयसोमराचाये सेभूतविनयानायभदवाहसवाम्याना सथूठमदरसाम्यानायो ग युगपरधानानौ चरितानि 
समापानि 11१ रछा ॐ मे भवतु भख 
क्रमाङ्क २८१ 
गणध्रसदधेशतकयकरण दृत्तिसद ठतीयसंड पत्र २९३ \ भ, आ, सं, । सू. क. णिन- 


दत्तुरि) चच फ. छमतिगणि । ए. सं. १२९५ १ ग्र. १२१०५ कै, स, अनु. १४ मी इतान्दी प्रारंभ! 
सद. ऋष) द्‌. शठ) ठे. प. पपरा + ~ 


क्र. २८२ | जेन ताडपव्रीय प्रथर्भडार सूचीपत्र १२९ 


आदि- 
दह च ययप्या्यसम्भूतविजयादीन्‌ सृन्रकारो भगवान्न प्रणंस्यति, तेषामपि चरितानां यरोभद्रयुगप्रवरचरिता- 
नुपक्तत्वेन तान्यप्यत्रैव प्रिपादितानीति । अत्र च यदोभद्राचायस्य गृहस्थपर्यायो दाविशति २२ वर्पाणि, व्रतपर्याय- 
शतुर्देशा १४ वर्पाणि, युगप्रधानपद्‌ पवात्‌ ५० वर्पाणि, सर्वायुष्कं पडशीति ८६ वर्पाणि मास ४ चतुष्कं दिन 
४ चतुष्टय च। तथा सम्भूतविजयाचार्याणां द्विचत्वारिंशत्‌ ४२ वर्पाणि गृदस्थपर्यायः, चत्वारिदत््‌ ४० वर्पाणि 
व्रतपर्यायः, अष्टौ ८ वर्पणि युगप्रवानपदम्‌ , सव्ुः ५० नवतिवर्पाणि मास ५ पचक दिनि ५ पकं च ॥ 
अन्त- 
इति श्रीजिनदत्तस्रियुगप्रवरविरचितस्य श्रीगणधस्सा्धशतका ख्यप्रकरणस्य चत्तिः समाप्ता 181 
जज्ञे श्रीजिनदत्तषूरिसुगरोः पट्रचलोयोतनस्फरज्जज्ज्ञानरचिप्रतानतनुता नीता नतोदत्तमाः 1 
सूरिः श्रीजिनचन्द्र इत्यपमरग्रावत्युवृत्तातुलः, सौन्दर्यादिकवयनिमेलगुौधिव्रीयितक्ष्मातलः ॥१॥ 
तस्याऽभूद्‌ भूपम्‌द्धो द्वसुकुरतरीकोिघ्रणंहिपन्मः, दिष्य: शस्यो बुधौघजिनपतिरिति सन्नामत्ः सूरिकच्चेः । 
विख्यातः क्षोणिपीठे सविदितयतिराट्चक्रचक्राधिनाथङ्छन्दोट दा सतकरप्रपुखनिखिलसदूप्रन्थविस्तारिता्थः ॥२॥ 
प्रतिदिनमपि सिद्धिप्रयसीसंगसौस्यानुगतनवकथास्वाक्षिप्तचित्तं निरीक्ष्य 1 
क्षणमपि दयिते तज्ज्ानचारि्िलक्ष्मौ मुमुचतुरुदिता... ... त्मभीत्येव यं च ॥३॥ 
सगुणनिजपतीनां काट्दोपादभावे ध्रुवमतिगुरशोकात्‌ सवविययाः समेत्य । 
चत हृदयसमु्रेऽस्ताघगाम्भीयभाजि प्रकटितगुरुसत्त्वे यस्य सदयो निपेतुः ॥४॥ 
तस्य स्वाचारनिष्ठाग्रससणुरुतरावद्धकक्षस्य शश्त्‌, नि क्टेशः दिप्यटेशः सयुमतिगणिरिति ज्याप्रसिद्धासिधानः । 
निर्देशात्‌ सद्गुरूणां स॒निविडजडताश्छि्टघीरप्यधीताऽस्प्रथस्तत्प्रसादाद्‌ व्यरचयदमलां वृत्तिमेतां सचेताः ॥५॥ 
प्रारब्धा ध्रीर्तम्भतीथवेलाकूले कटे धियाम्‌ 1 मण्डपदुरग विलुधः स्वगं चेय समर्थिता ॥६॥ 
तथा प्रायः-- 
प्रथमाद्रं लिखिता वत्तिरिये श्रीजिनेश्वस्युलणाम्‌ । अस्मदुगुरुगुरपद्परतिष्ठितानां प्रभाववताम्‌ ॥1७॥ 
रिष्येण परोपक्ृतौ तपसि च वद्धोयमेन सदमेन  कायोत्सर्गेऽतन्द्रेण साधुना कनकचन्द्रेण ॥८॥ 
किचिच्-- 
हेमप्रभः रालिभद्रो ऽग्रतमूतिरिदाभवन्‌ । ठेखनात्‌ पदिका मार्ष्टु टनाच्चोपकरारिणः ॥९॥ 
इद यदनववोघाद्राभसिक्यान्मया वा उत पतदुपयोगादन्यथा किचचिदुक्तम्‌ 1 
तदल्मनलसाः खाग्‌ ज्ञातसिद्धान्ततच्वा, मयकि छृतकृपाः श्रीघीधनाः शोधयन्तु ॥१०॥ 
छृत्येमां विव्रति यत्पुण्यै समुपार्जिते मया किप्पि ! तेन विधिधमरागी भूयाष्टोकः समस्तोऽयम्‌ ॥११॥ 
शरनिथिदिनकरसंख्ये १२९५ विक्रमव गुरो द्वितीयायाम्‌ । राधे पूर्गोभूता इ्तिरये नन्दतात्‌ सुचिरम्‌ ॥१२॥ 
इति श्रीजिनपतिसरियुगप्रवरविनेयपण्डितसुमततिगणिनामधेयविरचिता श्रीगगघरस'दैशातक वृत्तिः समाप्ता ।छ॥ 
मञ्गलमस्तु समस्तसंघस्येति ॥@॥ संवत्‌. १२९५ वरयं॑श्रीमद्धाराघुरीनरकच्छकादिङ्तविहारकमेण सुभतियणिना 
श्रीमण्डपदुगे इृत्तिरियै समर्थितेति। रथाय १२१०५ शछोकमानेन ॥छ1ॐ०॥छ1 


३ 


यादु पुस्तके दृष्टं तादु लिखितं मया 1 यदि छद्धमञद्धं वा मम॒ दोपो न दीयते॥ 
भग्नपृष्ठिकरिग्रीवा स्तव्यदुष्टिरधोसुखः । कष्टेन लिखितं शाले यत्नेन प्रतिपालयेत्‌ ॥छ॥ 
विदुषा जल्दणेनेदं जिनपादाम्बुजाखिना । प्रस्पष्ठं चिचिते शाच्रै वन्य कर्मक्षयप्रदम्‌ । भं भवतु ॥छा। 
क्रमाङ्क २८२ 
खुखवोधासामाचारी प्र १११! भा. प्र. क. श्रीचदघुरि। च्रं. १३११1 छे, सं. अनु, १४ 
मी शताव्दी प्रारभ । संह. घ्रे्ठ ! द्‌. प्रे ठं. प. १५८२. 1 पत्र १-५, ८१, ९२-९५, ९७ नथी । 


९२४ दजेयमेर्नुनरष { क. ९८३ 


क्रमाः २८३ | 
अणु्रतविधि पव ५1 भा. पा. 1 ध्र. 1 1 दु, म 1१६९ 1 महुः सष भ, अष। 
र. प. १५।८२। 
आदि--नमो म्निगमाव ॥ ि 
नमि भुनप.०..१.००.०००००००००००.-.. मदा । मीन सापमर्म्यं किन्दर्ण्ु (1 11 ॥ 
तुब्बे पुण तवचं साय मेवल्तोमु जपिता मिस्विद्‌ । ह वानरम्‌ स्वम ना वदुदा ममे दको ॥ 
ग्रभ शछोफ। १५७०० ॥ 


एमे अणुव्ययनिर्ि सो पद्द्‌ मुत्रद्‌ गानम्‌ (न+ चो सवव मासननूदूनादनं दौड 1४1 


अणुव्यसनिदी सम्मत्ता ॥द्वणद्रवदलया सवनु ११६९ सत्मूत नृ 4 यतने सितति पौ 
अुपरताना मुनिता प्दयत्यादपूयदापि्पाः । 
प्रयतत प्राद्लत् पलस्य वेतद 11111 
ऊल्थिवस्यन निपिल्यम्ना मन्पु्िद्य चु उमद्लनाम्ना 1 
व्यतीयय जिनपन्वमिद्यायायय अमोत मुरीय ॥२॥1 
कोतकमलोकममयं चद्वमरस्तद्यनयननुमयूयाः । मनुषः स्न सावसीवन्नदादिमि शोके ॥२॥४ 
क्रमाः २८४ 
(१) तपोरमत्तछुटनखत पत्र १-०। भा, य.। फ, निप्र 


सादि- 
निर्खोाच्तिदरकमर्टं त्रेटोक्यप्रथिनचादागष्यम्‌ } परपित्प्‌ पाय तपाटमनप्न य्य 191), 
अन्त -- 


इति जिनप्रमसरि्नं तपोमतविषुदनधास्रमन्गरः । 
भवति स्मया परिभावयन्‌ बुधजने विविमीर्मपिनसपः 1१०९ 
॥ इति तपोरमतकुदनशतम्‌ ॥ 
दपोटषिमतवंडन स्ोपदादेतति । 
(२) वेडन स्वोपदचत्ति सद पत्र ०-२०। भा. सं.1 क. गुगघरभदि 


द्रि ले. स. 
अनु- १९ भी तान्दी । संद. छ! द्‌. ब्रष्ट। ठे. प. १५५२1. जा प्रतिना अक्षरो षसाद गया छे । 
आदि-- 


श्रीवधमानमानम्य तथा जिनप्रभ युम्‌ \ स्वोपत्तकाव्यरीफेय क्रियते योधये ॥१॥ 
्रोद्भूतः सगुणो गणो खंतरोऽशीत्यचचन्द्रधमे १०८० 
वपं नन्दखस्ट ११०९ काठजनितो राकीयपक्षोऽपरः । 
अन्ध्यकं्मिते तदाऽज्चल्मतं विशवागििके श्रसतुतः 
कायागनीनमिंते १२३६ यतिक्षणिगुणो र्वियैवे्रः ॥१॥ 
व्याख्या--पूपै सुविदितत्येन प्रसिद्धो ( इव्यादि ) 
अन्त-- । 
अतरतपोवर्पोणां जमाल्यन्वयो दूभूतित्वे न बिरुदधमिति। यदुक्तं 
एषां जमालिसाधर्म्यं॑पूरयक्तया प्रतिष्ठिते । निहवत्वं क्थकारं 


॥ इत्यादि सत्वा एतान्‌ तपोर्पीन्‌ परिहृत्य स्खुविदितेष्वादरः कार्य 
कृतं त्पोर्पिमतलंडने समाप्ते । छाम भवतु ॥2॥ 


श्रयुरमिः- 
न श्रद्धेयं विवेकिभिः 1 
इति ॥छ11 श्रीमज्जिनप्मसूरिषौत्रेण शुणप्रमेण 


फ़. २८८ ) जन तारप्रौय प्रथभखार सृचीपन्न १२ 
क्रमाङ्क २८५ 
कातंघ्रव्याकरण दुगसिद््र्ति विवरणपंजिका रिप्पणी सद-तद्धितपाद्‌ पयत अपूण पत्र 
१८१1 भा. सं. । क. त्रिलोचनदास \ ले. स. अनु. १४ दताव्दी पूर्वाद्ध । सं. श्रेष्ठ! द्‌, श्रष्ठ। 
ठं. प. १५.५२) 
आदि-- . . 
। ॐ नमः सरस्वत्य ॥ 
परणम्य सर्वकर्तार सर्वद सवयेद्धिनम्‌ । सर्वाय स्वगं हाय सवेदेवनमस्छतम्‌ ॥ 
दुगेर्चिदोक्तकातत्रचुत्तिदु गदान्यदम्‌ 1 विव्रणोमि यया ग्रत्तम्ञसन्ञानदे तुना ॥ 


तवादौ तावदिप्टदेवतानमस्कारप्रतिपादना्थ शाल्वस्य सम्बन्धप्रयोजनाभिधानाथ च चुत्तिकारः शछटोकमेकं 
चकार 1 देवदेवमित्यादि ॥ 


क्रमाङ्क २८६ 
कातंञ्व्याक्ररण दुगेसिष्टवृत्ति चिचरणपंजिका-आख्यातच्रृत्ि पत्र २०३।भा. सं 


्रिलोचनदास । ले. सं. १३०८ । सह. प्रे । द्‌. प्रेष्ठ! खे. प. १३।२। 
आदि- 


. । क, 
ॐ सिद्धिः ॥ अव इह यदपि प्रन्नानंतयमगलायिकारेष्वथशब्दो वत्तते तथाऽप्यानंतर्यायं एव युज्यते । 
तथादहि-प्रश्नः पयनुयोग उच्यते! स च सामान्यसू्पेणावगनस्य विरपल्पनय्रानवधघरारिस्य वस्तुनो भवति । यथा जथ 


किमिदमिति! त्यादीनि तु सवंथाऽविदितान्येव, न तस्यावक्राशः । अधिकासार्थोऽपि न युज्यते । 
अन्तं - 


इति भिलोचनदासविरवितायां दुभसिंहोक्तकातत्रृत्तिपंजिकायामाख्यातेऽटमः पादः समाष्ठः ॥ छ ॥ संवत्‌ 


१३०८ वप आपाढ वदि १ गुरावग्रेह नलकच्छकपुरे समस्नराजावटी विराजिमदाराजाधिराजप्रोदग्रतापद्िम्वार्याविर- 
कग्धश्रीकश्रीमज्जयवम्मेदेवराज्ये आद्यातव्रत्तिपंजिका लिखिता ॥ 


क्रमाङ्क २८७ 
कातेन्नव्याक्ररणदुगखिदच्त्तिविवरणपंजिका-आाख्यातच्र त्ति तथा कृदुच्ुत्ति पत्र १९६ । 


भा. सं. । क. त्रिलोचनदास । ले, सं. १४११ संह. परे । द्‌. त्र) ठ. प. १५०८२ 
अन्त- 


पठा इति च्रिलोचनदासविरचितायां दुगरसिहविरवितकानंच्रत्तिविवरणपंजिकायां छ्त्यु पष्ठः पाद्‌ः समाप्तः 
पछ छछ। संवत्‌ १४११ वपं पोप॒ छदि ७ सोमे अश्चह॒श्रीमद्‌णदि्टपुरपत्तने खर्तरगच्छीय भद्रारिक- 
श्रीजिनचद्रमूरिरिष्येण प. सोमकीसिगणिना आत्माववोधनाथं वृत्तिव्रितयप॑लिका चछिखापिता ॥ लिखितं पं 
मरहिपाकेन खा छटा) 

याद्दो पुस्तके दष्ट ताद्य च्चितं मया ! यदि जुदधमञ॒द्धं वा मम दोपो न दीयते ॥ १॥ 

क्रमाडः २८८ 

(१) करातंत्व्याकरणदुगेखिदचरत्ति चिवरणपंजिका-आख्यातच्रुत्ति पत्र २५८० 1 भा. सं. । 
ख. चरिरोचनदास 1 

(२) कातंजन्याकरण दुमसिद्रत्ति विवरणपंजिका-छूद्चत्ति प्त १९५४! भा. सं. । 


क. त्रिलोचनदास \ ले. खे. अनु. १४ मी दताब्दी । संह. प्रषछठ। द्‌. घ्रे! ऊं. प. १४।०९२।. । 
पन्न ५९९० नथी } 


१९६ श्ीजेसखमैरदुभैस्थ [ छ. २८९ 
क्रमाङ्क २८९ 


कातंजव्याकरणदुगेखिदटृत्ति दुगेपदप्रयोध पत॒ १९१) भा. सं.। क. प्रवोधमूरि गणि। प्र 
७४९१1 ए. सं. १३२८ । ले. सं. अनु. १४ इताव्दी उत्तराथं । संह. श्रेष्ठ । दु. श्रे । ठं. प, १०।५२ 


आदि- 


॥ अहम्‌ ॥ अथ । सूत्रे योतकादथराग्दात्‌ सिः! कशित्तु वृतावनन्तराणीति द््ीनाजसित्याचष्टे 1 द्यस्या- 
ऽप्यव्ययाच्चेति रोपः । परसपदानीत्यत्राक्‌षमासः ॥१॥ अथराब्द्‌ आनन्त्थ च तद्धितपादमपेक्षय वेदितव्यम्‌ । 
तादृशं चनेन्तथ॑त्यादीनामेवास्ति, न ठु सन्नादीनामपि, तेषामनेन पदिन ` व्यवदितत्वादित्याह । अथानन्तराणि 
त्यारीनि स्यामहिपर्थन्तानीति । 


अन्त- 
ईति भ्रीजिनेश्वरप्रिरिष्यलेशप्रयोधमूसिगणिविरचिते चत्तिटुमपदगर्ोधे छतु ष्ठः पादः समाप्तः छ 


भन्ये सम्यग विभाव्य निखिलं तति प्रसङ्नत्तथा, कापि कापि च पञ्जिकामपि सभावार्था विदित्वा जनाः 1 
वित्ताय क्रमरास्ततोऽखिलमतप्नन्थाथतारं समालोच्याऽऽसेव्य च सुक्तिमार्ममचिराज्जञानं लभन्तां परम्‌ ॥१॥ 
च्यान्दे कटेऽजनि गुरुजिनवलभार्योऽरदच्छासनं प्रथयिता ऽदुमुतकृचरितरः । 
तच्छिष्यमौलिजिनदत्तगसपरवीरशक्रेऽचिलं विधिप्थ सुहं समन्तात्‌ ।२॥ 
तच्छिष्यो जिनचग्रषिरुदगाचितरैरनतैमैगेः, सौन्द्यादिभिरुच्यते स्म छतिमभिर्यः पथ्धिशो जिनः । 
तत्पद्यन्नसितच्छदो भिनपतिः सरि श्रतापादुमुतो, मायद्वादिगजेन्द्रसिद उदयत्सौभाग्यभाग्यावधिः ॥३॥ 
्ानसवंेवैरस्तवसुमेः सत्सौरभेरदभुतैसतत्कालमथितेजिनोकसि जिनान्‌ येऽभ्यचेयन्त्यन्वहम्‌ । 
यत्कीति्रसनखजा तु जनता भूपत्यशेषा दिसते श्रीसुरिजिनेशवरा युगवरास्तःपट्मध्यासते ॥४॥ 
वृत्तठैेपदपवोधरसनत्येषा जगत्यै स निःसवेनापि धिया व्यधायि सुय॒रोरस्य अतादान्मया । 
ठन्तिःशोषनिरेषयोधनिषुणेरेपाऽधिकं सहेः सदुबुदधयङगविदधये रविविभा यावन्युदाः स्वायाम्‌ ॥५॥ 
षटतर्कागमराब्दलकष्मुखसद्ियाच्धिवुम्भोद्धवेयैः काव्यं युखयक्तिजं कृतधियां निदूघणं सदूगुणम्‌ 1 
दीभ्र चाऽपि छतं सतामभिहदे हारायते तेरसो, श्रील्षमीतिलकाभिषेकतितमरर्मन्थो दुद्ज्वल्यत ॥६॥ 
विक्रमच्पवपंऽछर्विरात्यधिके त्रयोदरारातेऽसौ १३२८ । पृण्णेः शुच्य प्रतिपदि राधेऽध्िन्यां गुरौ वारे ॥७॥ . 
५1“. चनुःसपतिशतयस्येकनवत्यधिका मितिः । चतुःपतिमापतत .....,....मतौ मताम्‌ (१) ॥५॥ 
~ ^ पप्ररास्तिमन्थाग्र ७४९१ ।छ। 


क्रमा २९० 
(९) कातंचोत्तर विदानंदिवृक्ति-पंचसंधिपैत अपू पत्र ७४। भा. सं. । क. दिजयानेद । 
२) कातंबोत्तर विद्यनेदिदृत्ति-नामद्वितीयपादपर्थत िप्पणीसह पत्र ४९ । भा. सं.1 क. 
विजयानंद ! ले. सं. १२४५ 
\\8॥\ इति विजयानन्दविरचिते कातेव्रोत्तरे विदानंदापरनाम्नि नाम्नि द्वितीयः पादः समाप्तः )) संवत्‌ १२४५५ 
अशनिं (अधिन) खदि २ सके । शिवमस्तु सव्धषामू ॥ 


(२) कातंयोत्तर विचारन॑दिदत्ति-कारकरकरण प्रर २७। भा. सं. 1 क, विजयानेद । ढे. सख॑, 
५२४५. । सद्‌, प्रष्ठ 1 द्‌. शष्ठ ! ड. प. १२५२}. । 


फ. २९७ ] जेन ताडपघनीय प्रंथभंडार सचीप १२७ 


अन्त- 
1छ\॥ इति चिजयानन्दविरचिते कातेत्नोत्तरे विदानंदापरनाम्नि कारकप्रकरणं समाप्तमिति 1 छाछ 
सम्वत्‌ १२४५ ।1छ॥छ॥ख\। 
क्रमाङ्क २९१ 
फातं्ोत्तर वियानदिवृत्ति-तद्धितप्रकरण पर्यन्त पत्र २०९ \ भा. सं. \ क. विजयानन्द । 


ले. सं, अनु. १४ मी शताब्दी अन्त । संद. प्रष्ठ! द्‌. प्रष्ठ । टं. प. १८०८ 


क्रमाट्क २९२ । 

पच ग्र॑धी-वुद्धिसागर््याकरण पत्र ३५४ । भा. ते. \ क. बुद्धिसागरपूरि । र, सं. १०८०॥ 

म्र ७००० के. सं. अनु. १३ मी शताब्दी 1 संह. श्रषट।द्‌. घ्र लँ. प. १७०८२. । 
पत्र २०१ नेथी । 


क्रमाङ्क २९३ 
सिद्ध हेमशष्दायुश्षासन बृहदत्ति सप्तमाध्याय पत्र १९३ । भा. स. । क. ठेमचन्द्राचाय । 
` से. अलु. १४ मी शताब्दी उत्तराधं 1 संह. ध्र 1 द्‌. प्रष्ठ । छ. प. १६।९२। 


क्रमाङ्क २९४ 
सिद्धहेमशब्दाखखासन बृददवरत्ति-आख्यातचृत्ति त्या छृद्चत्ति पत्र २५०1 भा. सं. । 
क. देमचनद्राचायं ! ले. सं. अनु. १४ मी शताब्दी पूरवाधिं । संह. श्र । द्‌. श्रेष्ठ । छै. प. १२।०८२। 
क्रमाङ्क २९५ 
सिद्धहेमशब्दायुशासनवृदद्व्रत्ति-तद्धितप्रकरण अपू पत्र २६५। भा. सं.1 क. देमचंदराचाय । 
. स. अनु. १४ मी शताब्दी पूर्वाथं 1 संह. श्रष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ) टं. प. १९।०५२1 पत्र २०, २५ नथी । 


क्रमाङ्क २९६ 

(९) सिद्धहेमशब्दालुखासन ब्रदूवरत्ति दितीयाध्याय ठतीयपाद प्र ५४-८६ 1 भा. से. \ 
क. देम्च्ाचा्यं । छे. सं. १३मी राताब्दी अंत । सह. श्रेष्ठ ! द्‌. प्रेष्ठ । ठं. च. १३८२ 
अत्त- 

¶छा। मंगलमस्तु आचायश्रीचचद्रपरभच्रेः ।छ॥।छ॥ 

(२) सिद्धहेमञब्दाजुदासन दृद्दृत्ति ठततीयाध्याय द्वितीयपाद्‌ प्न २०५४२४८1 भा. स । 
फ. हेमचंदराचायं । प्रे. ८१२ 1 ले, सं, अनु. १३मी शताब्दी अत । संह. प्रेष । द्‌. भ्रष्ठ खं. प. १३।०८२। 

पत्र २४८ मां सरस्वतीदेवीन ऊभीसुद्रामां संदर चित्र ठे 1 


माध २९७ 
सिद्धदेमशब्दाजुशासन कघुचृत्ति पंचमाध्याय-रृदुचृत्ति पत्र ९१।भा. सं,। क. देमचंदरपूरि । 
ग्रः १६५७८ 1! छे, खं. १२०६१ संह. शर्ट! दु. श्रेष्ठ! दं. प. १४२ 
अन्त-- 
॥९॥ इत्याचायंश्रीहेमचन्दरविरविता्यां सिदधदेमचंद्रामिषानस्योपकतशब्दालुशासनलयुदतौ पचमोऽष्यायः 
समाप्तः ॥छ॥ रिवमस्तु सर्वभूतानां ॥७॥ प्र. श्लो. १९०८1 संवत्‌ १२०६ आषाढ वदि ५ सोमे 1 छट 


१९ श्री मसदपेगमुयस्थ ( ५६, ५१८ 


क्रमाः २५८ ॥ 
सिद्रमरव्यानु्षासनव्यतुनृति ठूतसीयाप्याय चृतीयवादुी पं्माभ्याय स्नुयषादुपयन्त- 
आस्यादूत्ति तथा दयन प्म १८११ भा. ५. प, मन्वान श्र, १९५५ छ, सं, भनु 
१८ म पतान्धा 1 संद, ४ च, व्र द, पू. १९॥५५ 
क्पादः २५१ 

सिदहेगदष्यायृक्तासन दनुः सदितनून्ि यपू प्र 141 भा. ५. क, दमनन्ध्र- 

साव । के. से, जनु. फेषमी द्षनानद | सहु, प्रु । म. 1 द, पृ. 41114, प्रु ८५.-1५ तभू। 
क्रापः ३५५ 

सिदगरव्यायुासन छरुयूनि पष्ट लन्तमाप्याय-तदिननुनि दिप्पणीसह पत्र ५९८। 
भा. च क. मदनाय दे, स जनु. १३ पमान उपवन । सुहु, जप्रय तु, क दे. प्र 
११०९२}, । टिष्णी वुयूव्सनु्ासणी । 

क्रमाः ३५१ 

सिद्य्रमशव्डायुखासन स्टस्यनृचि (सिद्धम टुनृचिर्सद्वप) प्ल १६९०) भा. प.। 
ठे. स. १२१८ । संद. भ्रष्ट द्‌. ५ ट, प. १३०५९) 
भन्त- 

॥८॥ द्याया मद्रगिरनिनायां स्योपगगददम-चधम्दनुक्षायमर्यदती सामस्पाम्याय्य सपु; 
पदः रातः ॥ सामीड्सयायः षा धुम कदा नवत १५१८ न स्न मादि क रवो मंदनीनालग्य- 
ध्रजाल्याधरगच्दयनानतः आरद्रवम्‌,। ॐ" पृलदमान प्रामदरममग्दूद्निम्या पुटा दिदितमिति ॥४॥२)) 

त्रपा ६०२ 
। सिद्यदेमचव्दायुशासन छथुन्यास (वृ गपद्व्या्या)-व्याफर्णचतुप्फावचु्णि चण्टपाव्‌" 
पयन्त पत्र १८९ । भा. सा.1 क. गननप्रगम। भ्र, ५८१८ । दे. स. १२५१। संद. प्रष्ट । वु, प्रष्ट। 
द. प, १५५.॥ प्रथम आदु ४) । 
अन्त-- 


व्याकणायतुप्वायनूिकायां पटः पादुः समाप्तः ॥ प्रथमपु्तिफा प्रमाणीषटता ॥ध॥ संपत्‌ १२०१ रपं 


धिक 17 रां धा नर्यमप्सरीणां जिद न > 1 
कातक शुदि वषया छक प्रीनस्वन््रपूरीणं जिद्लेन प, गोणयक्ठमेन समथितं वुत्तिफेति ॥॥ प्रन्धाप्रं २८१८ 
\ मंगलमस्मु 1 । 


क्रमाङ्क ३०३ 


(१) धातुपाद प्य १८। भा. र.) ठे. सं. अनु. १३ प्ताग्यी। सष. ष्व्‌, शठ ठ. प. 


१२।३६१ 
यादि- 


ॐ नमः शिवाय ॥ भ, सततायागुदत्तः। एव वद्धो । सद्धं रोदं। गाध प्रिष्ठारिप्रयोर््न्थे च। 
ध्र रोरने। नाय याद्मोपततापश्वयिीप्ु । 


अन्त 


ष्टि सिद्धम्‌ (छ 
शुएद्यो ण्यन्तः प पूति चातः सम्पूर्णाः पषा) 


. क, २०५ ] भेन ताडपश्नीय भ्रंथभंडार सुचीपत्र ˆ ` १२९ 


(२) विभक्तिविचार प्त्र १६1 भा. सं.। छे. स. अनु. १३ मी शताब्दी । संह. शर्ट \ च्‌. श्रेष्ठ! 
से. प. १२।॥४५२ 


भादि- 


७॥ नमो जिनाय॥ सु्तिर्व पद्‌ । अत्र सुपित्ति स्यादयः सप्र विभक्तयो युज्यंते 1 तच प्रथमा, प्रथममवगता 
्थनेव तावदिचायते, का पुनस प्रयना ९ सि ओ जसिति । तस्याः पुनरेतवक्षगं, प्रातिपदिका्थत्यादि, तत्र प्रतिपदिकाथैः 
सत्ताऽद्रयवादीनामेतदखन, सत्ता प्रातिपदधिकाथ दत्त, तथा च तेषां ददन-सत्ता नाम.काचिदनादिनिधनरूपा नित्य- 
त्वेन व्यवस्थिता सवशब्दरभिधीयत दूति । तलुक्तं-संयधिभेदात्सत्तव विद्यमाना गवादिषु जातिरुच्यते । तस्यां स्वँ 
शब्दा व्यवस्थिताः, प्राप्क्रमयिकेषेपु क्रि वाभिधीयते, कमरूपस्य संहारे ततपत्वमिति चोच्यते! अतस्तासां प्राति- 
पदिका धात्वर्थे च प्रचक्षते, सा नित्या सा महानात्मा तामाहुस्तत्वलादयः। 
` भन्त- 

तयादि-पाकोऽधिश्रयण तुपंग्रकञेपेण दर्विवरनलक्षणो देवदत्तव्यापारो नासौ काष्ठादीनां भवितुमर्हति । काष्टस्य 
न्यापारो ज्वलने 1 स्थाल्या श्च सेमवधारणं । तस्मात्प्रतिकारक क्रियाभेदो अंमीकतव्यः । ययव क्रियाभेदेन परस्परासंवधा- 
- -दसत्येकवाक्यत्वे देवदत्तः काष्ट; स्थाल्यामोदनं पचतीति ॥छ॥ विभक्किविचारः समाप्तः ॥०॥ श्रीमज्जिनच्रषूरि 
शिष्येण जिनमतसाधुना पुस्तकभिदमरेखि ॥७॥ 


क्रमा २०४ 
स्यतप्रक्रिया पत्र ९४। भा. सं. । क. सर्वधरोपाध्याय ले. सं १२०७। संद. प्रेष्ठ । द्‌. पर । 
र ङ, प, 0 १२.६९२ 


` ; आदि- 
ॐ ॥ सवंज्ञाय नमः ॥ 
प्रणम्य शिरसा साधं सर्वज्ञ जगतां गुरं । स्यायन्तप्रक्रियां वक्ष्ये सविशेषं समासतः ॥ 
रुदिशब्दाः प्रकीत्त्यन्ते पुलि क्लीवे च्नियामपि  युणद्रव्यक्रियायोगात्‌ त्रिरिगास्तदन॑तरम्‌ ॥ 
`“ विग्राग्नसखिपत्यश्कोष्ु्रतिसुवः पिता ! ना प्रशास्ता च रा गो ग्टौः स्वरान्ताः पुंसि कीत्तिताः । 
` ५ : ते विग्रशब्दस्य धातुपिभक्तिवमथवरछिगमिति रिगसं्ञायामेकवाक्यरतापक्षे तस्मात्‌ परा विभक्तय इत्यादिना 
सि ओ जसित्यादीनि सप्त घरयाणि सप्त विभक्तयः प्रथमादिराब्दवाच्या भवति ॥ 
सअन्त-- 
॥छ॥ `भवति चान्न सग्रहृश्टोकाः ॥ 
एकादिका भवेत्संख्या संख्येये च दशावधेः। ऊनर्विदात्यादिख्येके सदा संख्येयसंख्ययोः ॥ 
ऊनर्बिरात्यदिरभदे -पृत्तिर्दित्वादिकेष्वपि। आतां त्रिलगिघु निर्शिङगान्तदश्चावधेः ॥ 
~ “न्नियां वाः नवतेस्तत्र दातादिस्तु नपुसके । खीनपुसकयोरछक्षमर्बदं पुनपुसकम्‌ 
चियामेवे भवेत्कोटिभूम्नि कतिररखिगकः। यतिस्ततिरपीत्येके लिया प॑क्तर्दशा्थिका ॥छ॥ 


शत्युपध्यायसबधरविरवितस्यादयंतमरक्रियायां व्रि््गिकाण्डश्चतुर्थः समाप्तः 1छ॥ संवत्‌ १२०७ माप चदि २ 
सवौ मेगलम्‌ ॥ 


~ क्रमा ३०५ 
'; ‡ प्रङ्तप्रकाश -अपूणे पचर २८, भा. से.1 क. वरस्चि। ले. सं. अनु. १४ मी दताब्दी.' संह. 


ीभप्राय! द्‌, श्रेष्ठ! लं, ष. १२१२ 
१९ 


११० 1५१९१८१ १.३१1 च 1 „+ 


क्रमाः ३०६ 
देम लिगालश्षासन स्वोपप्तविवरणसद पथ १८३। भा. य. फ, दिमय्राययि स्वप प्र 
३३८४ । ले. सें. अनु. १८ मी पतास्दी भत संद. पष वु. च द. प, ५५८२॥ 


क्रमाः ३०४७ 


देम उणादिगण स्वो विचस्णसद प्म ८१। भा. द । फ. दमयमा प्र, ३००२॥ 
ले. से. अलु. १४ भी एतान्दी शत। सदु. षठ द. पप्र | ठे, प, २५६५ 


कपाः ३०८ 


घातुपासयण प्र १८१। भा. गं.1 फ. दैमद्रायाय स्पोपस। प्र. ५५.५1 ले. सं. भु. १३ 

मी एताब्दी अंत । संद. प्रषट। दू. भरष्। ठ. प. २९२ 
क्रमाद्रूः ३०९ 

देम अनेकाथेकोश्च अनेकाशकैरवाकस्कौमुदीदैकासद प्रथमसद चिस्सकां इरर्दन्छोक- 
पर्यन्त पत्र २३६1 भा. स.। मू. क. देगनेद्ाचाय । टी. क. मद्रि । ठे. सं. जनु. १४ मी धताव्दौ 
प्रारभ सद. धट! द्‌. घ्र! टं, पृ, १९९२। 

क्रमाङ्क ३१० 

दैम अनेकाथकोक्च अनेकाथकैरवाकरकौमुदीवृत्तिसद द्विस्वरकांदपर्यन्त प्रथमसंड यपूणै 
पत्र २६४1 भा. सं. । मू. क. हेमघेद्रा चार्यं! वृ. क, मदेन्द्रभूरि । ले, स. जनु. १३ मी दतान्दी। संद. 
ध्रएठ। द्‌. चछ! ठ. प. १६०८२। पत्र १९५, २०५, ६२२२२०७ नमी । 
आदि--९० अर्हम्‌ ॥ 

परमात्मानमानम्य निजाऽनेकाथसय्मरदे । वद्य रीकामनेकारथकरवाकरकौमुीम्‌ ॥१॥ 

विश्व्रकाश-शाश्वत-रभसा-ऽमररसिंह-मंख-दर्गाणाम्‌ । व्याटि-घनपाल-भायरिवाचस्पति-यादवादीनाम्‌ ॥२॥ 

शान्नाणि वीक्ष्य शतज्ञो धन्वेतरिनिर्मित निष्ट च। छिन्नानुशारनानि च क्रियतेऽनेफा्थरीकेयम्‌ ॥३॥ 

रि्गावुशासनेऽस्मामिवर्णितो ि्ननिर्भयः । अतो न अयितः सूत्र म्न्भगौरवमीरमिः ॥४॥ 

इद सोऽप्यजतविज्ञानदेतवे ददोयिप्नते । गुणदाब्दो गुणे पुसि वाच्यलिश्गस्तु तदति ॥५॥ 

पराणिजातिष्वनियस्तु पुच्ञः पसि दरदितः 1 तस्येव वतमानस्य लिया व्रीचिप्नता मता ॥६॥ 

डत्राऽपि रूपमेदेन कचि प्रत्ययादिमिः । लिङ्गानां नियो ज्ञेयो विरेपसूबभिधास्यते ॥५॥ 

व्युत्पत्तिलि्ननिर्णोतिरयिपमारथप्रहारानम्‌ \ प्रायेण दृदृषटान्तो वाच्यमेन्न चतुष्टयम्‌ ॥८॥ 

अथ अन्थारम्मे ूञ्रकारः दिष्टसमयपरिपालनाय भ्र्यूहन्यूहोपदान्तये अभिधेयप्रयोजनसम्बन्धप्रतिपादनाय च 
समुचितेष्टदेवतानमस्कारपूर्ववमुपक्रमते । 


त्वा 6; ४) श न © 
ध्यात्वाऽहतः कृतेकाथशब्दसन्दोहसच्पदः \ एकस्वरादिपट्काण्ञ्या कुवऽनेकाथसद्प्रहम्‌ ॥१। 


काण 4 क्रमाङ्क २९१९१ 
देम अ 1करकोमुदीचरत्तिसद चिस्वरकांड द्धितीयर्खड पत्र २२९१ 


भा. स. । मूः क. देमचदराचायं। च. क. मदेन्दघुरि डे. स, अनु. १४ मी शताब्दी पूर्वाध। सद. 
भ्ठ \ द्‌. श्ट \ रं, प्‌. १५।६२ 


कछ, ३१२ ] ज्ञेन ताडपनीय त्रेथ्भेडार सुचीपन्न १३९ 
आदि- 


९० ॥ अर्ह । अथ तृतीयं त्रिस्वरकांडमारम्यते ॥ तत्रादौ कांताः ॥'छ॥ अणुको निपुणेऽल्पे च । 
निपुणोऽणुकः \ 
अन्त-- 
इत्याचार्यध्ीहेमचन्द्रविरचितायामनेकाथकरेखाकर्कौुदीत्यभिघानायां स्वोपक्ताऽनेकाथसदप्रहीकायौ त्रिस्वर- 
काण्डस्तृतीयः परिपूष्णैः ।छ\\ 
श्रीहेमसुरिशिष्येण श्री मन्मरेन्द्रसूरिणा । भक्तिनिष्डेन ठीकेयं तनाम्नेव प्रतिष्टिता ॥\१॥ 
सम्यग््ाननिधेयुणैरनवधेः श्रीह मचन्द्रमभोभरन्ये व्याकृतिकोरलं विलसति कास्मादुशां ताद्शम्‌ 1 
व्याख्यामः स्म तथापि तं पुनरिदं नाऽऽश्र्यमन्तवैनस्तप्याऽजखमपि स्थितस्य हि वयं व्याख्यासयुतर महे ॥२॥ 
यहक्ष्य स्मृतिगोचरे समभवद्‌ दृष्टं च शालान्तरे, तत्‌. सवं समद्र किन्तु कतिचिक्लो ठष्टलक्षयाः कचित्‌ । 
अभ्यूह्यं स्वयमेव तेषु स॒मुलः शब्देषु रक्ष्य वुेस्मात्‌ सम्प्रति ठंच्छकदमलुथिया ज्ञानं त्तः स्वतः ॥३॥ 
एकत्रापि कृताऽभिषेयविपये व्युत्पत्तरर्थान्तरे, कततेग्या स्वयमेव दर्दितदिशा निवे दवन्ध्यठुषः । 
चर्णादयं क्रमवणेनं च न कृतं तापि कार्यं स्यं, यत्छृत्सछनप्रतिपादनेन विरतिः कामं वरीढध्यते ॥४॥ 
मङ्गरं महाश्रीः) 


माङ ३१२ 
„ दैम अनेकाथेको् अनेकाथेकंस्वाकरकोमुदीश्रत्ति्द तृतीयवंड चतुःस्वरकांडथी अंत. 
पयत पच १३५४ । मरू, क. देमचद्राचाय। चू. क. महेन्दरसूरि। ठे. स. १२८६ 1 सह. श्रष्ठ। द्‌. श्रष्ठ। 
2, पं, १४>९२॥ 


आदि- 
ए० ॥ अहै ॥ जथ चतुर्थं चनुःस्रकांडमारभ्यते ॥ तत्रादौ कान्ताः ।छ।॥। 


अन्त- 
इत्याचार्यश्रीहेमचन्दरधिरयितायामनेक थकेखाकरकौसुदीत्यमिधानायां स्वोपज्ञाऽनेकाथसेमहटीकायामनेकार्थशेषा- 
ग्ययकाण्डः सप्तम; ॥छ)छ॥ 
श्रीहेमसूरिरिष्येण श्रीमन्महेन्दरसुरिणा । भक्तिनिष्ठेन दीकेय तन्नाम्मैव प्रतिष्टिता ॥\१॥ 
सम्यम्ताननिधेसुणेरनवधेः श्रीदेमचन्दरपमो्रन्ये व्याङृतिकौश्खं विलसति क्र!स्मादशां तादरम्‌ ¦ 
व्याख्यामः स्म तथापि ते पुनरिदं नाऽऽश्वयमन्तननस्तस्यराजघखपरपि स्थितस्य हि वये ग्याख्यामनुत्रमहे 1२॥ 
यलछक्ष्यं स्पृतिगोचर्‌ समभवद्‌ टट च शघ्न्तरे, तत्‌. सवे समद्र क्रन्तु कतिचिन्नो दषटलक्ष्या क्रचिदू 1 
अम्यूह्यं स्वयमेव तेषु खखखः शब्देषु ठय बुषरथस्मात्‌ सम्प्रति तुच्छकरमर्धियां ज्ञानं कुतः सर्वतः 1२॥ 
एकचापि कृताऽभिधेययिषये व्युत्पत्तिरर्थान्तरे, कर्त्या स्वयमेव दर्शितदिदया निवेदवन्च्यतरुधेः ! 
वर्णायक्रमवणेने च न छृतं तपि कथय स्वय, यत्छृस्न्रतिपादनेन विवृतिः कामं वरीवृद्धवते षा) 
परिपूर्णा चेग्रमनेकाथसंग्रहटीकाऽ्नेकाथकराकष्को पुदीत्यभिथानेति 11छछा।छा1 


लेखकग्रशार्ति-- 
सद्टश्रयोमूलः पराभ्यैशाखाश्रप्देचिष्णुः । वंशोऽस्ति घकंडानां फलब्ृदपि न नश्वरपङृतिः 11१ 
तत्राऽऽसीत्‌ पात्ेनायाख्यः श्रद्धः ब्रदाछानिषिः तस्यन्नजः सतं सुपो गोतः प्रो्सिकी सिंभाक ॥२॥ 


जिनदत्तसूरिखयुरोराज्ञं बचूडामणीमिव प्रपाम्‌ 1 विभप्तजकरि निजमूरधि दल्िदारिथमुदर यः ॥ २॥ 


१२. - धीसेसरमेयदुगेस्थ :. [ छ. ३१३८ 


यः प्रातरेवं रचयासकार चिन्ता राषनणां दृणाम्‌ } पदानां सिरस्वान निजीतधानदाप्रदधः (न 

पुरे च यः श्रीमयतोनामनि पोणीषतः सिद्वस्य सन्यतः. 1 

कान्त निशान्तं नितरामनचीपस्पवन््प्रनस्योतमनुक्ननृप्‌ + 
तुष्य शुचिरुयिरयरितगुसणा वाट्दिपिन्दकमलस्मि। जित रन्द्मूतगुदया मु प्रदयद्रपवामास ॥61 
तत्याऽऽसंसत्वारः पुत्राः प्र्यस्ततिसियनिव्यान्वाः । सम्सनाम्‌ सस्येनो म र्ति मुरद्मतदिदधसर्पमन 119 

ल्मीचये रक्षितषमरक्ष्यः समुरः मदुमुममसि क्षः 1 

नाम्ना मुणागः एलमुिरागस्तयाऽमिमो भन्भुरयुद्धवृहद्धः 1<॥। 
तत्राऽऽसिगस्य पुत्राल्नयोऽगयन्‌ वीरपादटनामाऽऽ्वः । आदापादः भुभवी्ता्तीपीद् नयताः ॥९॥ 
तेषामाद्यापारः साधुः श्रा प्राद्धिनप्रद्धः 1 यः दोयामिम जिनवतमुमुतेसश्चं वदति मूर्ना ॥१०॥ 
देवगुरुकत्युदारो गाम्मीर्यदादपयमुदयगुत्रः । रन्न दाति न्तियं यो मूवाध्यकर. ॥११५। 
फुजचन्द्र-वीरेवाख्य-पद्येमेः मुतर्विद्ितयवः \ साधूनां सतीनां शआ्राद्धाना प्राद्नमो च ॥१२्‌)1 
प्रचकातेपष्म्मं योऽश्नवरपानससपाश्राद्यः। शुपतिणिनान्नी भयां दीनताम्‌ यतस्य ॥१३१. 
स बुदुभ्वा सज्जञानप्रवित्तरणमत्यस्तक्त भवक्षासम्भातिद्रपयनजन्यतारनरमम्‌ । 
महामोदव्युहन्यपनयनदक्ष क्षनभयः समस्तानां प्रीणां प्रभवनयदरावोत्तममु्रम्‌, ॥१५॥1 
स्वगापवगनसगेकारणं पापवारणम्‌ । कल्याणानां परार्ध्यानां निधान प्यानवदनम्‌ ॥१५।॥ 
अभिधरानकोशयेतेदनेकाय व्टिव भोः 1 द्टवमृमूरलंस्ये १५८६ पिच्धनभुपपन्तरे ॥१६॥ 
सुल्खक्रोऽत्र लावण्यपिदनामा प्रसिद्धिमाक्‌ । सदक्षरवििमति व्ाद्ममोऽव प्रद्रतितः 1१.ज7द्‌॥ 
॥ मपल महाश्रीः ॥ड॥ 


क्रमाट् २१२ 
(९) अभिघानचितामणिनाममाका स्वोपञच्त्तिसद चतुधकांड श ३८२१ भा. सं. 


क. देमचंद्राचाय स्वोप्त। प्र. २६३०) संद. भरेष्। द्‌. प्रष्ठ टे. प. १५।८२ 


(२) अभिधानचितामणिनाममाला स्वोपतवृत्तिसद पंचमयषठठकाड पत्र ८९। भा. सं.1 


क. टेमचंद्ाचाये स्वोप्त । प्र. ११२० । ले. सं. अनु. १३ मी रताच्दी ` उत्तरार्थ । संद. प्रेष्ठ । व्‌. प्रष्ठ} 
र. प. १४५२ 


क्रमाङ्क ३१४ 


॥ (९) जयदेवचछदःखासख पत्र १० भा. स.) प्त. जयदेव ॥ ल. सं, ११९० । सह्‌. ~ धू {= व्‌. 
श्र । ठ. प. १२।।०८१॥॥ 


आदि- 


९॥ गायत्रे छन्दसां पूवं बद्धमानाक्षरं परम्‌ 1 वागमण्डनकरं ` नौमि. चिच्रृत्तप्रसिद्धये 11१॥* ५: 
अन्त-- ` 


इति जयदेवच्छर नसि अष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥छाछा। संवत्‌ ` ११९०. मार्ग जदि -१४ सोम दिने प्रीसवेदेवा- 
चायष्यस्य देवचन्दस्या्थं प. श्रीधरेण जयदेवच्छन्दमूलचुत्रमटेखि ॥ 

पचम खु सवत्र सप्तमं दिचलुयोः 1 पष्ठ ` गरे विजानीयादेतच्छलोकष्य लक्षणम्‌ -11411छा1~< 
(२) जयदेवक्छदःशासखः चछात्तसद पत्र १-५५। मु. क. जयदेव 1 -खु~ क. वट + ऊ; से. अचु. 
१2 मी शताब्दी पूर्धि" संह. तष्ट । ष्‌. भ्रष्ठ 1 "ङ. प. '१३।८२] -- 


क्र. २९७. ] . जनन ताखूपनीय रंयभेखार स्पुीप्च १३९. . 


आदि--५०।।' नमः स्ज्ञाय ॥ 
सदर शाश्वतं सौरि प्रणम्य विषणोम्यदहम्‌ । जयदेवामि सूत्राणि स्वरूपविधिना स्फुटम्‌ ॥१॥ 
अन्त- 


भद्मुकुलकात्मजदपयविरचितायां जयदेवच्छन्दौविदृतावष्टमोऽध्यायः 11छ। समाप्तं जयदेवच्छन्दो विवरणं ॥छ॥ 
शुभमस्तु ।'छछा) मङ्गल महाध्रीः ।छड। 


(२) फ्सिह छंदःशाख प्राकृत गाथायद्ध पत्र ५६-८९ । भा. प्रा. । क. विरदाक्र 1 
आदि--५०॥ नमः सव्य ॥ 
देई सरस्सई पणमिञण . गरअकर्गंधटर्थिः च । सन्भावरुछणं पिगरं च अवलेवरण्डं च 11१॥ 
अन्त-- 
इअ कविसिटवित्तजाईसमुचचये छदौ णिअमो समत्तो ।!छ॥ कडसिद्रछ्दं समत्तं 11छ1181। सुभमस्तु ।छ॥ 
मङ्गलं महाश्रीः १*छ॥५॥ 
(७) कडसिदटुकदःशाखवत्ति पत्र ९०-१८३) भा. सं.) क. भद्र गोपल । ले. सं. अनु. १३मी 
शताब्दी पूर्वाद्ध \ संह, प्रेष्ठ) द्‌. प्रष्ठ \ दं. प, १३०८२ ` 
आदि--५०॥ 
एतै[.. .]दामितसरोजदलाभिरामा कान्तिर्जितेन्यसहमान इवाजनेन । 
शूल्यानि यच्िदशषैरिविलासिनीनां नेन्नोत्पलानि बिदवेऽस्तु स वो हिताय ॥१॥ 
नत्वा पिङ्गलसेतवकाल्यायन भरतकम्बलाऽधतरान्‌ । विरदाङ्विरचितायाश्छन्दोविचितेः करोम्यहं व्याख्याम्‌ ॥ 
पुस्तकरेखकदोपादसंस्कृतानां सुखे च प्तितत्वात। प्रभ्रष्टा ये पाठाये चान्यरस्यथा रचिताः ॥ 
तानाप्तेभ्यो नामा ज्ञात्वा) पुस्तकमंदरेना[ त्‌ ] समाहत्य । 
अन्येभ्यः शाघ्रभ्यः स्वधिया च विचार्य रचितेयम्‌ ॥ 
प्रथमं -तावद्राथायुगलेनाभिमतदेवादिनमस्कारश्चव्यापारो(१) दशेयितुमाचाये आह्‌ 11छ।। देईं सरस्सदमिति ॥ 
देवीं सरस्वतीं प्रणम्य गुरककविगन्धहस्तिनं च । खद्धावलाज्छनं पिङ्गर चाऽवरेपचिहं च ॥ 
कामिनीकोलपद्यपरितलुवुद्धिविभवोऽपि दयिताये । साधयति समुचये विरदलाञ्छनो उत्तनातीनाम्‌ ॥ 


शृतजातीनां समुष्वये छन्दोऽवचयविशेषसारसक्परहे विरहलाज्छनाख्य आचायं दथिताये साधयति कथयति । 
किं पृत्वा १ देवं सरस्वतीं भगवतीं वागीश्वरीं प्रणम्य स्तुत्वा, सद्धावलाञ्छनं स्वगुरं च स्तुत्वा, कीटशम्‌ 
गुरुकविगन्धदस्तिनम्‌, गुर एव गुसकाः, स्वार्थे कः, अन्ये त्वाहुः प्राकृतभापायामेव लाचित्याथैमेवं शपम्‌ , न तु संस्छृते, 
अर्थान्तरासम्भवात्‌, तेन गुरवश्च' ते कवयः . गुरुकवयः -इत्येव साधीयः, ` गन्धहस्ती ` वरगन्धहस्ती, गुरुकवीनां 
गन्धदस्ती गुरकविगन्धहस्ती, त दहि गन्धहस्तिभयाद्धि सामान्यद्धिपाः स्वजन्मभूमिं वनमप्युत्छजन्ति, किमु सम्मुखा 
भविष्यन्ति १। कि्~पिङ्गलं प्रणम्य छन्दःशाचराचायम्‌ । अवटेपचिह च कविमुख्य विरोषेण नत्वेति योजनीयम्‌ 1 
किम्भूतो विरहकज्छनः १ कामिन्या उत्तमाया योषितः कपोलटक्ष्मणा .गण्डसोभावयवेन सदशः परितनुवुद्धिविभवो 
मतिविस्तारो यस्य, अनेन स्वविरेषणद्वारेण नासुक्ष्मदरदीतारोऽस्मिन्‌ खखेनावगतिरिति दर्दिता 1 देवतादिनमस्कारेणा- 
नेककर्मधप्रभवविभ्नोपरमार्थ सर्वकार्यारेमेषु अभिमतदेवतानमस्कारो विधेयः 
अन्त- 


खक्रपाला्षनगोपारविरवितायां छृतदिष्टनिद्रतौ षष्ठो नियमः ॥@॥ समाप्तेयं कैसद्रटीका ॥छ॥ एतिरम्- 
खक्पालसुलोर्गोपालस्य छ मङ्गलं: महाश्रीः: ।!छ॥ छ: .- 


१३७ श्रीजेसयमेगरुर्मस्थ [ र, ३१५ 


(५) स्वोचुशसन प्ल २८। भा. य॑. फ, यमो ले, स. ११५२ सद्र मधात, प्र 
ठं. प. १२॥०९२] 
आदि--ॐ नमः दनाय } 

भौवदमानमानम्य छन्दसा पूमन्यण्‌। दयदसपमनीदय पये छर रीनुभायनम्‌ ॥ 

छन्दन्लात्त वद्वि तदु तिक्षोः फष्मिसागद्म्‌ 1 छन्दोम वारय नव नं किमिरन्यमा विना ॥ 
अन्त-- 

साण्ठव्य-पिप्रव-जनाग्य-सेतनास्य-श्रीपापूष्य- जयः वुमादिदमामू + 

छन्दांसि वीक्ष्य पिपिधानपि सन्द्रयोगान्‌ छर्दीनुधाननविद नय दिनासमू ॥ 

इति जग्रकीर्तिकनौ छन्दोजुशागने... । ममो दलप । स्वद्धि श्रण्वन्यः 1 2 नमः द्विमाय। 
ॐ नमो नारायणाय । ॐ ममो तद्रि 1 ॐ ममो मवमूनम्मः । विनपर्नु वादम्‌ दयोरिप) रामरत्‌ ११९३ 


आपाद गदि १० शनौ चिरिनमिद्मिति ॥द॥ 


> 


(६) वृत्तरत्नाकरः प्च १५। भा.सं.1 फ, भ्रफेदार। छे, सं अनु. १८ म धरताच्ु उत्तरा । 
संह. प्रषठ। द्‌. प्रष्ठ! दं. प. १३०८२. पत्र १. सुं नेभी। 
क्रमाद्रु ३१५ 
छदोजुशासन स्वोपत छदश्चुडामणिवृत्तिसद प्र २१५ । भा. रं. 1 क. दमनन््रानाय सोप । 
ग्र १०० ले. सं. १४९०1 संद्‌.प्रछ द्‌. त्र । ठे. पर, १५५८१) 


+^ 
अन्त-- 
इत्याचार्यध्रीहे मचन्द्रविरवितायां स्वोपत्च्छन्दोऽगुशायनकृतौ प्रस्तारदिव्यावर्भनो नानाटमोऽध्यायः समाप्तः 
एछा। सपू छरोऽतुशासनमिति ॥छ। प्रन्थाप्रं ५१०० ।॥ * 


सेवत १४९० वर्थ आपाढ शुदि ६ दनिभिने श्रीमति स्तंभ्तीयं अपिचरन्रि्ारक्ञान्नापाटनपदरुतरे विज- 
यिनि श्रीमत्खरतरगच्छे जिनराजपूरिषट्े टव्पिरीदानिटय-घुरवटुबुदधियोधितभूवदयछतपापपूरथ्रटयचारचारितरचेदन- 
तदमलययुगपवरोपममि*्यात्वतिमिरनिकरदिनकसपरसरसमश्रीमदुगच्छेदाभषटारशन जिनमेद्रसूरोश्वसणामुष्ेरोन १. गूजर 
खतेन रेपप्रा्तसुध्रावकेन प, धरणाकेन पुत्रसाईयासदितेन खखंदचूटामणिपुस्तकं टखापिते ॥छपछश्रीः॥ पुयोदित 
हरीयाकेने खिखितम्‌ ॥ सुभं भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥छाध्रीपाद।। 


क्रमाङ्क ३१६ 


(९) कल्परुताविवेक (कटपपट्छवरोप) ततीयपरिच्छेद्‌ अपूण पर्यन्त पत्र २५९ 1 भा. स॑. 1 


ले. सं. अनु. १३ मी रातव्दी पूर्द्ध। 
(२) कर्यलतावियेक (कस्पपटलवसेष) चतु परिच्छेद पत्र १४८। भा. सं. ले. सं. 
अनु. १३ मी रताव्दी पूर्बादधै । संह. प्रे्र \ द्‌. श्रे! ऊं. प. १६९२। 
क्रमाङ्क ३१७ 


) प्र ३८९1 भा. से. ! भ्र. ६५०० । ङे. खं. १२०५१ - 
प. २५२. 1 अत्य प्रमां ज्लोभन छे 


कर्पखताविचेक (कटपपरखवशेष 


सह. शष्ठ! द्‌. तरेठ। छ, 
आदि- 


यत्‌ पदे न विरत र्ब मन्द्बदधिभिश्वापि । नियते कत्पलतायां तस्य चिवेकोऽयमतिखुगमः ॥ 


क. ३२० ] जैने ताडपघीय प्रंधभेडार सूचीपय १६५ 


सूर्याचन्द्रमसायित्ति। “खयोतपोतको यत्र पूर्याचन्द्रमसावपीःति पाठे प्राकरणिकानुवदेनाप्राकरणिकस्य स्व- 
गुणोपसंकरषणदह(रेण विधेयता न भवेदित्यनुवाययोः सूर्याचन्द्रमसौरादावुपादानमिति । एप चार्थो रूपके कत्पल्ता- 
यामविग्रप्टविधेयंशवाक्यदोपे कल्पप्टवे च वितत्य वक्ष्यते । 
अन्त - 

अनुद्धटमतमिति । उद्धटो खट द्धारान्तरप्रतिभोत्पत्तिहेतुमेव श््टेपं प्रतिजानीते । तेन “येन धष्वस्तमनोभवेने 
त्यत्रापि तुल्ययोरिताप्रतिमया सद्र एव स्यादिति श^टेपस्य निर्विपयत्वापत्तिस्तदवस्यवेति । जयतीति । स्वोत्कपण 
वत्तेते ।॥छ॥ 

इति कल्पपलवशेषे कल्पलताविवेकेऽर्थाटद्कारनिणयो नाम चतुथः पर््छिदः समाप्तः ॥छ॥ इति समाप्तः 
कत्पलताविवेकाऽमिधानः कत्पप्छवरोपः ।छ।)छ।1 

कल्पपल्वमात्रेण न ये कलत्पल्तां विदुः 1 कत्पप्टवशेपोऽये निर्तस्तद्धिदेऽपरः ॥७॥१।८छ॥ 

अपर इति । एकस्मिन्‌ विवरणे कतेऽपरविवरणकरणं ध्रोतणामवोधहेतुतया श्रेयसं एवेत्यर्थः ।छ! 

पलवकट्दाविराजिनि कल्पकतादिवुधमन्दिरे रचितः 1 होपध्वजो विजयतां छेद्परध्मैनिपताकोऽयम्‌ ।छ॥ 

सम्बत्‌ १२०५ श्रावण श्युदि १४ शनौ ।'छ।। मङ्गटं महाश्रीः ।॥छ!। 


क्रमा ३१८ 
काव्यमीमांसा (कविरस्य) पत्र ५.० । भा. सं. । क. राजदोखर। छे. सं, १२१६ । 
संह. अतिजीणं 1 द्‌. श्रेष्ठ । ठे. प. ११४२] 
अन्त~ 
इह सिद्धो महाकविः )छ! इति ध्रीराजरोखरछृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे काटविभागो 
नाम समीक्षा अष्टादशोऽध्यायः 1छ।1 समाप्तं चेदं कविरहस्य प्रथममधिकरणमश्दशोऽध्यायः ॥छ।॥। ज्यभमस्तु ॥ 
ठेखकमाटकयोः ॥'छ।\ मंगलं महाश्री ॥छ। छ सेवेत १२१६ फाल्गुन वदि ९ सोमदिने ॥8€।॥छ।॥ 


क्रमा २१९ 

काव्याद द्ये (कान्यप्रकाशसकेत) सप्तम उषास पयेन्त प्र २०७ । भा. सं. 1 क. सोमेश्वर 
भट । छे. सं. अनु. १४ मी शताब्दी उत्तराद्ध । संह. श्रेठ। द्‌. त्र्ठ। ठं. प. ११५८१) 
आदि-)। स्वस्ति ॥ 

पद्‌ ्थकुसुदव्रातसमुन्भीलनचद्दिकाम्‌ । बन्दे वाचं परिस्पन्दजगदानन्ददायिनीम्‌ ॥ 

समुचितेति यत्‌ किल प्रस्तुतं वस्तु का्यालङ्करणं तदयिदेवतरूपा च वक्ष्यमाणरामणीयकहृदयदारिणी वाणी 1 
अनन्यपरतन्त्रामिति \ कवेरपेक्षयाऽन्यडाच्दनिर्ददाः । 
अन्त -- 

येषां ताण्डवमाधतते चित्ताध्वनि रसध्वनिः 1 त एवास्य सुवर्णस्य परीक्षाकपपट्रकाः ॥ 
इति भद्श्रीसोमेश्वरविरचिते काव्याद कान्यप्रकाडसङ्केते सप्तम उद्टासः ॥छ॥ शम भवतु ।छ॥ 
क्रमाङ्क २२० 
काव्याद्द्यै ( काव्यभकारखसकेत ) पतर २२२ भा. सं. क. सोनेधर भ्र! के, सं, १२८३ । 


संद. प्रष्ठ ! द्‌. प्रे ! ठं. प. १४॥२। 
अन्त-- 


इत्येष इति। एष मागोऽदुयुतं त्म विदुपां ध्वनिकारादीनां नानागरन्यतया विभिन्नोऽप्यनेकल्पोऽपि एकर- 


क. ३२५ | जैन ताउपन्नीय अ्ंथभंडार स्प्वीप् २४ 


क्रमाङ्क २२४ 


काल्यप्रकाश् अवचूरि पतर ९२ । भा. सं. \ प्र. १९५० \ के. खं. अनु. १४ शएतान्की प्रारभ । 
संह. क्रे \ ट्‌. भ्रेष! ऊं. प्‌, १३१५२ प्रथम पन्नो ट्कडो नयी , 


आवि-- 
प्रभावनिर्माप्यत्वात्‌ भारतीसमुचिता । पररा गश्छतीतति स्मरति  नियतीत्यादि 

अन्त-- । 

इतीति ! विदुपां ध्वनिङृतपरभृतीनां य एप मार्गः स्वसिद्धान्तस्तत्तदुम्न्थमतत्वेन पृथगवस्थितोऽपि एढष्पतया 
परतिभाति । तेत्र सेषटनेव निमित्तम्‌ , विक्षिप्तस्य सुखावयोधायक्त्र संप्रदणं संबरना, तद्दिवैकात्मताप्रतिभासा- 
दिति 1छ॥ इति कान्यप्रकााक्चूर्णा दधाम उष्ठासः समाप्तः \छ\ 

यत्राथः शाब्दो वा तम्थमुपतर्जनीकृतस्वार्थ । व्यक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥९॥७॥ 
प्रन्याप्र १२५० 1 


माङ्‌ २२५ 
व्यक्ति विवेक क्ाल्यारकार पत्र १९८1 भा. सं. । क. राजानक महिम ¦ क्षे. सं. अतु. १२ मी 
एतान्दी अंत संद. भ्रष्ठ) द्‌. प्रेष्ठ! छ. प. १८५२ 
पत्र--२, ३) ५, ६, ८; १९, २०) २३; ३१; ३४, ३७, ३९) ४१, ४, ४८५० ५२, ५७, 
६४.-६६, 5१, ७८, ८०-८२, ८६, ९१, ९२, ९५, ९७, १०४, ११२, ११८, १२२) १२८) १२९; 
१.४७ १८४९, १,५.०, १८० गयी । 
सआादि--\ स्वस्ति ॥ 
सनुमानान्तमर्यिं सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌ । व्यक्तिवियेरकं कुरते प्रणम्य म्रदिमा प्रं वाचम्‌ ॥ 
युक्तोऽयमात्मसदृश्षा प्रति मे प्रयत्नो नास्त्येव तजगति सर्वमनोरमं यत्‌. । 
केचिञज्वन्ति विंकसन्त्यपरे निमीलन्त्यन्ये यदभ्युदयभाजि अगल्मरदीपे ॥ 
इद्‌ सम्प्रतिपत्तितोऽन्यथा वां ध्वनिकारस्य वचोविवेचनं नः 1 
न च तं यशसे प्रपत्स्यते यन्मदतां संस्तवे एवे गौरवाय ॥ 
पदसा यशोऽभिसतु ससुता दुष्टद्पंणा मम षीः । स्वालद्धारविकत्पप्रकल्यने वि-.-कथमिवावद्यम्‌ ॥ 
प्वनिवत्मन्यतिगदे स्वदत वाण्याः पदे पदे सुलभम्‌ । रभसेन यनधरगृत्या प्रकाशकं चन्दिकायषष्टुयैव ॥ 
भन्त- 
न्यक्तिविवेके कान्यालद्कारेऽन्तमवोपददेन माम तृतीयो विमरः ॥छ॥ समाप्तश्चायं प्यकतिविवेकाख्यः 
एव्याटद्कारः 11छ\ 
माघायं व्युत्परि नप्तृणा छिमयोरभोयानाम्‌ ) स स॒ग्रयितनयानां मीमस्यामितगुणस्य तनयनम्‌ ॥8॥ 
धीधप्यस्याद्नसुवा महाकवेः दयामरस्य रिष्येण \ व्यक्किथिदेको विदधे राजानख्मदिमनाम्ताऽयम्‌ ॥ 
प्रतिपायदुद्धशयेष्तौ प्रायः संक्षेपविस्तरौ वक्तुः । तेन न वहुभापित्व विद्रद्धरदयितम्यै नः ॥ इति ॥ 
अन्येरनुदिखितपूर्मिद बरुवाणो न्यून स्यृतेर्विपयतां वरिटुपासुपेयात्‌ \ 
हासेककारणगवेषणया नवार्थैतच्वायमषपरितोपसमीदया वा ॥खा॥ 


॥ मश महद्‌श्रीः ए 
१८६ 


क. ६४९ ] ज्ञेन तापनीय प्रेथ्भखार सचीपथ्च १६९. 


क्रमाङ्क २२८ 


वक्नोक्तिजीवित ( काव्यारंकार ) सटी अपुणे पत्र ३०० भा. सं. । क. कुततक कवि । 
छे. सं. अनु १४ मी रताब्दी पू्वद्धि। सद्‌. ठ द्‌. ्रष्ठ1 ङं. प. १२॥०६१॥॥ 


आदि- 


जगत्त्रितयतैचित्यचित्रकर्मविधायिनम्‌ । शिवं शक्तपरिस्मन्द ... +... ॥ 

यथातत्त्वे विविच्यन्ते भावान्ैरोक्यदर्डिभिः। यदि तनादूभुतं नाम दैवर्ता हि किद्युकाः ॥. 
बन्दे कवीन्द्रववत्रन्दुलास्यमन्द्रिनतंकीम्‌ । देवीं सूक्ति... ख॒न्दराभिनयोज्ज्वलाम्‌ ॥ 
वाचा विषयनेयत्यसुत्पादयितुमुच्यते। आदिवाक्येऽभिधानादि निसितेर्मानसुज्रवत्‌ ॥ 
ऊोकोत्तरचमत्कारकारिवेचित्यसिद्धये । काव्यस्याऽयमलङ्कारः कोऽप्यपूर्वोऽभिधीयते ॥ 


पश्च २५२ मध्ये-इति ्ुत्तकविरनिते वकोक्तिजीविते द्वितीयोन्मेषः ॥ 


अन्त- 


तस्य स्वात्मनि क्रियाविरोधादलद्करणत्वानुपपत्तेः । अथवा रसस्य संश्रयो रसेन संश्रयो यस्तस्मा... 


क्रमाङ्क २२९ 


उद्धरकाग्यालंकारलघुवत्ति पत्र ८६1 भा. सं. । चु. क. प्रतीदरदुराज। प्र. १६२९। ले. सं. 
११६०1 संह श्रेष्ठ) द्‌ श्रेष्ठ) ठं. प. १८।२८१॥ 


अन्त~ 


एतच्चेह वहुवक्तव्यत्वान्न वेतत्येन प्रपचितम्‌ । कुराम्रीयवुद्धीनां हि दिग्मान्न एवोपदर्दिते सति बुद्धिवह्ी 
प्रतानदातेर्नानादिर्व्यापित्वेन विस्तारमासादयतीति ॥छ1 महाशनी ॥ प्रतीहरेन्दुराजविरचितायामुद्धगलङ्कारसारसच्परहे 
छषुविष्रतौ षष्टोऽध्यायः ॥छ।1 


मीमांसासास्मेषात्‌ पदजल्धिविधोस्तकंमाणिक्यकोात्‌ 
साहित्यश्रीमुररेवुधङ्खममधोः सौरिपादाग्जभृङ्गात्‌ । 
रष्वा सौजन्यसिन्धोर्िजवरमुकुकात्‌ कीिवत्त्याल्वालात्‌ , 
कान्यालद्कारसारे लघुविद्रतिमधात्‌ कोङ्कणः श्रीन्दुराजः ॥ 1 
मङ्ग महाश्रीः ।'छ॥ ्रन्थाम्र १६३९ उदेशतः ॥ संवत्‌ ११६० कार्तिकवदि ६ सोमे छिखितमिति ॥ 


= क्रमाङ्क २३३२० 


उद्भटारंकारलधुचृत्ति पत्र १४२! भा. सं.1 चु. क. प्रतीहरेदुराज । ग्रं. १६३९। ले. सं. 
अलु. १४ मी शताब्दी पूर्वद्धं । संह. प्रेष्ठ । द्‌. प्रेष्ठ! ठं. प. १३४५२ 


क्रमाङ्क २२३१ 


अभिचाच्रत्तिमाठृका प्त ३१। भा. से.1 क. भह सुकल । भ्र. ५१४1 छे. सं. भलु. १४ मी 
शताब्दी पूवद्धि । संद. रेष्ठ! द्‌, प्रष्ठ! रं. प. [११२] 


अन्त- 


प्रयाग्र ५.१४ । भछ्कछ्यत्मजमुङढ्विरविता अभिधाडृत्तिनातृ क! समाप्तेति ॥॥ धीमञ्जिनपतिदरीणां 
पुस्तिकेयम्‌ ।'छ।! 


क, २४० } जेन ताडपन्नीय ग्रयभंशार सवीपघ १४१ 


भ्य॑तः शब्दतो वाऽपि समान्‌ धातून्‌ निवघ्रता ! तथा ्रायुधेनेदं कृतं कविरदस्यकम्‌, ॥३॥ 
आभासन्ति पदान्यत्र प्रचुराण्यपशब्दवत्‌ । तद्धिषमं स्वभावेन निवन्धनमपेक्षते ॥४॥ 
ततष्टीका प्रसिद्धा्थां न्या्यातुरूपयोगिनी । सुग्धवुद्धिप्रयोधार्थ क्रियते रविधर्मणा ॥५॥ 
गुणान्वितं स॒वर्णादयां बह्व विपुलां घनाम्‌ । इमामहं न मुचामि ्षुद्रमीतेयुंगामिव ॥६॥ 
नौरिवेह भवाम्भोधिस््ताराय सतामियम्‌ । गादवंधसमायोगा भियते न जडउदंडा ॥५॥ 
विचारयन्तु तां सन्तो मात्सर्यण विवजिताः । इहखायुधकथाख्याने नूनं नारायणः क्षमः ॥८॥ 
कविः स्वकाव्यस्यादाविष्टदेवतानमस्कारं करोति तन्नमस्कारकरणात्‌ पुण्यसम्भारो भवति । पुण्यसम्भारार 
विघ्रनाज्ञो जायते । ते विच्नविनाशं मन्यमानो इदरायुधः प्राह ॥छ। 
जयन्ति मुरजित्पादनखदीधितिदीपिकाः । मोदान्धकारविध्वंसान्ुक्किमार्गप्रकारिकाः ॥ 
अन्त- 
श्रीराब्दः समाप्तौ मगल्वाचको ददतः 1छ।॥ 
कान्यै हलायुधक्ृतं कविगुह्यनामख्याते... ..- .-- रविधम॑कृताऽस्ति टोका । 
जभ्यस्यतां यदि व्दति बुधां विवादे स्पष्टक्रियेतरपदे विजय लभते ॥ 
अपरशब्दाभासाख्ये काम्ये टीका शतानि चतुदंशानि । रचितानि कविरहस्य नामक... ... ... ...॥ 
संवत्‌ १२१६ चेत्र सुदि ५ सोमे। श्रीअजयमेरुदुम्भे पुस्तकमिदं लिलिखे ॥ 


क्रमा ३२३८ 
भटद्टिकान्य (राभकाल्य) पत्र १४४ भा. से. क. भट कवि वल्लभीवास्तम्य। छे, सं. अनु. 
१४मी शताब्दी प्रारंभ! संद. प्रेष्ठ! द्‌, प्रेष्ठ! ढं. प. १४८२।. । अन्य पन्रमां श्लोभन छे । 
अन्त-- 
काव्यमिदं विदित बलभ्यां श्रीचरसेननरेन्दपालितायाम्‌ । 


कीर्ति... ..... वतान्तरपस्य क्षेमकरः क्षितिपो यतः प्रजानाम्‌ ॥ 
1 इति वलमीवास्तव्यश्चीस्वामिचूनोभदधिव्राद्यणस्य तौ रामकाग्यं समाप्तम्‌ ।छ॥ 
क्रमा ३३९ 


भदिकाव्य चृतति समै <थी १५ पयैन्त. पत्र १८९-*१५ 1 भा. से. । वु. क. पेडित अनिरुद्ध ! 

छे, स. अनु. १३मी शताब्दी उत्तरार्धं । संद. प्रेष्ठ! द्‌. प्रेष्ठ! ठं. प. १२८२ 
क्रमाङ् ३४० 

दयाश्रयमदाकाग्य चृत्तिसद ठतीयखंड शदमा सरौथी संपूण पत्र २७२ । मू. क. देमचदा- 
चाये । चु, क. अभयतिल्कगणि 1 सवत्र. १५५०४ । चु. र, सं, १३१२1 छे, से. अनु. १४मौी 
शताव्दी । संद, प्रष्ठ! द्‌, प्रष्ठ । ऊ. प. १८।।९२. । पत्र २७३ां जिनेश्वरसरं अने सा. विमल्चंदरतु चित्र छे । 
अन्त- 

इति श्रीजजिनेश्वरपूरिशिष्येल्ाभयत्तिलकगणिविरचितायां श्रीसिद्धहेमचंद्याभिधानशव्दालुशासनव्या्रग्रवृत्तौ विंशति 
तमः स्मः समर्थितः ॥छ॥ संपूर्णं ॑चेदे व्याश्रयमदाकाग्यं । तत्संपूर्ण(त्ता) च तदूपृत्तिरपीति शुभमस्तु ।॥छ॥ नम 


श्रीपाश्वनायन्नरीलिनदत्तयुस्पादपन्नेभ्यः ॥ प्रसीदतु श्रीजिनेश्वरसूरियु्पादाः ॥ सदासप्रसत्य तव्रभगवत्ये सरस्वत्य 
नमोऽस्त्विति (छ च्रयाग्र ८६१ एछा 


प्र, ३७० ] जैन ताङपघ्रीय ्रंथभंडरः स्प्वीपच १४ 


पदानां दुर्गतानां समदगद्गणेर्वाधितानां च नृणां हस्तारेवायमानो हृदयमपि मही श्ततेरावसंश्च । 
अहेव प्रतिष्टाप्रथिमदुप्रयुलो पाथमीं चिभ्रदुच्चः श्रीमानूकेदवेशः क्षितितलमखिलं लीख्या पोपवीतति ॥५॥। 
कीरसिशेत्यप्रसररमयोयोतिता कुंदु...वः स्फारस्फूर॑त्तमगुणगणर्विश्विश्वे प्रसिद्धः । 
` मांगल्यश्रीपरिचयचणो विश्वदकपीयमानः पाशैः साधरुप्रवर इह च श्रीष्वजायां वभूत ॥६॥ 
चत्वारस्तस्य पुत्रा अजनिषततरां तत्र चायः श्रियादयः श्रेयःसद्या प्रणिदस्मरपरिचरणो मानदेवः शिवार्थौ । 
नामान्वर्थ दधानः क्कुलधर्‌ इतरः सवंसामान्यलक्ष्मीरन्यौ मान्यौ वदान्यौ त्रिजगति वहुदेवो यशोवद्धनश्च ॥५॥ 
ग्यद्योतेततमां त्रयोऽत्र धनदेवो राजदेवस्तथा नींवाकोऽपि च मानदेवतनयास्तेजोजितानिनत्रयाः । 
माहात्म्यात्‌ त्रितया इवादिपुरुपाः पाविन्यतः किं त्रये वेदा ये विभरांवभूवुरखिटां लोकग्रयीं कीर्तिभिः॥८॥ 
पुण्यापुप्यविवेचनेकचतुरं विश्चोपकारोत्तरं करीडावेदम वसुव्रजस्य विवुधाध्वन्यध्वनीनं सदा ! 
सयन्दुद्धितय यथा कुल्धरस्याऽऽसीत्तनूजद्वयं साधुर्दवधरो[..... [सिमह्टोददेवस्तथा ॥९॥ 
तुग्‌ याशोवर्धनः श्रीजिनपतिसुगुसजस्चिवान्‌ जेनचदरे पटेऽरते कृताभ्युन्नतिरपि ल्घुकः पूववातप्रतापात्‌ । 
स्सवदवथां (१) प्रसत्य क्षितितलमतनोद्‌ वाक्धाव््टखष्यया ध्रर्योकूरोद्धिदाछृत्प्मदपरवशे पुष्करावत्तवद्‌ यः ॥१०॥ 
पाशवत्सदूगुसवक्षपार्बणसुधाभीशच्छलद्दानाज्योत्स्नापानविधौ चकोस्चतुरो दासानुदासोऽ्ताम्‌ 
नाव्यप्रे्षणकक्षणेऽतिरसिकाक्षो वाहुदेवायनिः संजक्ञे जयंदेवसाधुरमला्थोत्पादनासत्कविः ॥११॥ 
सक्ष्मीरनाम्नाऽस्य धुर्या समजनि दयिता रूपलावण्यलक्षम्या लक्ष्म्या मानं छनाना प्रयुणगुणखनिः सीलभूषाधिराजम्‌ । 
सवौगीणे प्रवीणं परिदधतितमां या तथाऽमात्‌ त्रिलोकीचरूडामण्याऽपि युक्तया गिति निजसखीत्वे यथोत्कंज्यते स्म ॥१२॥ 
वलेन धर्मस्य चतुर्भिदः क्षिपत्तमा चतुदुगेतिनो सुखे रजः । 
याऽनतरायं विचरेच्छिवाध्वनि प्रिया द्वितीयाऽस्य च साऽस्ति ठक्िका ॥१३॥ 
मदनापमानावहरूपपरेयौ वर्देव-धींधीतिखुनामधेयौ । 
जयदेव-ठक्षम्योः शुभभागयेयौ तनयावभूतां रमयाऽभिधेयौ ॥१४॥ 
तघ्राऽऽयोऽजनि दीषेदर्ितिक्कः प्राज्ञः सभावजंकः प्रष्टव्यः समुपस्यितेऽतिविषमे कार्ये गुर्वाम्मिनाम्‌ । 
उ्यत्मातिभवैभवश्व समवातीर्णो विदेरो मदीष्ष्ठे योतयितं धवे खरय॒खः सौवे मतेर्वेभवम्‌ ॥१५॥ 
धीजावारिपुरे च बीरभवने श्रीपाश्वतीर्थेितुः सौवं पुण्यमहो नु देवग्दकं नेर्मल्यशास्युन्नतम्‌ । 
यः प्राचीकरदुद्‌ध्वजं हिमवता कूटं तनूजं निजं स्वणेयाऽऽत्मजया सद प्रदितमद्वारोपचारेः $ते(१) ॥१६॥ 
संव्॒टोदयर्सिदराट्‌प्रदितया नांदीनिनादस्णशा श्रीकर्याऽख्मकारि धीं इतरः स्थास्नुः स्व एवौकसि । 
श्रीदेन्या स्वयमेतया कुरकलाद्रन्यरतासत्यतासाधुत्वप्रियवादितादिकयुणेर कृष्येवोश्वकेः ॥१५७॥ 
आदयाऽभूद्‌ चरदेवसाध्वधिपतेः प्राणेदवरी चादिनी श्षाकिन्यद्रुवनीयुणोरवणमणीखानी जनानंदिनी । 
अम्लानां छभसौरभां विकसितां श्रीसीलमालं सदा विध्राणा हृदये शं दश दियो या मोदयांचक्रुषी ॥१८॥ 
तस्याश्च पुण्यजख्पेस्तनयचिलोक्या आ्ादने किर गृहीतसुचिहपद्रः 1 
पद्मापदं विमलचंद्र इदास्ति कामायुष्टोमयज्वच्पतिर्वसतिः कलानाम्‌ ॥१९॥ 
नाचिन्रीयत कस्य यः प्रणयिनां दारयचृडोत्लनौ निष्णातो व्यवदारिधार्भिकजने धुर्यासनं श्राप्नुवन्‌ । 
नित्याराघनयाऽदतः स॒रतरोः संूर्यमाणेप्सितस्ति्ठन सद्गुश्शासगस्य विधये चोत्पारितैकांहिणा ॥२०॥ 
श्रीप्रज्ञादनपत्तने जिनपरतिं शांतिं भ्रतिष्ठापयाज्चकरे सूरिजिनेभ्वरेस्तदनु यः संस्थापयामासिवान्‌ । 
प्रासादे प्रवरे खुशमनगरे मन्ये भरतिष्ठां जने स्वं ्आरापय्य ततः सशर्मनगरे संस्थापयिष्यन्‌ शिवे ॥२१॥ 
अंभोधौ विमलः स्थङेऽपि विमलो दधा धरिध्री खतामप्यतर्विमलस्तयेव विमलो प्रामे पुरे नीनृति 1 
यद्वोच्चेरविमलेकमस्यजनि यत्कीर््या त्रिलोकी ततः “सवै विष्णुमये जगत्‌” सुदतिरियं मिभ्येव जकेऽयनौ ।।२२।। 


-१७७ धरजेसरमेस्युगेस्थ [ क्र. २३४०~ 


स्याः पाऊ-रूयये नाम पुप्यौ भ्रयोधात्रयौ[...... |युणानाम्‌ 1 
धर्मप्रथाधीतिमार्याभ्वनीने प्रजञापाने श्राद्धसद्धम्मरीने ॥२३॥ 
य्धती वसुसंचयं बहु चतुवर्ऽत्र संये सती भूयस्तारुदवटवरवती पीयुपरनि्मातियुः 
सौम्याऽतीव च कौमुदी कुमुदिनी प्रणेशमूर्तः प्र्िरामूर्लाम सकथामविमयेत्यस्य द्वितीया प्रिया ॥२४॥ 
निश्वन्यापतिकृतो यशोन्यवहुतैः कामं मियःसंगताः पट्‌ पुत्रा गुणधाभिधो भुवनकोऽसौ देमर्चव्रस्तया । 
संत्यत्या मदिपाल-स्न-महनाल्याः पर॒ पदार्था यथा तिलः पुत्रितमा घ घाध्यथ परा नोतूस्तया तीर्दिका॥२५॥ 
एकच्छने यपत्वं जगति विदधतः श्राद्धधर्मक्षितीदोरौचित्येन प्रयोगेऽभिमततसकटसत्कमनिर्माणश्चराः । 
षट्‌ पुत्रास्ते पवित्राः सुगृशमविभर्मृत्तेपाद्गुण्यरक्ष्मीमेताः पुत्यस्तु तिष्नोऽप्रतिदतमदसो मृत्तशकित्रयामाम्‌।२६॥ 
अकंस्यापि करासदेव वसने: सर्वगमंगावृता नीरंगीस्थगितानना वितरणे कंटरलदस्तद्यया 1 
आधारः कुल्योपितां विमटचंद्रस्य प्रिया प्रयषी पोढावद्यकठत्यकृद्‌ विमलमत्याख्या विजेजीयते ॥२७॥ 
मन्ये ज्ञापयितुं जने गुणधनध्रीरक्षनाथ निजं या दीप्र विभृते सदा दि गदे सम्यक्तरदीपाधिपम्‌ । 
रोकेऽन्तर्वसतः सदा जिनगुरू कंते च दष्ट्वातिके टजादुर्मितभापिणी विनयभाग्‌ योत्ति्ठते श्रयसे ॥२८॥ 
एतस्याः स्तः प्षेमरसिदनामोदामश्चादडनामकश्च पुत्रौ । 
विधिधर्ममहामरीश्तः श्रीकरणिग्ययकरणिभ्रिय श्रयंतौ ॥२५॥ 
तच्र च- 
ज्येष्ठो वेक्रियलव्धिमानिव समं स्वांत गुणां वसेद्‌ ज्ञात्वाऽस्मादिव दैवतो गुसुजनच्छंदोऽनुवर्तेत सः । 
दइस्ताङेवमसौ ददाति पततो दानस्य पके कटौ प्रत्य्टान्निजधममन्र च जिने धर्म प्रतिष्ठाप्य सः ॥३०॥ 
पाणौकृत्य द्वितीयः सुखयति पुर्षदेपिणो दानलकष्मी साधूनां स्वांतसारं दरति स॒ ठभते साधुवादं यतोच्चेः 
दष्टरणा द्यु वपत्यगरतमतति सद्‌ा न च्छिनत्येवे तृष्णां नेकोऽप्युयदूयुणौघजगति विजयते कीर्सिभिः सक एवे ॥\३१॥ 
भाति स्वेणविभूषणाः सुवसना रूप्याधिपा भोपला देदी नाम च छोदिनी चिभुवनी चास्याश्चतल्लः सुताः 
मूर्ताः किं प्रहिता निजाश्चतखमिर्दिर्देवताभिः भ्रियस्तु्टाभिर्विमरुस्य कीर्सिकुुमेरभ्ययनेनान्वदं ॥३२॥ 
एुतश्च-- 
श्रीमान्‌ सुरिजिनेश्वरोऽजनि कुरे चादरेऽतिसद्रे धिया यः श्रदुल्छभभूपतेरधिसभं प्री पत्तनेऽस्थापयत्‌ । 
ल्त चैत्यनिवासिभिगृदि्दे वासं मुनीनां शशं तान्‌ न्यत्छृत्य कृती प्रतीतिसदितैः सिदधान्तपत्राक्षरैः ॥३३॥ 
जहेऽ्थो जिनचंवरसूरिरिद यः सवेगशाखराग्तेरात्मारामगणं दृणामसिचत प्रेयःफठपराप्तये । 
पटेऽस्याभयंदेव आविर्भवत्‌ श्रीसूरिचकरेश्वरो यश्करेऽङ्ननिधीन्‌ नव स्फुटतमार्थान्‌ पुण्यवृत्तिशरियां ॥३४॥ 
तत्पदे जिनवषठभः प्रयुस्दैच्छरीमान्‌ युगाभेसरः सम्यम्ज्ञानचरितरददीनदरैः # केवैर्निमितः । 
भ्रजे श्रीजिनदत्तसूरिर्थ तत्पद्याचले ययरोदकवानां निनदः प्रबोधयति दुमोहिन खप्ान्‌ जनान्‌. ॥३५॥ 
आसीच्छरीजिनचं्रघूरिरथ तत्यद्धोदया्रौ रविर्यो रूपेण समाधिनाऽनवधिनाऽप्युच्चर्षिनिम्ये स्मरम्‌ 1 
सुर्रोऽजनि तत्पदे जिनपतियस्मोच्छलन्‌. दुदर गीष्पूरोऽस्वकि वादिभिर्मृपसमे खाम्‌ मौनसुदरानिषेः ५३६५ 
शख्णुदमरवरोऽथ जिनेश्वरः समनुशास्ति जिनेश्वरशासनम्‌ । 
कृतयुगं त्ववतीणमिदानुजं कलिक्ेते प्रतिबोधयितु कलिम्‌. ॥३७॥ 
कृत्तो तु गमिदोत्तमा्रमभवच्छत्र यदस्या मुखं पूर्णन्दुप्रतिमं च नभेसुकुरः म्रेखे प्रटंवे श्रती । 


सौवर्णोजञ्वलनारकेलिकमरौ रक्तौ करौ सदू॒जो व्यूढोरछृशमध्यपीवरखरीयुकतासने चूडम्‌ ।।३८॥ 
ऊरू कीडास्यले चांगुलिनखघुरिकश्राजितावप्यजघो 


पादौ केल्यौ च कश्षाखाद्िदिलफलकलो पादपौ बुप्रहांरौ । 


क. १४१ ] जन ताडपघ्नीय ग्रंधभंडार सचीप १७ 


सेवाकारी जनश्चागणितगुणगणः संजमधरीर्वयस्या 
तस्माद्‌ यस्याऽऽत्मरोधे विटसति बत योगाग्यलक्ष्मीः सुखेन ॥३९॥ युग्मम्‌ ॥ 
अमुष्य सगुरोभिरो विमखनचद्रसाघुः खतृद्‌ खधामधुरिमस्फृशः परिपपो मनोहत्य ये । 
परेयवि कयाक्षणेऽहनि रवित्विपा तापितश्वकोर इव चंद्रिका दारदि पूर्णिमाया निशि ॥४०॥ 
तषादहि-- 


निविडतिमिरपूणं दुःपमाकाटदक्षं जिनसुसमयदीपो वस्तुसार्थावभासी । 
इद न तदवबोधः शब्दसादित्यवियासु द्रृतद्ुतवहस्थोद्धौधनामतरेण 1४१) 
सादित्योयटक्षणोद्रोधूपा चपा देमद्वयाश्रयम्रयवृत्तिः । 
भो भो मन्या नन्यखष्टरसुष्याः भ्रयः श्रयोऽकारणं टेखनं तत्‌. ।॥ ४२ ॥ युरमम्‌ ॥ 
स्वादु एृत्पेति पीत्वा गुरचनसुधां इपचत्यन्मनोन्धिः साधूद्धो वारदेविधनसुपललवायापि नो मन्यमानः 1 
पतरषु श्रीपवितरेष्वतुललिपिकृताऽस्याः प्रती अप्रती द वृत्तः प्रेयस्छृतेऽलीलिखदमतकरे ऽङ्च्छलान्नाम च स्वम्‌ 11४३ 
भोगे वासवत्या सदभुविल्सतः शब्दविद्याधिराद्या साहित्यक्षोणिनेतुरबडितदिदा इदं पुस्तकानां चतुष्कम्‌ । 
पुष्णात्याशाचतुष्के न्यसितुमुस्यशःस्तभसंरंभभंगीं खत्तस्तमप्रभां चाधिकलयति चतुवेणेचक्षुनंटानाम्‌. ॥४४।। 
पतुगेतिचतु्वाद्धौस्तरीतु तरणिध्ियः । गुरवे टेखयित्वाऽसौ चतुरः पुस्तक्रानदात्‌ ॥४५॥ 
क्रोडाकीडेऽन्तरिप्षे विकसितकुसुमे तारकेस्तारतारेः स्वणयया केलिनदया रंचिरपरिसरे ज्योत्स्नया पेया 
राजा जु क्रीडमानो विविध विलसितेर्याबटुत्कंय्येन्‌ नेते श्रीयुस्तकाः स्वश्रवणमनुवुधास्तावदुत्कंव्यतु ॥४६॥ 
प्रातः प्रातर्निवेद्य त्रिभुवनजननी भारतीं चित्तपट्े भक्तक्षीरेः प्रधाव्य करमकमलयुगे सन्नमस्यन्नसुष्याः । 
दासः पारवस्य ञनेश्वरचलनकजासेवने पट्पदशरीरेतां सोु्यते स्माभयतिलकगणिः सुप्रसस्ता प्रशस्तिम्‌ ॥४७॥ 


पश्चादलिखिता- 


संवत्‌ प्रदतरसेदु १९ ६ प्रमिते आद्विनमासि सकलतार्किकचक्रचूडामणिश्रीसाधुकील्यपाध्यायानां विनेयवरेण्य- 
पडितविमलतिलकगणिशाब्दिकवियासाक्षात्कृतगोनर्दयोपमानवाचनाचायवय्यश्रीसाधुखंदस्गणीनां शिष्येण पं. वचिमल- 
फीतिमुनिना प्रतिरियिमस्माद्‌ भांडागारपुस्तकाटिखिता परिता च \ पे. विजयकीर्सिसहितानाम्‌ तेषां श्रौविमरकीर्तानां 
दिष्य पै. विमल्चद्रगणिः । तच्छिष्यो वाचकश्रीविजयद्षगणिर्विजयमानस्तस्य दिष्य उपाध्यायश्रीधर्मवधेनगणिभिः 
रिष्यज्ञयसुंदर-दीत्तिखंदराभ्यां सहितैः शोधिता विद्रीणैपत्राणामनुक्रमांकीकरणात्‌ । सं. १७४५ावण सुदि १३ दिनै 
ज्ञेसलमेरमभ्ये ॥ 


क्रमा २४१ 


नैषधचरितमद्ाकाञ्य ( चादांकसंकीरसन मदाकाव्य ) पत्र ३१० भा. सं.। फ. शरीदष॑ङ्वि । 
के. स. १३०७८ । संद. प्रे \ द्‌. ध्रष्ठ। छं. प. १५।०५२। 
मन्त- 


भीद्ष कविराजराजिसुकुटालद्धाशदीरः सते श्रीदीरः खषुवे जितेन्दियिचयं भामच्देवी च यम्‌ । 
दाविशो नवसादसाङ्कदसाचरिते चम्पृषृतोऽयं गतः, काव्ये तस्य कतौ नलीयचरिते खगं निसर्गोज्ज्वसः ॥१४५॥ 
चादाद्सद्धीततने नाम ए सम्वत्‌ १३५८ श्रीश्रीमाक्कुटोत्तंसन श्रीजिनशासनप्रमावनाकरणप्रवीणेन साग 
हैदापुत्र रत्नेन सा० आनासुश्रावकेण सत्पुत्र उद्‌ार्चरित्र सा०राजदेव सा° छजल सा ° जयतसिद सा० सश्वरराज 
रिुगररूषदेशेन ~ ~ (3 ५ 
प्रयुष्छपरिषारपरिवृतेन युगभ्रव्रागमश्रीजिनङ्श्रलसरिखगुरू श्रीनेपधसुत्नपुस्तिका मूल्येन मृदीता ॥उ11 
१९ 


१.3 श्रीजेसरमेदुगेस्थ [ छ २४२. 


क्रमाङ्क २४२ 

तेषधचरितिमदाकाव्य पत्र ३४९। भा. सं. क. श्रीदषकवि । छे. सं. अनु १४ मी शताच्यी 
पूर्वाधे । संह. रेष्ठ । द्‌. प्रष्ठ ठे. प. १६।।०५१॥11.) पत्र १८३ सं नथी 1 8 
अत्त-- 

शाराङ्सङ्कीत्तने नाम ॥छ1 

यथा यूनस्तद्वत्‌ परमरमणीयाऽपि रमणी कुमाराणामन्तःकरणदरणं केव कुर्ते । 

मदुक्तिश्वतधेन्मदयति शचीभूय सुधियः किमस्या नाम स्यादरसपुरुपानादरमरः ॥१४९ 

दिशि दिरि गिरिप्रावाणस्तां वमन्तु सरस्वतीं वुख्यति मिथस्तामापातस्फुर दुष्वनिडम्बराम्‌ । 


न परमपरः क्षीरोदन्वान्‌ यदीयसुदीयते मथितुरख्त लेदच्छेदिप्रमोदनमोदनः ॥१५०॥ 
॥ सङ्गर महाश्रीः ठेखकपाठकयोः ॥ 


क्रमाङ्क २४३ ६ 
नैषधीयमदाकाग्य साहित्यविदयाघरीटीका प्रथमखंड द्वाद सगे पर्यन्त पचर २७७! भा. 
सं. 1 कं. विद्याधर पडित । छले. सं. अनु १४ मी शताब्दी । संह. श्रेष्ठ । द्‌. श्रेष्ट । ठं. प. २५।८२। 


क्रमाङ्क ३४४ 
नेषधीयमदाकाव्य साहित्यविद्याधरीरटीका दवितीयखंड १२ मा सर्मथी चालु पत्र ७० त्रूटक 


अपे । भा. सं.। क. विद्याधर पंडित । छे. सृ. अनु. १४ मी दाताब्दी । सह्‌, शर । द्‌. कट) छे. प. 
२५।)>८२1. । वेचमां घणां पानां नथी । 


क्रमाङ्क ३४५ 
नेषधचरि्रमहाकाव्य साहित्यविधयाघरीटीका चतु्धलभं पर्यन्त प्न ६-२१८। भा. सं.। क. 
विधाधर पडत । छे. से. जनु. १४ मी रताब्दी । संह. र्ठ । द्‌. प्रष्ठ! ठं. प्‌. १५।।५२ 


क्रमा २४६ 

(१) चिक्रमांककाग्य दिप्पणीयुक्त प्च १५८1 भा. सं. 1 क. वित्हणकवि.। श्र, २५४५. । 
आदि-- 
धुजघ्रभादंड इवोद्धेगामी स पातु वः कंसरिपोः कृपाणः 1 
यः पाञ्चजन्यप्रतिविम्बभद्ग्या धाराम्भसः फेनमिव व्यनक्ति ॥१॥ 
श्रीधाम्नि दुग्धोदधिपण्डरीके यश्व्रीकयुतिमातनोति । 
नीरोत्पलदयामल्देहकान्तिः स वोऽस्तु भृत्ये भगवान्‌ सुङुन्दः ॥२॥ 
वक्षःस्यल। रक्षतु सा जगेति जगत्म्सुतर्मरुडध्वजस्य । 
धरियोऽ्गरागेण विभाव्यते या सौभाग्यहैम्नः कषपदधकेव ॥३॥ 
सन्त-- 

भस्य स्वेच्छाशवरचरितारोकनत्रस्तयेव, न्यस्तशडाशदिकरिकिया कापि दूरे कुरतः 

स व्युत्पत्ति खकविवचनेष्वादिकर्ता श्रुतीनां देवः परयानचल्दुदिवुर्निश्चलां वः करोतु ॥१०८॥ . 


इति भीनियुबनमलदेवनिद्यापतिकादमीरकभदभरीविल्दयस्य कृतिविकमाद्धामिधाने समाम्‌ ॥८॥ .एवे..जत 
प्रन्यात्र २५४५ ॥ । + 


-क्र. ५०६ | ज्ञेन ताडपत्रीय प्रैथभेडार खुचीपन्र ` ` १७७ 


(२) घटकपरकफाव्य पत्र २) भा. सं.। का. २१। 
आदि- 
निचित खमुपेत्य नीरदैः प्रियहीना दृद्यावनीरदेः 1 
सदिनलिर्मिदिते रजः क्षितौ रविचन्द्रावपि नोपलक्षितौ ।1१॥ 
अस्व 
भावानुरक्तवनितासुरतैः सपेयं आलभ्य चाम्बु तृपितः करकोशपेयम्‌ । 
जीयेय येन कविना यमकैः परेण तस्मे वहेयमुदकं घटकपरेण ॥२१॥ 
॥ घरकरपरकान्ये समाप्तम्‌ ॥छ॥ 
(३) मेघाभ्युदयकाव्य पत्र ३-६1 भा. सं.। का. ३८। 
आदि- 
काचित्‌ कारे प्रमुदितनदन्नीलकण्डघनागे व्योमाटन्यां प्रतिदिक्मरं स्वरन्‌ मेघनागे । 
वद्धारम्भं वदति वनिता स्म प्रवासाय कान्तं कामश्चापं वहति हितदा विस्फुरच्छायकान्तम्‌ ॥१॥ 
अन्त-- 
वियुता रसति कात्चनसन्निभाऽरं धाम्नो वहन्ति घनवन्ति न भानि भारम्‌ 1 
उच्चे रसत्यविरतं जलदो ऽस्तवारिरस्मिन्‌ प्रयातु समये प्रिय यस्तवारिः ॥३८।छ॥ 
॥ इति मरेघाभ्युदयकाव्य समाप्तमिति ।'छ1\२॥ 
(७) बृन्दावनमहाकाव्य पत्र ६-१०। भा. सं.! क. मानांक कवि! का. ५२। 
आदि- 
वरदाय नमो दरये पतत्ति जनोऽयं स्मरन्नपि न मोहरये 1 
वहुशाशचक्रेद हता मनसिदितिर्येन दल्यचक्रं॑ दहता ॥१॥ 
अस्त- 
इत्याह पीतवाससमायतनेत्रस्तं कंसासुरात्‌ पञ्यमतामायतने चस्तम्‌ । 
हसितानां विमर्तया सहलीलाजानां छायां विकरन्‌ ददानः 
। इति चुन्दावनमहाकान्यं समाप्तम्‌ ॥छ।\ 
(५) मघुवणनकाव्य पत्र १०-१५। भा. सं.1 क. केलिकवि 1 का. ६९ । 


आदि- 


सह्‌ लीलाजानाम्‌ 11“ रगछ। 


सुदसपेतु बुधो मधुवणनात्‌ सुकविकेलिकृतात्‌ कृतनिस्वनात्‌ । 
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अन्त- 

अदयमयमभूत्‌ छृतप्रकामविधुरतनुमेधुरा वयो र रन्ति 1 

प्रियतम दिवसा व्रथा च येषु विधुरतनुभधुप वयो रटन्ति ॥६९॥ 
।॥ इति केचिकतं मधुवणनं नाम काव्ये समाप्तम्‌ 1छ।॥ 


(६) विरदिणीप्रलापकाव्य ( पड्कतुबणनकाव्य ) पत्र १५-१८। भा. सं. 1 क. केखिकिवि । 
फा, ५५} 


 आदि- 


सा वोध्या भारती भव्या न नताऽमरसेनया 1 एकया भक्तिपरया नन तामरसेन या ॥१॥ 


१४५ धीजेसरमेखदुरमस्थ [ क्षी, ३४ 


भस्य 
अकार्षीत्‌ स इदं कान्य केलिः सजनयोगतः । छाध्यतां यस्य सत्काग्यकेलिः सजनमोगतः ॥५५४ 
॥ इति केच़िते चिरदिणीप्रलापनाम काय्यं समाप्तमिति 1छ1 
(७) घंद्रदुतकाल्य पत्र १८.२० । का. २३। 
छे. से. १३४२1 संह. प्रष्ठ ! द्‌. प्रष्ठ । छं. प. १४८२) 
आदि- 
यदतिसितशशराग्ररस्तमापन्नदुःखं त्यजति जगदशेषं दीनमापन्नदुःखम्‌ । 
स्मरत तदत नूनं सर्वैदा शासनस्य प्रभुमजरमनन्तं श्रीभिदाश्चासनस्य ॥१॥ 


इतति विविधवेचोभिश्वन्द्रमायामवत्यां गदित उदयमानो दीनमायामवत्याम्‌ । 
कथयितुमिव तस्मै तू्मध्वन्यवध्वा सरति रतिमिलाश्यम्बराध्वन्यवध्वाः ॥२३॥ 
इति चन्द्रदूताभिधानं काव्यं समाप्तम्‌ ।छा। सम्वत्‌ १३४३ वैशाख इदि ६ भा. धांधलसत भो. 
भीम भा. श्रीछादडख॒त भां. जगि भां. खेतरसिदश्ावकैः ध्रीचित्रकूयवास्तन्यैः मूल्येनेये पुस्तिका पुनगृंदीता ॥ . 
क्रमाङ्क ३४७ 
(१) चन्दावनकाव्य सटीक पत्र १-३१ । भा. सं. । मू. क, मानक । डी. क. शतिर पू्णेत- 
छगच्छीय ! छे. सं. १२१५ । 
आदि-1॥ नमः सव॑ज्ञाय 1 
वद्धेमानं ख॒घामानं देवेन्द्रः कृतसत्कियम्‌ । वद्धमाने मदामानं तथा देरितसत्कियम्‌ ॥१॥ 
चुन्दावनादिकान्यानां यमकेरतिदुर्विदाम्‌ । वक्ष्ये मन्दप्रवोधाय पानां वृत्तिमुत्तमाम्‌ ॥२॥ 
आदौ तावत्‌ काव्यकरणे प्रवत्तेमान उग्रसेनतनयो मानाद्धो मङ्गर्प्रतिपादनाय रिष्टसमाचारपरिपालनाय 
चेष्टदेवतायै विष्णवे नमस्कारमाह्‌ । 


वरदाय नमो हरये पतति जनोऽयं स्मरन्नपि न मोदरये । बहु्षचकंद हता मनसिदितियेन दैत्यचक्तं दहता ॥१॥ 
अन्त-- 
चुन्दावनार्यकान्यस्य कृत्वा वृत्ति सुनिर्मलाम्‌ । यदजिते मया पुष्यं तेन निर्वान्त देहिनः ॥ 
, श्रीपूणतषटगच्छसम्बन्धिश्रीवदधमानाचायस्थापितशरीश्ान्तिघूरिविरचिता चुन्दावनकाव्य््तः समाप्तेति ॥8॥ 
मञ्गरं महाश्रीः \\ शुभं भवतु सेखकपाठ्कयोः \ 


(२) धटकपरकान्य सटीक पत्र ३२-४२-११ । भा. सं. 1 री. क. शातिसूरि पूण॑तछगच्छीय 1 
आदि नमो जिनाय ॥ 


त त्य स सरि 

निचितं खमुपेत्य नीरदैः श्रियीना हदयावनीरदैः । नितं रजः क्षितौ रविचन्दावपि नोपलक्षितौ ॥१। 
१ पोषितपरमदयेदमुच्यते इति व्यति 1 ततश्चायमर्थः । प्रोषित्रमदया गतभर्तुक्या सख्याऽग्रत इदं पूरौ 
त्यादिकं वक्ष्यमाणे चोच्यते ॥ 
अन्त- 


भरीपुधततनगच्छसम्बन्धिशरीवदमानाचायंनिजपदस्थापितशीञचान्तिदूरिविरचिता घथ्कर्परारयकाव्यदतिः समाक ॥ 
धकपरकान्यस्य त्ति कृत्वा खनिभैलाम्‌ । यदञजिते मया पुष्यं तेन निर्वान्तु देहिनः ॥७॥ 


त ३) शिवभद्रका्य सटीक पत्र ४३-८७-४५ \! भा. से. 1 भू. क. दिवभप्र कवि । डी. क. 
शांतिप्रि पूणेतलरगच्छीय । 


क. २४० 1 मेन ताडपनीय प्रयभखार सुचीपन्न २४७९. 


मादि--००।ॐ नमो वीतरागाय ॥ साम्प्रतं द्विवभद्रर्यकाम्यस्य पत्तिः क्रियते । 
तन्न चादौ हिवभद्रनामा कविरिटदेवताये नमस्कारं मङ्गलाथमाद्‌ ॥'छ\। 
प्रणमत सदसिगरदते वचेश्रमहन्योऽभरियाणि सदसिगदतं । चूर्णितचकतुरंगे रुकिमणमसुञ्चतचच यस्य चक्रतुरंगं ॥१॥ 
अन्व- 
वीद्य शरन्सुखमुडपतिविशेषकोपे त प्रणयेन वत्तमाने विशेषकोपेतम्‌ 1 
कृत॒ उपकारः सख्य न वश्चनामेति अस्मद्विधमुगमयन्‌ नवे च नामेति ॥४६) 

स लक्ष्मणो न वनां स्वलनामेति गच्छति! किं कारयन्‌ अनुगमयन्‌ योजयन्‌ । कथमस्मद्विधं 
मांसदशं । कमनुगमयन्‌ ते रामं 1 कथं कृत उपकारः सख्यं न वश्चनामेति कृतो विहितोऽस्मामिभवतामुपकारस्ताराम- 
सर्पणलक्षणः तथा सख्य मित्रत्वे च नवं नूतनं कृतं भवद्भिः सहास्माभिः कथं नाम व्यक्तमित्यनेन प्रकारेण । कीदशं 
ते वक्तमाने तिष्ठन्ते । क विक्ञेषकोपे \ किं कृत्वा वीक््यावलोक्य । किं तत्‌ शरन्युखं शरत्कालभ्रारम्भं । कीटशमुड- 
पतिविरोषकोपेतं चन्द्रतिटकयुक्तं ! केन वीक्ष्य प्रणयेन प्रीत्या ।छा 

्रीपूष्णेतलनगच्छसम्बधिग्चे तम्बरश्रीद्यान्तिसूरिविरवचितायां शिवभद्रकाव्यवृ्तौ द्वितीय आश्वासक: समाप्तः ॥छ\ 

(४) मेघाभ्युदयकाव्य सरीक. पत्र ८८-११४२७ । भा. सं. । खी. क. शांतिसूरि प्णतछगच्छीय । 


आदि- 

श्िवभद्रकत्तिरक्ता । साम्प्रते मे षाभ्युदयस्य वृत्तिः कियते । तत्र चायं सम्बन्धः । काचिदवनिता मेघागमसमये 
प्रियतमे प्रवसन्तं वदति समार्षि यावदा 1 तत्र चाद्यः श्टोकः 1 छ! 
अन्त- 

्रीपूणेतलगच्छसम्बन्धिश्रीवद्धेमानाचार्यस्वपदस्थापितश्रीड्यान्तिूरिविरवचिता सेघाभयुदयकाग्यवरत्तिः समाप्ताः ॥ 

(५) चंद्रदूतकान्य सरीकः पत्र ११५१३२१८ भा. सं.\ मू. क जंवूनाग ) टी. क. 
शांतिसूरि पणेतहगच्छीय । 
आदि--७०।॥ ॐ नमः सर्वज्ञाय ॥ 
जम्बूनागकविश्वन्द्रदूतकाभ्यकरणे प्रवत्तेमान आदौ मङ्गलार्थ ईष्टदेवताये नमस्कारमाद ।छ॥ 
अन्त- 

खन्द्रवूतस्य काव्यस्य वत्ति कत्वा स॒निमलाम्‌ । यदर्जितं मया पुण्ये तेन निर्वान्तु देहिनः ॥१।।७॥ 

(द) राश्चसकाव्य सटीक पत्र १३३-१४६-१४ 1 भा. सं. । क. लजिनचन्द्र । 
वआदि--1नमः सरस्वत्ये ॥ 

कश्चिन बहुवनं विचरन्‌ वयस्थोऽवदयां वनात्मवदनां वनितां वनाद्रौम्‌ । 
तवेयेरिप्रदसुदीक्ष्य समुत्थितं खे नागाभिमां मदकलः सकलं बभाये ॥१। 

कश्चिदित्यनिर्दिष्टनामधेयः । ना इति पुरुपः ! वने काननम्‌ ! वद्ूनि चनानि जलानि यत्र तदू वहुवनम्‌ 1 
आन्त-- 
कान्यराक्षसस्य टीका परिसमाप्ता । मद्गलमस्तु ॥ख॥ 
चरणकरणदक्षः क्षीणदोषो जिताक्षः क्षपितविधिविपश्तः क्षान्तिमान्‌ वद्धकश्चः 1 
यतिपत्तिजिनदत्ताचायदत्तोपदेशास्खलितमदिमयोगात्‌ कान्तकीर्सिसुनीन्ः ।1१।। 
समजनि ज्िनचन्द्रन्द्रवच्चास्रोचिगणधरपदलाभादव्धठोकम्रतिष्ठः 
जिनमतयतिरेतत्‌ तद्धिनेयः सुशान्तो व्यलिखदमय्बुद्धिः करत्स्तकमन्षयाय ॥२॥ 


शरचन्द्रसूयसङ्ये १२१५ सम्बद्धिकममूपतेः ! अतियाति नभोमासे पञ्चदद्यां तिथौ रवौ ॥३॥ 


१५० श्रौजेसलमेख्डुभेस्थ {-फ. ३४८- 


यावञ्जिनध्रवनचने प्रवरम्रभावे यावज्जिनागमविदो यत्तिनोऽपपापाः । 
यावत्‌ सुददोनथ्रतः स्थिरधीरचित्ताः तावत्न सुपुस्तकमदः सुधियः पठन्तु ॥४॥ ॥ दति 'द्यभम्‌ ॥ 
-() घटकर्परकाव्य -सटीक पचर ३५-५३ । भा. सं. टी. फ. पूणेत्रगच्छीय ` शांतिघूरि 1 
हे, सं, सष. श्रेष्ठ । द्‌. प्रेष्ठ । टं. प. पेषेाान्काा 
क्रमाङ्क ३४८ 
वासवदत्ता आख्यायिका टिप्पणी सहिता पत्र ५४७) भा. सं. । फ. सुव्रध॒ महाकवि । ऊे.सं. 
१२०५७ । संह. प्रष्ठ) द्‌. प्रे \ ठे. प. १२.२॥ 
-अन्त स 
इति मदाकविसुवंधुविरचिता वासवदत्ता नाम कथा समर्थिता ॥ संवत्‌. १२०७ श्रावण वदि १४.सोमे 1 
सदरपल्टीसमावासे राजध्रीगोर्विदच्रदेवविजयिराज्ये श्रीयशोधरेण आचार्याणां कृते किखितेय वासवदत्तेति ॥ 
शिवमस्तु सवैजगतः परहितनिरता भवंतु भूतगणाः । दोपाः प्रयान्तु नाकं स्त्र सुखी भवतु रोकः ॥ 
।छ।। मग महाघ्रीः ।छ)) 


क्रमाङ्क २४९ 
-खक्रपाणिविज्यमदाकाव्य पत्र ११७1 भा. सं.। क. लक्ष्मीधर भटर छै. स. अदु. १४ मी 
शताब्दी । संह. धरे 1 द्‌. प्रे । टं. प. १४।०८९१॥॥ 
आदि--द० ॥ स्वस्ति ॥ ॐ नमः सब्वैबिदे ॥ 
कालिदीजर्कालकालियङलकीडानिनाेषिणा दु्टारिटकेरकंटवलनव्याश्ि्टकंठलजा । 
रोहत्केशिकिशोरदत्तपदनीक्लिष्टेन पुष्णातु वो दोष्णा दुदधरदत्यदर््दलनद्वारेण दामोदरः ॥१। 
अन्त- 
एष्परीसमरक्ृते भघुमिव प्राप्यानिरुदधं ततः साद्धै दानवकन्यया त्रिभुवनभरान्तप्तापोदयः । 
विभ्राणः -स्लरविध्रमं स भगवानन्तः प्रविरदयासिलामुन्मत्तामिव तां चकार परितः पौरोत्सवारकाम्‌ 1६३॥ 


॥छ।। इति भद्रलक्ष्मीधरकृेतौ चक्रपाणिविजये महाकाव्ये बाणदोःखंडनं नाम ॒विदातितमः सर्ग; समाप्तः ॥\ 
1 मंगर महाश्री } 


क्रमाङ्क २५० 
शब्दभेदप्रकाश नाममाला प्र ३६ । किचिदपूणे। भा. स. । ठे, सं. अनु. १४ भी शताष्दी 
पूवद्धि । संह. प्रे्ठ । द्‌. श्ट! ले. प. १४।।८१।॥ 
-आदि--\ ॐ नमो वीतरागाय ॥ 
प्रवोधमाधातुमशाच्दिकानां कृपासुपेत्यापि सतां कवीनाम्‌ 1 
छतो मया रूपमवाप्य काव्द्मेदप्रकाशोऽखिलवाङ्मयान्येः ।१॥ 


श्रासादसाङ्चरितप्रमुखाः खुगयपयप्रवन्धस्चनाघ वितन्वते... ...1 
वयुत्पत्तिसुज्ज्वलतमां परमां च शक्तिमुष्टासिता जगति येन सरस्वतीयम्‌ ॥ 
निःरपवदयक्रमताम्बुधिपारद्वा शब्दागमावुरुदषण्डरविः -कवीन्द् 
यत्नान्महेरकविनिरमात्‌ प्रकामं आरोतचयतां .सङृतिभिस्तदसायन्ैः ।*४६॥ 


२५१ ] नेन ताडपच्नीय भ्रंथभंडार सूचीपत १५९. 
नानपारायणोणादिनिकोक्तर्गिवत्पितः । श्यर्बणविपेधान्तैः सन्दव्धोऽप्येप साधुभिः ॥४५)] 
कत्‌ नेतन्षमत्कार्‌... [ अपण ] 
क्रमाङ्क २५१ 
निर्वाणलीलावतीमदाकथाउद्धार ( लीलावतीसार ) पय पत्र २६०1 भा. सं. । फ, जिनरतणसूरि । 


से, १३५१। ले. सं. ऽनु. १४ मी शताब्दी पूवपि। संह. श्रेष्ट) वु.प्रष्ठ) ठं. प. ११५९२ 
जा पोथी काग उपर व्येली र) 


व त्संमसगिपादांवुजन्मने । नमों स शसेव्यायने.........11१\। 
वद्मानप्रमोः पादाः स्तद्‌ दगौन्नत्यशालिनः 1 मोक्षाचरारोदि .. ध्ये ॥२) 
दाविरते्जनेन्द्राणां गावः पातु खेरि 1......... यो वासरसंगताः ॥३॥ 


न्त 
तदिदेमनुपमानं मुक्तिश्मातिमान सततमनुभवन्तः सर्वतः क्षेमवन्तः । 
खगुरुसमरसेनाढया मुनीन्द्रा धतुर्विंडातितमलिनरःनश्रीसुसङ्गे प्रणतु ॥(५९॥ 


इति श्रीनिर्वाणलीलवतीमहाकयेतिवृ्तोद्धारे दीरावतीसारे जिनके श्री सिदसूरिशरीपश्चकेसरराजविीलानतीः 
स्न्द्रीरमणमतीश्रीकात्तवीयसदुगुस्केवलज्ञाननिर्वाणव्यावर्णनो नाम एकर्विरातितम उत्सादः समाः ॥8॥ तत्समाप्तौ 
समाप्तोऽयं श्रीीलावलीसारो नाम महाकथाविदोपः) एवे च-- 


कौशाम्ब्यां विजयादिसेनदप इत्यादौ मया यन्‌ प्रतिदा तन्महसा जिनेश्वरणरथीपादपङकरुदाम्‌ । 
गीद्न्याः स्फणिकेनदुकन्दकुसुदपराल्यश्ङ्कदुतेरशानते प्रणिधानश्च सुधिया सिद्धि समभ्यापितम्‌॥१।छा्र.११५॥ 
तीर्थं श्रीवद्धमानस्य सुधमस्वामिनोऽन्वये 1 श्रौवदधमानः सुगु सुघमस्वाम्युदयत ॥१) 
तच्छिप्यमौलिमणिरेधत गुजर्र सुच्ामदुर्खभनरेशवरमूद्धसव्यः । 
भीमान्‌ जिनेश्वरयुर्यरुधामपूरेः सूरं विजित्य वत सत्पथमश्चयद्‌ यः ॥\२।\ 
सन्नीतिरत्नाकरमुर्यतर्कान्‌ श्रीअष्टकादेर्वदतीश्च सृष्ट्वा । 
चम्पूमिमामदुमुतवाग्िलासा लीलावती यः स॒फथामसूत ॥३॥ 
ततपाद्पश्चमधुपो जिनचन्द्रपूरिरायोऽयुतन्निखिलवाङ्मयसिन्धुसिन्धुः । 
संवेगसारसरितो... ...... तम्निवन्धमिषतः परितो निरीयुः ॥४॥ 
धरीस्तम्भनाभिधदुतीर्थमणिप्रदीपोऽन्‌ ,. ,, ...रोऽभयदेवसूरिः । 
आश्दावादपि हि यो विमुखो नवाञ्चया वृति... त कािदहो नवाद्धाः ॥५॥ 
तत्पस्नेताऽतुरसौविहित्यज्ञानाम्बुधिः ्ीजिनवटमोऽभूत्‌ ॥ 
यदत्तसद्म्न्धसुधाग्रपास्ता; सेव्याः समस्तेरपि युक्तिपान्थः ५६॥ 
तदीयगच्छाम्बुजपण्डचण्डमायुरवमो श्रीजिनदत्तपूरिः 
१ यत्पाद्सेवा वत राजभिस्तैः सर्वागसम्पूणतमै्वितेने ॥५॥। 
तदनु च जिनचन्द्रसूरिरसिंहः समजनि रैक्षवशालिनाऽपि येन । 
भवलमदभरान्धवादिदन्तावलदलना खट लीट्येव चक्रे ॥८॥ 
. सेत्पश्पू्वाचलदेरिकेर्तिः प्रयोतनः ध्रीजिनपत्यघीदाः । 
यस्योदये संप्रसार धाम नान्यस्य कस्यापि दि सर्वदिष्ठु ५९। 


क्ष. २५७ ] जेन ताडपन्नीय भ्रंथभंडार सूचीपत्न १५३ 


(२) धर्मरसायनरासक सटीक पत्र ३८-८१) । भा. अप. सं.) छले, सं. अचु. १४ मी शताब्दी 
उत्तराद्‌ । संह. प्रेष्ठ! द्‌, श्रेष्ठ} 

पुत्रे १७५ १९) २०, २२, रेण, ५२, ६१६२, ६५, ९८, ७०, ७१, ७२, ७ ७६, ७८-८१, 
८३-८७, ८९, ९४, ९६-१०३, १०५ नथी. 


क्रमाङ्क ३५४ 


गउडवदोमष्ठाकाव्य सटीक पतर २४८ । भा. प्रा. सं.1 मू. क. वावपतिराज 1 ठी. क. भट 
उपेन्द्रदसििल । ले, सं. अनु. १३ मी शताब्दी अंत । संह. श्र) द्‌. घ्रष्ठ। ठं. प. १३।१२ 


क्रमाङ्क ३५५ 


अनधैराघवनाटक पत्र १६९ । भा. प्रा. सं.1 क. मुरारि कवि! ले. सं, अनु. १४ मी क्षताब्दी 
पूर्वादि ! संद. घ्रे! द्‌. प्रष्ठ! ठे. प. १४॥८२। 


क्रमाङ्क २३५६ 
अनघेराघवनारक रिप्पनक पत्र २०२ । भा. से.। फ. मलधारी नस्चंद्रसूरि । 
ले. सं. अनु. १४ मी दाताव्दी उत्तराद्ध संह, प्रेष्ठ । द्‌. प्रेष्ठ! टं. प. १४५८१॥॥ 
आदि- 
परव्रह्मपयं ज्योतिः प्रणिधाय विधीयते । इदं मुरारिमाहाःम्यव्यार्यानोत्साहसादसम्‌ ॥१॥ 
नमस्तेभ्यो मतियपां जगदुदरद्ध्य वतते । मादृशाः सन्ति ये केचित्तदथेमयमुद्मः ॥२॥ 
उत्सा्य मत्सरध्वान्तं विवेक्रलोकसम्पदा । अस्मिन्‌ युांश्च दोषांश्च विचिन्वन्तु सचेतसः ॥३॥ 
सन्त- 
समाप्तमिदमनधेराघवरिप्पनकम्‌ ॥छ॥ 
जज्ञे हपपुरीयगच्छसविता ध्रीमान्मुनीन्दुप्रुदैवानन्द इति प्रथः स विजयी देवेप्रभश्च प्रभुः 1 
तत्पादाज्जनखांद्यभिः प्रशमिते ध्वान्तेऽपमरेन्दोमतिमात्रऽस्मिन्‌ पदपद्धति न्यपगतव्यासंगमासूत्रयत्‌ ॥१॥ 
मुरारिाचापुच्चेयो महिमा नदि माद्दा; । किन्तु किडिवक्िवन्धोऽय यथाबुद्धि व्यधीयत ॥२॥ 
शब्द्प्रमाणसादित्यत्निवेणीसङ्गमभियाम्‌ । श्रीमद्धिभलसूरीणामिदसुयमव भवम्‌ ॥३॥ 
॥ समाप्तमिदं रिप्पनकम्‌ । कृतिरिय श्रीनस्वन्द्रसूरीणाम्‌ ॥ भ्रं, ६६१ ॥ख॥ 
क्रमाङ्क ३५७ 
(१) मुद्रारक्षसनारक रिप्पणी सदह पत्र १-९५ । ५. प्र. से. । क. विदाखदेव । छे, सं. १३१४) 
अन्त 
॥ संवत्‌ १३१४ वरय खो. आपाढ वदि शनौ अय श्रीवामनस्थल्यां स्थित महं ° देयड खत 2. आसा- 
ीवेन पुस्तकं छिखितमिति । शुभं भवतु टेखक्रपाठकवाचकानां अन्येपामेव ॥ 
(२) प्रचोधचन्द्रोदयनारक टिप्पणी सह पत्र ९६-१६५ । भा. प्रा. से, । फ. कृष्णमिश्र 1 
* सं, १३१८ । संद. श्रेष्ठ 1 द्‌. प्रेष्ठ 1 ठं. प. १४२९२॥॥ 
अस्त-- 
0 संवत्‌ १३१८ वर्े.. डदि ६ रवौ अचेह श्रीभरयकच्छे सा० मं. देयड सुत ठ. आसादीत्यस्य स्वायं 


प्रयोधवद्रोदयं नाम नाटकं ङ्खिते 1छ॥ शुभं भवतु ठेखकपाठकयोः \\ 
२०५ 


१५७ श्रीजैसटमेस्टुगस्य [ छ. ३५८ 


प्रमाङ्क २५८ 
वेणीसंशारनाययः पत २1 भा. ध्रा, च. । क. गद माराय्रन। प्र, 114०1 
ले. सं. अनु. १४ भी दसान्यी पूर्वाणि) सह्‌. आघ च्‌. प्र ठ, पृ, उजानक 
क्रमाद्रूः ३५५५ 
(१) दम्मीरमदम्द्‌ननाटक पन्न ५५1 भा. भ्रा. ग. क. अवतर श्र, ५५ ठ. सं, 
१२८६ 1 संद. धषठ। व्‌. प्रएठ। ठ, प. १८०९१ 
अन्त-- 
॥ रवत्‌ १२८६ चप गापाद वदि ९ शमौ दम्नीखाद्मं नामि माद ।द्ा भर, ०५ ॥ 
(२) घस्तुपारगप्रह्यसिति पय १-१३। भा. स. 1 फर. यमरतम्‌ क्रा. >> । प्र. १८०॥ 
(३) वस्तुपारस्तुतिकाव्य पत्र १३-१६। भा. २.1 का. +३। अव्विप्ना व्रयायति 1 


क्रमाद्भुं २६० 
नागानंदनाटक पत्र ५६। भा. प्रा. सं.) क. प्रीद्पफवि। 
ले. से अनु, १३मी शताघ्यी उत्तराद्ध। संद. श्र वू. प्रष्ठ । टं. प. १५ 


क्रमाद्रुः २३६९१ 
वंद्रछेखाविज्यप्रकरणनाटक पत्र २०३। भा. प्रा. नै. । फ. दैवन्रमुि दराप्य। छे. सं 
अनु. १३ राताब्दी पूवाध। संद. ष्ठ। वू. श्रष्ठ। ठ. पर. ९।८१।).1 
आदि-- , 
1 जम्‌ ॥ 


विन्मयमूत्तिः परमो ब्रह्मादिभ्योऽपि यः परः पुष्पः 1 अकटितकटाभिरामो दिष्तु द्ववं नाभिपनुर्वः ॥' 
अपि च- 
त्रिुवनजयोदाम्राम्यच्छिलीसुखक्ालिनः दुसुमधनुपः प्रववेसेनाजितो विदितः प्रभुः । 
भवजलनिधौ मजद्धिशं समुद्धरति स्म यः सुभगहुदयः स प्रेयांसि द्वितीयजिनः क्रियात्‌ ॥२॥ 
( नान्यन्ते ) 
सूत्रधारः--( समन्तादवलोक्य ) कथं प्रभातप्रारम्भः १। तथादि-- 
व्योमाभोगविजुम्मिभास्वरमदःस्फारस्फुरत्केसरं विश्वव्यापिसदल्पादमुदितं प्राचीगुदा मध्यतः । 
द्वा नव्यद्रं विद्रमरतश्चीत्कारमुच्चस्तरं सुम्नेप निलीयते गुरगिखिोण्यां तमोवारणः 11311 
अपि च~ 
दषट्वाऽन्धकारकरिति पङ्कमग्नमिवाम्बरम्‌ \ अस्णेन गिरेसुध्िनि क्षणं दघ रवे रथः ॥४॥ 
येनाशेषमपीद्मन्धतमसं ज्योत्सनाजलः क्षाछितं कामोऽनङ्गतयापि येन विलसत्याकल्पसुर्वीतले \ 
स श्रीकण्टविभूषणं राधरः दृन्नाररीलायहे धत्ते राजतदर्पणभ्रियमयं प्रातः प्रतीच्यां दिदि ।1५॥ इति ! 
ध ( नेपथ्याभिसुखम्‌ ) । 
आयं | इततस्तावत्‌ 1 
( प्रविश्य ) 
नरी--आणवेदु अज्जो 1 


क़. ३६९ | ज्ञेन ताडप्रीय ग्रथ्भडार सचीप १५५ 


सूत्रधारः आदिष्टोऽस्मि सतताचिततरुणरोहिणीरमणचूडामणिप्रसादसमासादितोत्कयग्रतापारकरतरा्यकमला- 
विलाससदनस्य समराजिरविजम्ममाणप्रचण्डदोर्दण्डकलितकोदण्डविस्तृतशिलीमुखमण्डलखण्डितश्च कम्भरीश्वरकीर्निकुख 
मस्य माच्वभूपालवहास्मौलिकमलार्चितरणाङ्गणाधिदेवतस्य आजन्मनिर्वाहितसत्यत्रततिरस्छतकुन्ती सुतस्य प्रत्यथिभूपा- 
लविलासिनीनिःश्वासपवनग्र्ोखनानसतप्रज्वचिता दूुतप्रतापदह्नस्य॒निरन्तरदानवादहिनीग्रवाहपूरप्ठवमानयशचोरजहसस्य 
अमन्द्कीत्तिमन्दाकिनी पूरपयिन्रि तत्निमुवनस्य सर्वतोमुखप्रसरदमेयमहिमचम्‌चक्राक्रान्तसकठभूप्रारमौलिमण्डीसुकुटमणी 
किरणचुभ्बितचरणनखचन्द्रस्य श्रीक्ुमारपाल्देवनरेन््रस्य परिपदा, यदय ्रीकुःमारविदासामपार्घावस्थितश्रीमदूजितनाथ- 
देवस्य वसन्तोत्सवे त्रविद्यस्य श्रीदेवचन्द्रमुनेः तिः चन्द्रटेखाविजये नाम प्रकरणममिनेतव्यमिति । (सचमत्कारम्‌ ) 

दष्टः क्वापि श्रुतो वा कथयत सदसि प्रेक्षकाः | कोऽपि भूपः 
सत्ये शौय सदाने शरणमित्तवतां रक्षणे वद्धकक्ष; । 
एनं सुक्तवा नरेन्द्रं सिति हटहृतारातिलक्ष्मीग्रसक्त्या 
विभ्राणं विक्रमाद्धं दिशि दिशि निहितप्रस्फुरत्कीर्सिदारम्‌ 1\६॥ 

अपि च-- 

एकाकिनेव वीरेण येनाऽणाराजमन्थनात्‌ । अनात्तमन्दरागेण हटाछक्ष्मीः करे धृता 1411 

नरी--( सविस्मयम्‌ ) अज्ज ¦! एदस्स संपदे को नरवदी समाणो भोदि १। 

सूत्रधारः--युग्ध ! 

मान्धावप्रपुलान्‌ विहाय महतः पटूचकवरत्िप्रभूनेतस्याऽय क्रुःमारपाट्यपतेः कस्तुव्यतामञ्चति १ । 

यः कान्तर्विजयाक्षत रणमखप्राप्तनहासिद्धये कीर्चिक्षीरभरेण वाञ्छति चरु सिद्धं प्रतापाग्निना ॥८॥ 

नरी अदो ! अजयुअस्स सा का विं उत्तिवेचित्ती जं रन्नो वन्नणे वि प्थुद्पवधत्थो वित्थरीयदि 1 
इति । (सचिन्तम्‌ ) अज ! कटं इत्थ मए सुल्थिदाए वन्नियापरिग्गदो कादव्वो १ जं मज्क्ष गुरू केणावि रत्तवड 
धारिणा सुंडियसीसेण पलोदिय देसंतरं णीदो \ तत्थगदस्व य अन्नेण धुत्ततिरएण कि पि अपुव्वं इदजारं दसिऊण 
काम्ब गहिलत्तेणं संपादिद । 

सूत्रधारः--्रिये ! अलमनया चिन्तया, 

विकलः स्वस्थितचेष्टो मितवागपरिय्रहो द्विधा चित्तः। परमस््रहणीयोऽये भविता तच्छप्रपवनात्यागान्‌ ॥९॥ 

मटी--अस्य ! एवं उवदिसंतेण तए मज्ज किं संवोहणे कदं भोदि जं सो परर असलाहणीयो भविस्दि। 

सूत्रधारः-( विहस्य ) प्रिये! सुग्धाऽसि, उक्तस्यास्य व्याख्या इत्थमवगन्तव्या, यत्‌्-विरिष्टकलावान्‌ 
स्वर्गायावस्थितव्यापारः मितवाग्‌ निस्सङ्ग एकमनास्तच्प्रपच्नया अविमुक्तः प्र्दटस्ट्णा यो भविप्यति 1 

नरी-( सानन्दम्‌ ) अय्य! अनने चमे सुम्बरिदि, जेण सो विपय्रारिय देसंतरं णीयो तस्स वि तत्तपवंधो 
णाम, त्ता कि तस्तेव संगेण सलाहणिजो भविस्सदि १ 1 

सूत्तधारः--श्रिये} एवमपि ! जन्य्च-- 

अनुज््तस्तच्वदितोपदेशं प्रवर्तमानस्य यथातथापि । 
पुसोऽभियुक्तस्य महव्यपीह सिद्धिः खड स्यान्ननु सम्मुखी ना ॥१०॥ 

नरी-( सविस्मयम्‌ ) एदं पि मह पडिवोदण तारिसं ज्जेव इति । ८ सक्गोतुकम्‌ ) अवि एदस्स कणो 
पवेधेण रंजिद्व्वा एसा सहा 
सूत्रधारः- 

यो भप्याणवमन्थमन्द्रिरिः पटतके धयशुखः साद्व तन्धुष्दूमुतर तप्र काननः । 


खक्तस्तस्यं पविन्नितन्रिसुवनः श्रीचित्रचिन्तामणिष्लोनोन्मीटिनपदू्रवन्यसर्चिः को नाम न प्रीणितः १ ॥११॥ 


१५६ स्रौञैसलमेयुमस्य [ क, देम 
अपि च- 
ध्रोतोभिः फमलद्ितिरथमुतन द्षरूया तिमाप् परमितनिते पद्म ददो दाद विशम्‌ । 
एकन्टोरपयप्द्रचतनमेमय्‌ भस्याडञस्य सारल्यन प्रोतः प्यलदितु अमतं वृमः प्टोद्तीखावितैः 1१३) 
अथया किं तल्यं कोमला । 
सेरारोरितदतयमामदुखुततादविविन्पामयत्यानोन्मीतितिन्तुनप्यवनान्मसेपस्त्रनुः । 
लोरानिददितात्ररोवतिवसन्कर पपद्यत -हरणवावनि य्य न मुदः पौदूमनन्ो मृतिः ॥१३)) 
नरी--अस्ज) खथ ष्य कदु नादय्दधषव् पयद्न निनयतद १ 1 
सूत्रधार--पिय' नारकर्यना हि सतिवततमनुमन््ती सुण्न) इममव । नाणु 
कण्ण मामे सूत्रसन्तः पदानि 7 वाइमूतन्यात्न यातायात; । 
यन्नेवाऽऽसीत्‌ राच्या मन्न भा तनि. सिशत वन्मुा्बप्विन्ननेन ॥3५) 
यन्यव-- 
अपाः प्पामनर्ा म्णणामनछः प्रम्य चना मिगििप्रःतिमरव्‌ यस्याम्‌ 1 
एतस्य विधृल्यीरपि गुद्रयन्यी सेय छतिप्रि्यते जयन्ती 13411 
नरी--( अग्रनो पिसोक् ) एस्‌ आणारिद्धभुमि मिप नापमोगगानपवरिददुव्या पतो प्तेत्र सगनिषही { 
सेत्रनारः--भयर ) तदावामपि अनन्स्णीयाय सनोगवातः (दनि निम्कान्त 1) 
॥ प्रस्तामना ट) 


अन्त-- । 
धरयति बुधनिवापदिन्दुलिखोका जनितञजनसगृद्धी दोपराजा-ऽगरामौ । 
एनरकटगिशेषौ नन्दलस्तावेधया निटसतु जगति श्रौदेवचन््स्य कीरिः ॥ 
अपि च-- 


निद्याम्भोनिधिगन्थःन्प्रगिरिः श्रोदधेमचन्द्रो युः माभ्िष्यकातिर्धिलेपपिभे श्रीलोप्रभद्राकः । 

यस्य स्तः कविपुञ्स्य॒ जयिनः श्रीदेवचन्द्रस्य रा कीर्चिस्तत्य जगत्त्रो परजया शार्दूख्टीलायितरः ॥९॥ 

॥ इति श्रीदेवचन्द्रमुनिप्रणीनच न्धटेखापिजयप्रकएठो निर्बहणसन्धौ महासिद्धियभो चाम पपमोऽद्भः ॥ञो 

कलयति थुजगेद्रो मौलिना यावद्वा प्रनसुकुरिताक्षा यावदेते कवीन्द्राः । 
नवरसवसतिश्रीदेवचन्दप्रतीतप्रकरणमधुधारां श्रोत्रपात्रः पिवन्तु ॥दछ॥ 
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। अनेकांतजयपताका दिप्पनक प्र १३१ 1 भा. सं.। क. सुनिचद्रषुरि। छे. सं. ११७१। 
सह्‌. ध्र] व्‌. श्प) ङ, प्‌. १२।९१))) 

आदि-1\ॐ नमः सब्बज्ञाय ॥ 


शेपमतमतिशयाना यस्याऽनेकातनयपतकेद्‌ । इर्तुमशक्या केनापि वादिना नौमि तं वीरम्‌ ॥१५ 
कतिपयविपमपद्गते वक्ष्येऽनेकांतजयपताकायाः 1 वृत्तेविवरणमहमल्पबुद्धिवुद्ध मै समासेन ॥२॥ 
ननु शब्दाथयोस्तादारम्यतदुत्पत्तिसेवेधविरहात्‌ वेच्यत्राचकभावे एव नास्ति, ततः कथं सदूमभूतवस्तुवादित्व- 
लश्षणश्चतुोऽतिदयो वरते इत्याशंकयोक्तम्‌ \ 
अन्त- 
इति श्ीमुनिचदसूरिविरवितेऽनेकंतजयपताकावृत्तिटिपयणके सुक्तिवादाधिकारः समाप्तः ॥छा तत्समाप्तरौ च 


समप्तमिदं निजविनेयरासचद्रगणिकृतत्येतान्तरगसाहाय्येन श्रीमदुनेकांतजयपताकात्तिरिप्पणकमिति ¶छा॥ 


ऊ. ३६५ |] क्न ताखपनीय प्रथभडार सूचीपन् १५०५ 


क्ट प्रयो मत्तिरनितुणा सेप्र्ासो न सार्क्‌ शाय तन्त्रान्तसात्तगत् सन्निभौ नौ तथापि । 

तस्य स्म्य परदितद्रते बत्मनोधानुत्य मा सयिागन्पदमहनिद्‌ व्यारूनधित्तशुतया ॥८छ 

॥ रत्यनैकांततजयपताकारिपणे रतायन [षा संवत्‌ ११५८१ ज्येष्ठ वदि ग यु । दिसते 
राम्देवनेति ॥छ। 
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सन्मतितकंप्रकरण तस्य ्रोधविधाथिनी नत्ति सह द्वितीयवंड किचिदुपूण षव २-२५६। 
भा. प्रा. सत. । मू. क. सिद्धसेन प्वाकर । चु. क. अगण््रैवसुरि तक॑पनानन । छे. स. भनु. १२६५ 
रतान्दी पूवद्धि । संह. प्रेष्ठ च्‌. चर! ठं. प. २३९२. 1 

पत्र १) ८, १५, २२, ७६, १००, २३०-२३३ नथी) 


१५८ धीङेखल्नेशूदुगैस्थ ` ] क. ३६६- 
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(१) व्रन्याटंकार खरीक दितीयपरच्छेद पत्र १९०। भा. से.। क. रामचेद-यगचद् सोप) 

पत्र ९१-९२, १२८ तथी । 
आदि-1९ अर्हम्‌ ॥ 

एवं तावद्‌ दरवयप॑चकम्याजीवद्रवयं खपरपरिज्ञानसंपदा सक्दरव्याणां मूदधामिपिक्तं प्रथन व्यष्यायाघुना 
तदत्यतोपकाखं पुदरववये व्याख्यात्‌ तदक्षगमुच्यते । लक्षणे च क्वचिदभिन्ने सवति यथातनिरौष्यं क्वचित्तु भिन्ने यथा- 
ऽमररेव धूमः! तद्त्र पुद्रलद्रव्यक्यामिन्नं लक्षणमभिधातुकामः भरद । 
अन्त- 

ख्ये च सच्वमथ वादिविरेर्विद्मित्थं यदा स्थितिमनीयत पुद्रलानाम्‌ \ 

तन्मा कदाचिदपि पुद्ररुताममी नौ संदीटशन्‌ यदि भर्वतितमां कृतज्ञाः ॥' 

॥ इति समचद्र-गुणचद्रविरचितायां स्वोपह्व्यारंकारटीकायां द्वितीयः पुद्गल्मकाराः समाप्तः छपे 

(२) द्रव्यरटकार खरीक तृतीयपरच्छिद्‌ पत्र ११३। भा. सं.1 क. रामचद्र-गुणचेद स्वोप्ञ। 
ले, खं. १२०२! संह. प्रेष्ठ । द्‌. प्रेष्ठ । छं. प, १४।०९१)॥ 
आदि- 

॥ अरम्‌ ॥ प्रथसग्रकारो तावदोपदरव्याणां प्रधानात्मा खह्पमेदः प्रमाण्रतिष्ठितः कृतः, तदनु द्वितीयम्रकाश 
तद्येतोपकाकाः पुद्रलाः 1 संग्रति पुनर्गतिस्थित्यवगाहदनिनोभयोपकारकाणो धर्मादीनामवसरः, ततस्तेऽपि स्वरूपतः 
परनाणप्रतिषिनाः क्रियन्ते । तत्र प्रत्येकं परिसमाप्तं लक्षणमनुदाहत्येव सवेपामेकप्रकाप्रपेचनानिवेधने सामान्यधर्मामि- 
धायि प्रयममधिकास्नमाह ॥ अथाकंपानीति। अवष्वनिरधिकारा्थो सेगल्थो वा, असिम्‌ परका्ोऽकपानि त्रपि 
द्र्याण्यधिक्रियते 1 
अन्त्‌~~ 

अरकेपानां वृत्तौ यदजनि शभ तेन पदौ रुर्वा मित्र वा सपदि ठभतां तां जनगणः 1 
अकडे कोधांधप्रभुविदितदेडप्रतिभयान्न कंपते यस्यां प्रिजनवपूपि क्षणमपि ॥ 

पर्स सुद्धि विदिता धीरैः इतोऽप्यायाय्रादावाम्यां स समुद्धृतः श्रुतनिधेदरनयोत्कसे दुरेमः । 

एने यूवरमनैतकायनिपुणं ग्रहीत तत्कोविदाः स्वातेतयप्रस्वां यदीच्छत चिरं सर्वाथेसिद्धि हदि ॥ 

मध्य वौद्धारृतजटठनिधगाढयान्‌ ध्रौतिवां च न्यायाट्व्यां वेचनक्नठतप्रोत्थेसत्कंटकायाम्‌ 1 

आम्नातीवापिपमविकटपरक्यि यो विदेपे शघ्वारमे यदि परमसौ दक्षतां लक्षयन्तौ ॥ 

नोनधर्षावहुमानतो न च परसद्धासमु्रासतो नार्पुयुतिनिमलाय यासे नो वा छते संपद्‌; 1 

जनान्परानेयमाद्नः क्प बुधा द्रवयुपरपचश्रमः सेदभतरनिर्भितावनवमप्रस्ाप्रकर्यध्रिये ।। छा 

र्निधीसामचचद-गुणकदविरयितायां स्वोपनरद्रवयारेकार्यीकायां तृपीयोऽकेप्रकारा इति ॥छ सवत्‌ ११०२ 
सादभिगेन रिवितमिति ॥ छ ॥ 
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(१) प्रमाणमीमांसा सोप टीका सद) पत्र १-१११) भा. सं) क. हेमचन्द्राचार्य स्वोप । 

(२) परोन्नामुखसूच पतर ११२११९५ । भा. ते. । । 
(४) सवरपसिद्धि पत्र १२०-१३९ 1 भा. से. क. इसिद्रवूरि । जे. से. अनु, १५ मी शतान्य 
दनराच । संह. = दु. व्ठ। ठं. प, अथान्रा पत्र १३८ सु नथी । 
भादि = मनः नस्द्ाय। स्मीनुदोतयः श्षतनतिरकिदपतनान्िष्टनूमिः 


क. २७१ ] जैन ताडपन्नीय प्रंथभंडार सूचीपत्र ष्‌ 


क्रमाङ्क २३६८६ 
रत्ना करावतारिका प्व २६१। भा. सं.1 क, र्नप्रभावाय । ले. सं, १२२५! संह. श्रेष्ठ । 
व्‌. भ्रष्ठ \ लं. प. १८२) 
अन्त-- 
॥ संवत्‌ १२२५. वं कात्तिक शुदि ७ बुधे अदय श्रीचर्पद्रके पंडितप्रभाकरगणिनाऽऽत्मायं रत्नाकरावता- 
रिकियुस्तकं लिख(पितमिति ख ॥ शुभं भवतु टेखकपासकयोः ॥ शातिभवतु ॥ मंगलं महाश्रीः 1'छ॥ 


क्रमाङ्क ३६९ 
प्रमारक््मख्चणसरीक पत्र २५२ । भा. सं.। क. वुद्धिसागरसूरि । ठे. सं. १२०१ 1 सह्‌. प्रष्ठ 1 
द्‌. श्रे \ छे. प. १११५२ 
अन्त-- 
छन्वाससएददिं नप्तरेहि तदया सिद्धि गयस्स वीरस्स , 
कंव्रलियाणं दिटरी वरहिपुरीए समुप्प्ना ।'छ\ 
तस्मान्नायं मोक्षाबहः पथा इति 1 तथा च किं जातमित्याह ॥ 
धीवुद्धिसागराचायदृततढ्याकरणं कृतम्‌ । अस्माभिस्तु पमार ब्द्धिमायातु साप्रतम्‌ ॥ . 
धीयुद्धिसागराचायः पाणिनि-चं्रजेनेन्दविश्नात-दुर्गटीकामवलोक्य वृत्तव॑षध्ुपूत्रगणोणादि पृत्तव॑धेः छते 
व्याकरण संस्छृतशब्द-प्राकृतशब्दसिद्धये । अस्माभिस्तु प्रमाटक्ष्मटक्षेणम्‌ सत एव ू्वाचागौखदशनार्थ चात्तिकः- 
रूपेण । तत्रापि स्वाभिप्रायनिवेदनार्थं व्रत्तिकरणेन च । ततः किमू १ ब्रद्धिमायातु सांप्रतमधुमेति ॥ छ ॥७।'छ1 
मगरं महाश्रीः ।छ।\ संवत्‌ १२०१ माह वेदि ८ वृहस्पति सिखितेति \\ 


क्रभाङ्क ३७० 
घर्मोत्तिररिप्पनक पत्र ९४। भा. स.। क. आचाय महवादी ! प्रं. १३०० । छे. सं. अनु. १२्मी 
दताब्दौ उत्तरा) संह. प्रेष्ठ दु. प्रेष्ठ) ठं. प, १५१४. १ पत्र ८७ धी ९३ नथी । 
आदि-५०॥ॐ नमो वीतरागाय ॥ 
प्रणिपत्य जिना [ धीशान्‌ ] | 
(शरी ]च्यायविन्दुरीकायाः करियते टिषनकं (न) सया ॥१॥ 
इद हि गिः कचिदिषटे वस्तुनि प्रवत्तमानाः शिष्टसमयपरिपाख्नाय विध्नविनायकोपदान्तये चे्भीष्टाधि- 
कृतदेवतानां मध्येऽन्यतरस्या एकस्या अपि नमस्कारपुरस्सस्मेव प्रवत्न्ते । ततश्च धमोंत्तरन्यायविन्दुपकरणविकरण- 
निवेश्षितान्तःकरणः सन्नष्टदेवतास्तवमाह जयन्तीत्यादि 1 
अन्त-- 
इति धघमेत्तिरटिप्पनके श्रीमद्वाथाचार्यकृते तृतीयपरिच्छेदः समाप्तः ए ब्रन्थाग्रं १३०० (ट मगल 
महाश्रीः ॥*ञॐ। 
क्रमाङ्क २७१ 
घमेत्तिरटिप्पनषफ प॒ ७७1 भा. सं.। फ़, आचार्यं मह्वादी । च्रं, १३०० छे. सं, अनु 
१३ मौ षतान्दौ पू्वाथं । संद, जीर्ण । द्‌. प्रष्ठ पत्र १-४, ६, ७, ३०, ४८, ५४, ७५ नथी | 


१६० प्रीजेसरुमेखुदुगेस्थ [ क्र, २७२ 


क्रमाङ्क ३७२ 
वात्तिकचत्ति पत्र १५५ भा. सं.1 क. शांतिसूरि । ले. सं. अनु. १३ मी रतान्दी । संद. श्र । 
द्‌. रेष्ठ । छं. प. १२।०८१।॥.1 अंतनां ५ पत्र अति जीं छे 
क्रमाङ्क ३५७३ 
सवंसिद्धांतप्रवेश (पड़दशनसमुच्चय ज्ेवो गय प्रथ) पतर १७1 भा. सै. ले. सं. अतु. 
१२ मी शताब्दी उत्तरापे । संह. जीण । द्‌. धरेष्ठ! ढं. प. १२॥०८१॥ 
आदि--द० ॥ नमः सर्वज्ञाय ॥ 
सबैभावम्रगेतारं प्रणिपत्य जनेश्वरम्‌ । वक्ष्ये सववि(्वाधि १) गमेषु यदिष्टं तत्वलक्षणम्‌ ॥१॥ 
सवंदरोनेषु प्रनाणग्रमेयतसुच्चयप्रददौनायेदमपदिदयते--पैयायिकददाने तावत्‌ प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदष्टान्त- 
सिद्धान्तावयवतक्रनिणेयवादजत्पवितंडाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तच्वन्ञानान्निःप्रेयसायिगमः । 
अन्त--इति लोकायतिकानां सदृक्षेपतः प्रमाणप्रमेयस्वरूपम्‌ । इति छोकायतराद्धान्तः समाप्तः ॥छ॥ नेयायिक- 
वैरोषिक-जेन-सांस्य-वौद्ध-मीमांसक-छोकायतिकमतानि सदकषेपतः समाप्तानि 1'छ॥! 
क्रमाङ् ३७४ 
न्यायप्रचेदा पत्र ११। भा. सं.। क, आचाय दिद्नाग। ले. खं. अनु. १२मी शताब्दी । संद. 
्रष्ठ। द्‌. श्रेष्ठ । लं, प, १३।०८१॥ 
क्रमाङ्क २७५ 
(१) न्यायप्रवेश्चसूच पत्र १-१७। भा.सं.। क, दिङ्नाग । 
(२) सयसिद्धांतप्रवेञ्च पत्र १७-४१। भा. सं ¦ 
(३) न्यायप्रवेशखटीका पच ४२-१३४ 1 भा. सं.। क. आचार्यं हरिभद्र। ले. सं. १२०१ । श्र, 
५९७ । संह. श्र । द्‌. श्र \ ठे. प्‌. ९॥०८१॥ 
अन्त 
न्यायप्रवेदाकं यद्‌ व्याख्यायावाप्तमिह मया पुण्यम्‌ । न्यायाधिगमखुखरसं रभतां भव्यो जनस्तेन ।छ॥ 
कृतिः प्वेताम्बरधीहरिभद्राचायकृतन्यायप्रवेशप्रवेशकरीका समाप्तेति ।छ। छ प्रेथ ५९७ ॥ 


सवत्‌ १२०१ वेष माघमासीयचरमरकटे तुरीयतिथौ तिभिरासहनवासरे भ्रय॒कच्छस्थितिमता पण्डितेन यशसा 
सहितेन धवेन पुस्तिकेयमरेखि ॥ 


क्रमाङ्क ३७६ 
(१) न्यायचिदु ( ठघुधरमोत्तरसूज ) प्रत्र ७। भा. सं.1 क. आचार्यं धर्मीति 1 
(२) ष टीका पत्र ८१1 भा. सं. । क. आचाय धर्मोत्तरपाद । भ्र. १४७५ । ले. सं. 
अतु, १३ मी शतान्दी पूर्वाद्धं । संद. श्रेष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ । 
क्रमाङ्क २७७ 


तस्वसंग्रहसू् प्र १८५७ 1 क. शान्तरक्षित । भा. सं. । भ्र. ३९९७ क्ते. सख. अनु. १२ मी 
शताब्दी उत्तराद्ध । संह. श्ट \ द्‌. श्रेष्ठ ! छे. प. १६।०८२।. । पत्र १८६ स॒ नथी 1 
क्रमाङ्क ३७८ 
तर्यसंग्रहटपंजिकाचृत्ति पत्र ३१३ । भा. सं. 1 क. आचार्यं क्मल्शीर । छे. सं. अनु. १२ मी 
एतान्दौ उत्तरा । सद. श्रेष्ठ । द्‌. प्रष्ठ । ले, प. २५।०८२॥ पत्र ६१, ११३, ३०२, ३११ नथी । 


क. ३८३ ] न्नेन तारपत्रीय प्रंथभेडार सुष्वीपएन्न १दे 


क्रमाङ्क ३७९ 
न्यायकंदटीरीका पत्र २८९ । भा. स.। क. श्रीधर भट। र. सं. शके ९१३ भ्रं, ३७१६ 
ले. सं. अनु. १४ मी शताब्दी प्रारंभ ) संप्त. प्रण) द्‌. श्ट, ठं. प. १४।।०९२॥ 


क्रमाङ्क ३८० 

न्यायकंदलीरीका पत्र २२३९) भा.सं। क. ध्रीधर भटर र. सं. शके ९१३) भ्रं. ३५७१६ 

ले सं. अनु. १३ मी शताब्दी पूर्वादध ! संह. प्रे । द्‌. ध्र्ठ। ठे. प. १४४२ 
क्रमाङ्क ३८१ 

(१) न्यायकंदरीरिप्पनक पत्र १-१६४। भा. सं. । क, नरचंद्रसूरि मरधारी ! 
अन्त - 

॥ इति प्रीमरुधारिशिप्यपडितश्रीनरचंदरकृतौ कंद लीदिष्पनके समवायः पदाथः समाप्तः ॥छ।1 

पृथ्वीधरः सकलतक्वितकसीमा धीमान्‌ जगौ यदिह कंदलीकारहस्यम्‌ 1 

व्यक्तीकृत तदखिलं स््रतिवीजवोधप्रारोहणाय नरचं्रमुनीश्वरेण ॥ 

समाप्तमिदं कंदलीरिपनकम्‌ ॥ मंगलं महाध्री ॥छ॥श्रीः॥ 

(२) न्यायावतारटिप्पनकः पत्र १६९५२३० \ भा, सं । क. मल्धारी दवेवभद्रसूरि दपुरीयगच्छ 
ले. सं. अनु. १४८९ 1 संह. धरष्र । द्‌. घरष्ठ। छ. प. १४।८२. ! [ धरणाक रेखित ] 1 
अन्त- 

अक्षामधाम्नोऽभयदेवसरे्भानोरिवोज्ज॒म्मितभनव्यपदचात्‌ । 
अभूत्ततो हषपुरीयगच्छे श्रीहेमचन्दरपरभुरं्धरािः ॥१॥ 

जीयान्नृणीछतजगत्त्रितयो महिम्ना श्रौचन्द्रसूरिरिति शिष्यमणित्तदीयः । 

क्षीरोदविभ्रमयशःपरछेन येन शुभ्रीकता ददा दिदो मङ्धारिणाऽपि ॥२॥ 

शेदावेऽभ्यस्यता तकँ रतिं तत्रैव वाज्छता ! तस्य लिष्यरवेनेदं चक्रे किमपि टिषनम्‌. ॥२३॥ 

स्यायावतारविवृतौ विषमे विभज्य किञिन्मया यदिह पुण्यमवापि द्धम्‌ 1 

सन्त्यज्य मोहमखिकं भुवि शश्वदेव भद्रकभूमिरमुनाऽस्तु समस्तलोद्धः ॥४।छ।। 


इति न्यायावतारटिप्पनकं समाप्तम्‌ 1छ॥ मद्भकं महाश्रीः ।श्री1छ।। सवत्‌ १४८९ वपं श्रावण ज्युदि 
त्रयोदश्यां तिथौ लिखितम्‌ १छगश्री! 


क्रमाङ्क ३८२ 


न्यायवातिक पत्र २-१५५1 भा. सं.) क. उद्योतकर । छे. सं. अनु. १४मी शताब्दी । स्ट. प्रेष । 
द्‌. क्रे्ठ ) ठं. प. १२०८२1.1 वचमां वचमां यूने क्गभग अर्धौअधे पानां नथी । 


क्रमा ३८३ 
(१) प्रश्स्तपादभाष्य पदार्थचमेसं ग्रह अपूर्णं पत्र २३1 भा. सं. 1 क. प्रशस्तपाद । ले. सं. 
अनु. १२९ मी शताब्दी पूर्वद्धिं । संह. घ्रे! द्‌. प्रेष्ठ ! छे. प. १२।०८२ 


(२) न्यायकन्दखीरीका अपणं पत्र ८७ । भा. सं. । क. श्रीधर भष र. सं. शाके ९१३। 


के. सं. अचु. १२ मी शताब्दी उत्तरा । संद. ध्र । द्‌. रए! छं. प. १२॥२.१ पत्र ८५ मुं नयी, 
२.१ 


शर्‌ श्रीजेसरमेसदुगेस्थ [ छ. ३८४ 


क्रमाट्र ३८४ 
संडनखंडखायश्िष्यदितेपिणीरत्ति टिप्पणीयुक्त प १८१ भा, र. । प्रं, ००२५ 1 के.स. 
भनु. १३ मी शएतान्दी अत सह्‌. षठ) द्‌. प्रष्ठ! छं. प. १६०२१. । प्रति छद ठे। 


क्रमाद्धः २८५ । 
संडनर्खडखलाद्य पतर २६१ भा. सं.। क. श्रीद) के. सं. १२९१। सह्‌. तठ । व्‌. प्र 
लं. प. १४९२ 
अन्त-- 
॥ इति श्रीश्चीदरपकृतावनिर्वैचनीयसर्वस्वे खेंडनखेटखाये तुरीयः संकीणेपरिच्छेदः समाप्तः ॥ छ सवत्‌. १२९१ 
वरे श्रावण वदि ७ युधे पुस्तिका लिखितेति भद्रम्‌ ॥छ॥ 


क्रमा २८६ 

ल्यायमंजरीत्रथि्ग पत्र १८६। भा. स. । क. चक्रधर । छे. सं. अनु. १३मी शताब्दी पूर्वां । 
संह. श्रेष्ठ । द्‌. ्रे्ठ । ठं. प. १३१दद्‌. पत्र ७९) ८०, १८५, १८६ मां शोभनो ठे । 

पत्र २-५, १०, ३३, ३४, १०२, ११५, १२२, १३१, १३३, १३५, १३६, १३९१ १७०, १७२, 
१७८, १८१ नथी । 
आदि--॥ नमः रिवाय ॥ 

नमोऽनवसितासक्तचित्कियाशकतिसंपदे । विष्णवे व्रिजगव्यापिपरमाश्वर्यमूरये ॥ 

संकल्पितफलावाप्िकल्पपादपमंजरीम्‌ । स्वान्ततापतमस्सां...दकां नौमि चंडिकाम्‌ ¶॥ 

मधय प्रसन्नासु ग्रेथयोऽत्तिरसास्वपि । जयन्तोक्तिु ददयन्ते क्चिदिश्चुलतास्िव ॥ 

सुकुमाराशयाः केचित्संति तदूर्भगविङ्कवाः 1 अतस्तेभ्यो व्यधत्ते.. शरीरकरात्मजः ॥ 

प्राप्य चक्रधरश्चक्रमिव सवेविदः श्रुतम्‌ । शश्ांकधरतोऽमेयग्रिथिभेदादितोयमः ॥ 
अन्त -- 

सति वेदाद्त्वेन व्याकरणात्‌ प्रमाणभूतादथेनिश्वये वेदस्याप्रतिपादकत्वामावात्‌ प्रामाण्यम्‌ । सति च तत्प्रामाण्ये 
तदंगत्ेन व्याकरणम्रामाण्यमिति यदितरेतराश्रयं तत्‌ कुतस्त्यम्‌ । भोगिमतश्रतसंगिभिः भोगी रोषः तन्मतं महाभाष्यं 


तच्छतेन सगज्षीला ये भतृहरिगरटतयः आर्यां इति भद्रम्‌ ॥ भद्रशरीदोकरात्मजचक्रधरङृते न्यायमंजरीपरयिभगे 
षष्ठमाहिकं समाप्तम्‌ ।'छ)1} 


11 ॐ जयत्येकशराघातविदारितपुररयः ¦ धलुदैराणं धौरेयः पिना भुवनत्रये ९॥ 
क्रमा ३८७ 
(१) श्ावरभाष्य प्रथम अभ्याय पत्र ५१। भा. स. । 
आदि-द०॥ नमः सवन्नाय ॥ । 

अथातो धमजिज्ञासा। लोके येष्वर्थेषु प्रसिद्धानि पदानि तानि सति सम्भवे तदर्थान्येव सूत्रेष्वित्यवग- 
न्तम्यम्‌ । नाध्याहारादिभिरेष्यकल्पनीयोऽथैः परिभाषितन्यो वा ! एवं वेदवाक्यान्येभिर्विचार्यन्ते । इतरथा वैदवाक्यानि 
च व्यारेषठयानि(१) स्वपदार्थाश्च ग्याख्येयास्तयत्र रौरं प्रसज्येत । तत्र छोकेऽयमथसाब्दो वृत्तादनन्तरस्य भक्रियार्थ 
ट्टः, न किचिदह पृत्तमुपरभ्यते, भवितव्ये तु तेन, यरिमन्‌ सत्यनन्तरं धर्मजिज्ञासा च कल्पते । 
अन्त- 

कथ बनस्पतयः सर्पा वा सत्रमासीरन्निति, उच्यते, बिनियुष्तं दि ददयते परस्परेण सम्बन्धार्थं ज्योतिष्टोम 


क. ३८७ 1 ज्ञेन ताडप्रीय प्रेथभंडार खुचीपत्र १६३ 


इत्यभिधाय कत्तेव्यः इत्युच्यते । केनेत्याकादिक्षते सोमेनेति । किमर्थमिति स्वगयिति। कथमिति चेत्थमिति । 
एवमवगच्छन्तः पदार्थरमिसम्मूत पिण्डित वाक्यार्थं कथमुन्मत्तवाक्यसद्शमित्ति वक्ष्यामः  नन्वनुपपन्नमिदं दश्यते 
वनस्पतयः सत्रमासतेत्येवमादिनाऽनेनानुपपन्नेनागिनटोत्र जुहुयात्‌ स्वगकाम इत्येवमाद्याः उपपन्नाः स्युः 1 

अपि च वनस्पतयः सत्नमासतेत्येवमायापि नाऽनुपपन्नाः, स्तुतयो देताः सत्रस्य, वनस्पतयोऽपि नानाचेतनाः 
इद सत्नमुपासितवन्तः कि पुनर्विद्वांसो ब्राह्मणा इति, तद्यथा, लोके सन्ध्यायां मृगा अपि न चरन्ति किंपुनः, 
व्राह्मणाः इति । अपि चाविगीतः सुहृदुपदेशः कथमिवाराद्क्यतोन्मत्तवालवाक्यसद् ईति तस्माच्चोदनालक्षणो 
धमे इति ॥'छा। प्रथमस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥छ।। श्रेयोऽस्तु ॥ 


(२) प्रमाणान्तर्भाव पत्र ५१-९५७ । भा. सं.। क, देवभद्र तथा यशोदेव । छे. स. १११४ । 
संह. भ्रष्ठ । द्‌. प्रेष्ठ। ठं. प. १२।५०९२। 


आदि-प्त्र ५१- 


यस्य प्रज्ञा प्रकाशः कवर्यति जगच्चकमेवाकलद्भुः, सत्तवा्थ वा विधातु यदपर उदयी नासमर्थोऽकलङ्कः । 
तन्नत्वा स्वार्थसम्पत्घुहितमनुपमो मन्जुवाग्‌ यो न दीनः, प्रत्यक्षं वाऽनुमा धे(वे)त्यत उदितमिदं येन तुघ्यो नदीनः॥ 
म्रतयक्ष चानुमानं च प्रमाणमिदमेव दि । प्रमाणसंप्टवायोगात्‌ प्रमेयद्वयसङ्गतेः ॥ 
दाब्दादिकं प्रमाणं हि भ्रान्तिमाच्रात्तद्न्यथा 1 प्रमाणलक्षणायोगात्‌ प्रमाणाभं बदहिःस्थितेः 1 
पत्र ९४-६५ मां-- 
इत्य्थिसक्गिव्यवदारसिद्धं शाब्दं निनायंऽ्नुमितिप्रथसि (प्रयासे) ! 
वाह्य तु नवास्य परे प्रमाणं यथाकथञ्चिञजगतामिहाऽऽस्था ॥ 
प्रमाणान्तभवि शाब्दः) प्रमाणान्तमाते शाब्दप्रमाणान्तर्भावः प्रथमः परिच्छेदः ॥छ।॥ 
उपमाऽपि प्रमा कश्चिदिष्यते न्यक्षबुद्धिभिः । साद्दयेन परिच्छेदः परोक्षे्ऽ्य न तां विना ॥ 
सादरयस्य च वस्तुत्वं न शक्यमपवाधितुम्‌ । भूयरोऽवयवसामान्ययोगो जात्यन्तरस्य तत्‌ ॥ 
उपमाऽपि हि साद्धये परोक्षे वित्तिरीक्ष्यते । नानुमालक्षणं तत्न प्रथमे सद्राग्रहात्‌ ॥ 
पच्र ७१ मां-- 
इत्यनिन्यविधिना निरूपिते नोपमानमलमानतः परम्‌ । एवमन्यदपि तेन मीयता पर्या नहि स टद्यतेऽधिकः ॥ 
उपमानान्तर्भावो द्वितीयः परिच्छेदः ॥छ।॥ 
प्रमाणवदूवविन्तातो यत्रार्थो नान्यथाभवन्‌ 1 अदृष्टं कल्पयेदन्यं॑ साऽर्थपित्तिरुदाहृता ॥ 
ननु दष्टः श्रृतो वाऽथ इति भाष्यक्ृतो वचः । तत्कथ दध्टिमात्रेण साऽर्यापत्ति्िरूपिता ॥ 
त्रे कत्वा स नियममुं संयमं वत्सकं तं, पूता शान्तिः सुरभिरभितो लिम्सुना वत्सतमेच्यः 1 
दुग्धा स्निग्धं मधुरमधिकं ज्ञानदुग्धं..सुग्ध, येनानूनं जिनपतिमिन नाभिसूनुं प्रणम्य ।१॥ 
पत्र ८२-- 
या तन्त्रमन्त्रजडधीनं विवेकमाजि तत्त्वे प्रवत्तेनसुैति न मे कथञ्चित्‌ 1 
अन्धस्य तस्य न जातु मतेव्िेपस्तस्य स्वलदुगतिनिवत्तनमेतदस्तु ॥ 
ध्रमाणान्तगतौ तृतीयोऽर्थापत्तिपरच्ठिदः ॥छ॥ 
प्राणान्तरमावोऽपि भाप्यकःप्रतिपादितः । जमभावोऽपि प्रमाभावो नात्तात्येतद्‌ विनिश्वयै ।। 
अथ्यासन्नकृष्टस्य तथा चाह छमारिलः । भाप्यकारोकमेवाथमुपपत््योपददावन्‌ ॥ 
भमाणपचक यन्न वस्ुरूपे न जायते । वस्तुसत्ताववोधार्य तत्र(ना)नावग्रनाणता ॥ 


[9 


१६४ धीजेसरमेसदुगेस्थ [ क,.६८८- 
पत्र ९६ «७-- 

इ्यदूभुताभावनिराकियेये प्रतीतिसंस्प्ितया प्रन्धात्‌ 1 

विपरीत्य फल्गु स्फुरितं परेषां सदधनीतेस्यमेव सारः ॥छ।॥ 

प्रमाणान्तर्मावः समाप्तः ॥छ॥ 
्रीदेवानन्दगच्छान्बयकिदिरकरे काशिमग्यारविन्दे, सूरावुयोतनाख्ये प्रतपति तपने वादिक्मुदा(कन्दा)कटीनाम्‌, । 
दारीज्ये सानुभावा समभवदमला साधुकूर्चाखवाणी, वन्या विद्यारविन्दस्थितचरणयुमा सद्य्नोवद्धना्या ॥4१॥ 
तत्पुत्रो साधुरिष्यौ गुरुपरिचरणप्राप्तबुद्धी विवोद्धु, ज्येष्ठोऽसौ देवभद्रोऽपरटघ्ुकवयाः सथयशोदेवनामा । 
एनासुन्नाम्यमानां कतिपयस्चनां वौद्धमीमांसकानां, व्याङेखिष्टां विशिष्टां निजगुस्पद्वीमीप्समानौ प्रतीतम्‌; ॥२।छ॥ 
सं, ११९४ भाद्रपदे ॥छ।॥ 
भ्रकीणकपत्रे शछोकत्रयमधिकम्‌-- 


पादाः पापावसादा विदलितदुरिताः सन्तु सन्तानव्ररदधि, कर्तारः कीतिवद्ीवटयपरिपुषः सदययशोवद्धनानाम्‌ । 
येषां पुण्यप्रसादेरपचितमतयो मादा मन्दमेधा, अप्येते सम्भवन्ति त्वरितकवियदोदेवलक्ष्मी धतस्ते ॥२॥ 
बुद्धिवोधे विशुद्धा विनयिनि विदित... ... ... ... ..-अदियं कर्मकान्ते कविसदसि टसत्साधुवादं सदेव । 
वाणी व्यापारसिद्धिः समधिकयुणिना साधुसन्तामव्रद्धिः,... ....-.. , .. जगति गुरः सद्यशोवद्धनानाम्‌ 11४1 
पूर्तिः सवमनोरथस्य लसिता धूत्तिभदाग्यापदां, गूर्तिगेरवकारिणी गुणगणे जृ्तिम॑दीनवे । 

तृत्ति... ^," --चूतिरदिपत्सन्तते्ूत्तिः संस्परतिमीयुपी हि भवतामस्मासु लक्ष्मीपुपाम्‌ 11५ 


क्रमाङ्क ३८८ 


(१) दष्टसिद्धि चत्त सह अपूणै पत्र ८९ । भा. सं. । क. परमदेस॒विुक्तात्माच्ायं स्वपन । 
आद्--ॐ स्वस्ति ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 


याऽचुभूतिरजाऽमेयाऽनन्ताऽऽत्मानन्दविग्रहा । महदादिजगन्मायाचिच्रभितिं नमामि ताम्‌ ॥ 

दष्टानिष्यापषिहानीच्छोस्तत्सद्धिथदूटशा श्रुतेः । ते मां नत्वेष्टसिद्धयर्थ विदृणोम्यात्मसदूदरो ॥ 

येति स्वतः प्रसिद्धतां योतयत्यनुभूतेः, अनुभाग्यत्वे घटादिवदननुभूतित्वप्रस्गात्‌ । न॒ च स्वतः प्रसिद्धस्य 
प्रागभावादयस्स्वतोऽन्यतो वाऽभिव्यत्यतोजा । अतो स्थानान्येऽपि भावविकाश्चः जन्मादित्वात्तषाम्‌ । चेत्यानां च 
न पिद्धमत्वे रूपादिवत्‌ । अतोऽमेया नास्यामेयो धर्मोऽप्यस्तीत्यर्थः । अतोऽनन्ताः, तस्यापि मेयत्वे. तद्र्मलादमेयत्वे- 


प्यनन्यत्वान्न तद्वत्ता, चितः कालतस्तावदानन्त्ये सिद्धं जन्माभावात्‌ । अत एव देशतो ऽधस्ततोऽपि अन्यथा घयादिः 


वेज्जन्मप्रस्गात्‌ । नल्यज विभास्यस्ति । नाणूनां चाजत्वम्‌ । रूपादिमत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । न . चानेशघ्वं 
समस्तदिक्सम्बन्धात्‌ 1 


मध्ये- 


व्ह्मति सिद्धं कर्मोपासनादिवाक्यानां चावियावत्‌ कल्पितेष्टानिषटप्रापिपरिहारोपायज्ञापकानामविदयावतू छायामेवं 
भत्यक्षादीनामिवावोधावोधात्‌ स्वप्नवत्‌ छायामिव प्रामाण्यमिति ! न वेदान्तवेयवस्तग्रिरद्वरूपवस्तुसंस्यतेत्यात्मेव 


सम्यके्रनाणवस्तु नान्यत्‌ किञ्चिदिति स्थितम्‌ ॥छ॥ श्रीमत्परमदेसपरित्राजकाल्यगरात्मपूज्यपादरिष्यविसुक्तात्मा- 
चायस्य कताविष्टसिद्धौ प्रथमोऽध्यायस्समाप्तः 1छ\।छ।॥ 


(२) भगवद्धीता भाष्यसदह पत्र १३०। भा. सं. भा. क. गंकरस्वामी छे. - खं. अयु 
१९ मी रातान्दी अत । संद. शर्ट । द्‌. भ्रेठ । रे. प. २५।८२. ! प्न. १२९-१३० मां .श्योभन > । 


एद ध्ीमसखमेरपुमस्व ( फ, ०६- 


(२) सांस्यसप्ततिकाटीकफा-सांस्यतस्यफोमुगरी पत +< 1 पो, पनिह्दत्प्र 
पप्र <्न्पाँ क्नोगन ष. 

(३) सांस्यसप्ततिकाभाप्य पल १-०५1 भा. ५.। क. पौदा{। प्र. ८५। द, स. तनु. 
१३ मी एतान्य पूर्वा्। संद. पछ व्‌. भप' सं. प 1 


क्रमाः ३५३ 
सांस्यसत्ततिका वृत्तिस्‌ पन्न ८९1 भा. त. 1 ध्र. १३५५ द. स. 11९1 सद ्रष्ठ। 
द्‌. ध्ठ। ठ. प. १२५८१. । पत्र ५3, ५८, ६५०-६३, ६६३९, ०{-3 मया. 


आदि- 
दुःलत्रयाभिपातायिक्चासा तदृपपातकं देषौ । इ साध्यायां तत्‌ ानान्यन्नीदनातात्‌, ॥१॥ 

अस्या आर्याया उपोद्धात इत्यत्र... .....-कपितो माम मनदान्‌ मनिः दद्पोगयन्यपमीयः, सद्योलयमानस्यं 
सकाद्चाष्यत्वारो भावाः सरोत्पन्नाः--धर्मो शान निरामरादरयनिनि। सनाद्दमतत पनित सु ममनानिष्‌ नमद्रने 
तमसि वत्तमाने दद्य । तदा का्ण्यादुत्पननम्‌-अदो सत्ति अगदन्य दमि सति सताद्पाप्सपु्रति उत्वन्नख- 
रण्यः व्राद्मणविदोप वपसदयायिने अन्तर्हितो गह्वोवाच-मो जामे ! समे गृषसय १1 अस्मि" स तनुवा 
आयरि-समे भोः !\ स एवमुक्तो निञमाम । भूयो वदसपद्रे पूं पस्यागन्य म ननु्ाय-नो चामु! एवे 
गृदस्थधममे १ एति। ते प्रद्युवाचायुि-रे भोः|। सा ममनान्‌ ततो नितमाम। भूतो नूपीये यथगदरत्र पूं 
प्रत्यागम्य स तमुवाच-आसुरे | रमये गृदस्यधो दति । तमुवाच ममनन्त कमिरमागुलि-न स भोः! । तयोक्तो 
भगवता-उत्सदसे ब्रह्मचयं॑कपुमिति । तं प्रत्युवाचाऽऽमुटि-याषनित्पनिनि। स एव गृषस्यधर्मे परित्यज्य 
कपिलस्य दिप्यो वभूव  तच्र कथिद्‌ू ब्रुयात्‌-कुनप्तस्य भिश्चासा समुत्पन्ना आमुपिसिमोप्रह्य प्राद्मणयिदेत्य 1 
यया जिज्ञासया गृदस्यधमे परित्यज्य गुषमभिगत दति । अत्रोच्यते--दुःसत्रयानिपाताचिक्ञासा 
यन्त- 

शिष्यपरम्परयागत शश्वरछृष्णेन चेतदार्याभिः। संक्षिपतना्यमतिना सम्यग्‌ विक्षाय सिद्धान्तम्‌ ॥ 

अन्न रिष्यपरम्परयाऽऽगत हत्यत्र कपिटादासुरिं प्रप्त, आयुरेरपि पचितम्‌, पद्दिसाद्‌ मार्मयम्‌, खुकये- 
चलिभ्र्तीनां शते तेभ्य ईश्वरकृष्णेन एतद्‌. ज्ञानमार्याभिः आर्याणां सक्तिः प्रमाणं दुःखत्रयाभिषातादित्येवमादि । 
एतत्‌ पवित्रमित्येवंप्रमाणे सप्ततिः कृत्वा एभिरार्याभिः संक्षिप्तमायमतिना । आर्या मवियस्य स॒ भवत्यायमतिः, 
भावितमतिनेत्यथेः । सम्यग्‌ विज्ञाय सिद्धान्तमिति ॥ सांल्यतृत्तिः समाप्ता ॥छ॥ म्रन्याप्ं म्रन्थमानेन शोक १३००॥ 
मगर महाश्रीः ।। संवत्‌ ११७६ ॥ 


क्रमाङ्क २९४ 

सांख्यसप्तिका वृत्तिस्‌ पत्र १०२। भा. सं.1 मू. क. ईचरष्ण । के. सं. अदु. १२ मी 
शताब्दी पूर्वाद्धं । सह. जीणंप्राय । द्‌. भ्रष्ठ 1 ठं. प. १२०५८१।. 1 अत्य प्रमां शोभन छे 1 

आदि-ॐ नमः सर्वज्ञाय ॥ 

कपिलाय नमस्तस्मै येनाविद्योदधौ जगति मग्ने । कारण्यात्‌ साञ्कथमयी नौर वदिता प्रतरणाय ॥ 

दुःखत्रयाभिषाताज्जन्ञासा तदपघातके हेतौ । र्ट सा्पर्था चेन्नेकान्तात्यन्ततो भावात्‌ ॥छ॥ 

अस्यामार्यायासुपोद्धात उच्यते-इह दि भगवान्‌ महर्षिः कपिलो नाम वभूव । तस्योत्पयमानस्याकस्मा- 
च्चत्वारो भावाः समुत्पन्नाः-धर्मा ज्ञानं वेरास्यमेश्वयैमिति । स तेनात्मज्ञानेन सदोत्पन्नज्ञानो भगवानिदं जगदन्धे 
तमसि वतमानं दद्शे । तद रष्वा तस्य कारु्यसुत्पननम्‌-अदो खल्विदं जगदन्धे तमसि वतैते सेसारपार्प्ये- 


फ़. २९५ ] ज्ञेन ताडपच्नीय अ्रथभखार सूष्वीपघ्च १६७ 


णेति । स एवसुत्पन्नकारण्यो भगवान्‌ महर्पिश्चिन्तयितुमारब्धः-कथं मयाऽस्यान्धस्य जगतोऽनुम्रहः कत्तेव्य इति । एवं 
विचिनयासुरिसगोच्रव्राह्यणविरेपे वपसदघयायिनं रष्ट्वाऽन्तर्दितो भूत्वा वाचसुवाच-भो भो आसुरे रमसे गहस्थ- 
धर्मेणेति । स तमुवाच-रमेऽद भोः । स एवमुक्तो निजगाम 1 भूयोऽपि द्वितीयवपसदन् पूर्णे प्रत्यागम्योवाच-भो 
भो आसुरे रमसे गृदस्थधमणेति। स तमुवाच-रमेऽ्दं भोः। तत्‌ श्रुत्वा पुनः स भगवान्‌ निजगाम । भूयोऽपि 
तृतीयवरपसहखे पूर्णे प्रत्यागम्योवाच-भो भो आसुरे ! रमसे गृहस्थधर्मण १। स तसुवाच-न भो समेऽहम्‌ । 
स तेनोक्तः कि भूत्वाऽत्रवीत्‌-दुःखत्रयाभिघातादिति । ततः स तेनोक्तो भगवता-उत्सहसे व्रह्मचर्यवासं वस्तुभिति । 
तदमीषां दुःखानां नि... ... +. सुषदेदयामः । सोऽत्रवी....-...- -.- “क्त इति । स एवे गृहस्थधर्मे परि- 
त्यज्य पुच्रदारांश्च प्र्रजितो भगवतः कपिलस्य शिष्यो वभूव । तत्र यदि कश्चिद्‌ प्रूयात्‌-कुतोऽस्य जिज्ञासा 
समुत्पन्ना यया जिज्ञासया गुस्कुलमभिगत इति ! तस्येव वक्तव्यम्‌-दुःखन्रयाभिषाताद्‌ जिज्ञासेति । तत्र दुःखानां 
त्रये दुःखच्रयम्‌, चोणि वा दुःखानि दुःखत्रयम्‌ , दुःखच्रये अभिघातो दुःखत्रयाभिघातस्तस्मात्‌ दुःखच्रयाभिघाता- 
ज्जिज्ञासा समुत्पन्ना ¦ ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा, यथा पातुमिच्छा पिपासा सोऽथैः। किमिद परलोके याथातथ्यं किं 
निःश्रेयसं किं कृत्वा कृताथेतामेतीति मत्वा गुरुकुःटमभिगत इति 1 
अन्त- 
रिष्यपरम्परयागतमी.श्वरङृष्णेन चेतदार्याभिः । संक्षिप्तमार्यैमतिना सम्यग्‌ विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥७२॥ 
शिष्यपरम्परयागतमिति। कपिलादास॒रिणा प्राप्तम्‌, आसरः पश्चदिषेन, प्रिखाद्‌ भार्गवोद््कवात्मीकि- 
हारीतप्रश्तीनां गतम्‌ , ततस्तेभ्यः इश्वरृष्णेन प्राप्तम्‌ । तेनेदं षष्टितन्त्रमार्याभिः संक्षिपतमायंमतिना विस्तीभैमतिना 
सम्यग्‌ विज्ञाय सिद्धान्तं कार्यकारणसिद्धस्य रारीरस्यान्तो न पुनरभाव मोक्ष इति तत्‌ सिद्धान्तं घष्टितन्त्रमिति ॥५३॥ 
सप्तत्या किल येऽर्थास्तिऽर्था कृत्स्नस्य पष्टितन्त्रस्य । आख्यायिकाविरदिता परवादविवर्जिताश्चेति ॥५३॥ 
ये पष्टितन्त्रे पदार्था अभिहितास्ते सप्तत्या व्याख्याताः कथितास्तदुच्यते ॥ 
पच्च विपर्यय...भ........... .. -परा्थमन्यत्वमथो निवत्त । 
योगो वियोगि पुमांसः स्थितिः ्षरीरस्य च रोपवृत्तिः ॥ 
तत्र मेदानां परिमाणादित्येभिः पथ्वभिर्थी । ते्तुभिः प्रधानस्यास्तित्वमेकत्वमथा्थत्वे सिद्धम्‌ । सङ्घात- 
पराथेत्वादिति परार्थता सिद्धा । तद्विपरीतस्तथा च पुमानिति प्रधानपुरुषयोरन्यत्वं सिद्धम्‌ । रागस्य दरयितेति 
निच्रत्तिः सिद्धा । पुरुपस्य दशेनाथैमिति संयोगः सिद्धः 1 प्राप्तशरीरमेद इति वियोगः सिद्धः । जन्ममरणकरणानामिति 
पुरूपत्वबहुत्वं सिद्धम्‌ । चक्रश्रमवदिति शेपटत्तिसिद्धः । एकपष्टिपदार्थाः षष्टितन्त्र, सप्तत्यामप्येतदेव । किचान्यत्‌- 
आख्यायिकाविरहिता स्थापनाया रिष्यायस्तयथा परवादविवजिताश्चेति परेण संवादाः परवादास्ते वर्जिताः परवाद्‌- 
विवर्जिताश्चेति । परिसमाप्षिमित्यच्राद । कथमेतत्‌ कल्पग्रन्थ शाच्रं छृत्स्नार्थवाचकं भवतीत्यत्रो च्यते ॥५३॥ 
तस्मात्‌ समासदृष्टं शाखमिदं नार्थतश्च परिदीणम्‌ 1 तन्त्रस्य बृहत्सुत्रे दप॑णसङ्कान्तिमिव विम्वम्‌ ॥छ।॥ 
यस्मात्‌ पष्टितन्त्रमिति हेतुः समासदृष्टं संक्षेपतो प्रन्थितमित्यथः । शाखरमिति शाघ्रे तीर्थोदकमद दूवलं 
कर्ता भोक्ता भोज्यो मोक्षधिन्त्यते । अथवा दुःखानां श्ाख्रवच्छाच्रमिति इदं इमां सप्ततिं दशयति । नार्थतश्च 
परिदीणम्‌ ! तेन प्रतियेधः ! अथं इति पषटीप... ---परिदीणमित्यरथः । तन्त्रस्य वृहन्मूर्तो दपणसस्कान्तमिव विम्बम्‌ । 
यथा खल्वेति दपणे महतो रूपस्य व्यक्तिरूपेणा, .. ...-.. +. ,.. ....-शान्ने छृत्स्नस्य पष्टितन्त्रस्याभिन्यक्तं भव- 
तीति समाप्ताऽऽ्चर्येभ्वरङप्णप्रक्तायाः साङ्घयसप्तत्या वृत्तिः । कृतिराचा्यम ... -. स्येति 118॥ साङ्कपसप्ततिरृत्तिः 
पछ मक्र मदाध्रीः ॥छ'1 
क्रमाङ्क २९५ 
(१) पारतजख्योगवक्षनभाप्य वृत्ति पत १-१६० भा. सं. । घृ. क. वाचस्मतिमिश्र 


१६८ श्रीमोससमेयनुभेस्यं [ मः. ३०१ 


(२) पातंजलयोगनूदानभाप्य किचिनचू वम १९१-११०=५०। ना. ५.१. करवामि! 
ठे. स. अनु. १२ पन्य पूर्वादि । पदु. प्रप्र । सु. सथ + ठ, प, 12 

पत्र १, २३५४, ६६, ६अ-१ ८4. ५, 1५ ५ 4) 1१६१ 14५, 131, 14९1 ५१८३, 
१४१ १४. १५२, १५९ १८. 1८ १८ 14९, 143 4 ५५०, ५११, ८१५ नयी) 

करमादुः ३५६ 

(१) खपाश्यनाथ चरिघ्र (सुपासन चस्य) भयान) भा. द्रा. । क. प, ३५५. । 
प्र अस्तव्यस्त अमे दृष्या याण ण । 

(२) पाताधमकथांग सध अने नुति सीध जल्वदन्य पनं 

(३) कल्पटघुभाप्य ध १५ अटक मपूथ 1 

(७) कर्फचूणि प्स ६ वृ पाना । 


क्रमाद्रुः २५४ 

(१) प्रत्यगिरास्तोत्र संपूण प्र +! भा. म.1 का. 
उत्तरादे । छं. प. १५२ । 
आदि--स्तोत्रे गोत्रभिदादिकेरपि मुरं“ 

(२) सुभापितपट्पचाश्चिफा पत 1: 1 भा. ग. फा. ५६। ले. सं. अनु. १५ मौ पतान 
उत्तरादे। ठं. प, १३।०८१)॥ 

(३) भक्तामरस्तोत्र पत्र ५1 भा. ग.1 कर. माननुगमूरि। क्रा. ५४। कते, 
शताच्यी पूर्वाद्धे \ ऊ. प. १३८१५ 

(७) भ्वानश्कुनावलि पत्र ३1 भा. र.\ भ्र. 
ॐ. प. १३1८१ 

(५) श्रावक चिध्युपदेह्य प्र २! भा. प्रा 
लं. प. १३।५१॥ 


आदि- 


भो भो महाणुभावा ! अच्चंतं भवविरतचितेदिं । तुव्मे्िं पठमसतुद्धिणरहि परि्ितियग्वमिणे ॥ 
अन्त-- 


२५1 ले. सं. अनु. १३ मौ अता 


सं. अनु. १४ मी 


३०। छे. सं. भनु. १५ 


= 


धताच्यी उत्तरादध । 


.1 ले. सं. अयु. १४मी शताय्यै प्रारभ । 


दहियवुद्धीए अम्देर्ि तु ससारसुदविरत्ताण । एसुवएसो दिन्नो ज जाणहं तं करिजासु ।1छ॥ 
(द) क्षाननम॑स्कारः प्च १७४ युं \ भा. आरा. 1 गा. ७। 
आदि-साणंद खराखुरराय° 
(७) क्ञानस्तो्र पत्र १७४-१७५ । भा. प्रा. गा. ६। 
आदि-अद्धावीसंवियप्प 
(८) क्ञानख्वणादिचुत्तानि पतर १५५-१७६। भा. सं । का. १३। 
आदि--ऊ्छुक्ससङद्धभमंतमूरिभिगावलिनिदियगेयसाभिरामा । 
(९) क्षानपरिघापनिकाद्त्त प्र १७६ सुं । भा. सं. । का. २। 
(९०) पश्चकलाण पत्र १५७७-१७८ । 
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(१९९) ग्रहप्रतिमास्नाच्रविधि पत्र १७८मु\ का, ३। 
आदि-मीनकुरेगमदागुरुसारं सारसुगेधिनिशाकरतारम्‌ । 

(१२) सर्वजिनस्तो्र प १७८ आ. प्रा. । भा. ६। ले. सं. अचु. १५ मी शताब्दी 
उत्तरादं। ठं. प. १३०८२। 
आवि-जय जय तिहुयणसामिय { जय जय जियरागरोसमयमोह { । 


कमाद् ३९५८ 
( ¢ 4 
अथैशाखवृत्ति पन १२-८८ । भा. सं.। ले. सं. अनु. १४ मी शताब्दी उत्तरा । छं. प. 
` १३१०९१11. \ आ प्रतिनां चछ्रटक द्रटकं वधां मीने ३२ पानां छे । 


क्रमाङ्क २९९ 
ह्ुगारसजरी पत्र ३ (पत्र ३९, ९७, १५५.) । भा. सं. । क, महाराजा भोजदेव । कषे. सं. अनु. 
१२ मी शताब्दी सं. श्रेष्ठ! द्‌. प्रष्ठ । छं. प. ११।।८२ 


क्रमाङ्क ४०० 

(१) खक्ष्माथविचारसारप्रकरण-साद्धशतकप्रकरण पत्र ११! भा. भा. । क. जिनवहमगणि । गा. 
१५१ । ले. सं. अनु, १२ मी शताब्दी पूर्वाद्ध । सह्‌. भ्रष्ठ! द. शरेष्ठ । छं. प. ११४८२. पत्र रजुं नथी । 

(२) श्रावकधर्मचिधितंत्प्रकरण पत्र ८। भा. ध्रा. क. हरिभद्रषूरि।! गा. ५७ । छे. सं. अनु. 
१मी शताब्दी उत्तराद्धे । सह. प्रेष्ठ द्‌. प्रेष्ठ । ठं. प. ११।१५२ 

(३) श्रावकविधिप्रकस्ण पत्र ४) भा.प्र. गा. २२। ले. सं. अनु. १३मी शषतान्यी उत्त- 
रदे संह. प्रष्ठ द्‌. भ्रष्ठ! ठे. प. ११॥१५२ 

(७) अकार पंचारिका अपूण पत्र ५। ग्र. शोक ३९ पर्यन्त। छे. सं. अनु. १३मी शताब्दी 
उत्तराद्ध। खं. भ्र । द्‌. श्रेष्ठ । छै. प. ११।०९२ 

(५) खुभाषितपद्यसंग्रहट पत्र ३ भा. सं. । 


क्रमाङ्क ७०१ 
व्रावेकालिकलधुचत्ति अपूणे पत्र २५२ भा. सं.1 क. समतितूरि । ठे. सं. अनु. १४ मी 


शताब्दी प्रारंभ । सद्‌. जीणेप्राय । द्‌. मध्यम ले. प. १५०८१॥. । आ प्रतिमां वचमां वचमां बधा मढीने 
अधां उपरांत पानां नथी 1 


माड ५०२ 
तिरुकसजरी कतिचित्‌ अतिजीण अने टकडा थएव्यं पानां । भा. सं. । छ. धनपाल ) छे. सं. [११३० 
ची. ज° दलार] खद्‌, अतिजीर्णं! द्‌. प्रष्ठ । छं. प. २२०५२ 


करमाङ् ४०३ 
उपमितभषभ्रपंचाकथाप्रतिचचिकपुष्पिकाचिक आदि । 
-(१) प्रथमप्रतिपुष्पिका के. खं. १३०५-- 
परस्परपरिस्यूतनयगोचर्चारिणी । अनेकान्ता्तं दुस्ये यदूगवौ तं जिनं स्तुमः ॥१॥ 
अल्यस्ताषः पूणेराजग्रसादाद्‌ू वद्धि प्राप्तः स॒स्थितश्रीनदीनः । 


श्रीश्मीमाल्ये नाम केशो विश्चालशित्रे जाडयानाध्रयोऽपारिजातः ॥२॥ 
२१ 


१७० ्रोजेसलमेमुमस्य [ ष, ४०३ 
पशेस्म तेमोगुणदरससायी मुक्तामथिः पा पयदतकगोद्भ्् 
रामागितमसरति+ सीगादवापनन्तेन ज वप्यते वरा 
५ राननन्िस्दनः दतं वपतुः 1 
प्ीदुद्िनीय सुमद अदिती जा. दवदतष्य वदा 
तत्सूनुरायो रणर्निद्मामतेयो ज्मात्पिदं दात्‌ तवोरः । 
आभ्यो दाम्यति पप्िसनो निरत सतद्वनत्क्ििः ॥41 
इत-- 
प्रीयन्परपरगररिगच्छपिगवक्षीरादयन्योदयः, पूययरानुद्रचतपोदन्गवमावमतवमः 1 
प्रीखक्धरसृरि... यो योतप्रीपः प, पूत लिवमनिनररः ममुमनिनिव धाय {तनः ॥९॥ 
गरपसभायु एतासिरदिग्मयः व्रवरादिमरदिपदनः । विदि प्पसदमोदनि चुददद्रनवरयं प्रतु ॥गी 
तत्पट्लक्ष्मीतिटकानुकारः प्रणादितादापमदापिनदधरः । सनाकिनिप वुौषमुिद्ियन प्रीमदनेनदः ॥८॥ 
तत्प्पूर्वाचलचूयिकायचूटायमानो जयताज्जग्न्याः 1 प्रवाधनः व्राजयमनमूदसूतंतरत वमपार्तिजाः ॥५॥ 
ततध-- 


तवेव सारं सार दि सक्ञेत्र्यां यदुप्यते। नलस्य मद्स्य नारमम्ये यदुर ॥१०॥ 
दाजिदं दोदर कुजाद्-ुरारार-एमद-एगदृयो । जवनाध-रोगनमोगा न दुनि सिप्प्रिव्तरीपं ॥१५॥ 
श्ानावारकमोहसमतनिरन्ताणुक्षय जायत, प्रासानां रण्दद्ासपिमनन -तयस्नरवारणा 1 
एकस्यापि तदक्षरस्य महते पुण्याय दान ततो, यह सन्या ददानि युस हन्पुण्यमानि गन्ति ॥१२॥ 
दीपः सद्रतिमार्मस्य तृतीय नेन्नमागमः । मदूगुर््णां गुलाम्भोनात्‌ लयैव ददानाः ॥१३॥ 
माणिकयपारक्पुरस्फुरदायवलि श्रीवीररादरमृ्त दममूटकन्दः । 
आरोपितः पितुरनीयत येन बृद्धि सखेखायते मदुपरि घ्वुजपद्धनोऽयम्‌ ॥१४॥ 


उपमितभवप्रपञ्चं टेखितवरभूरिपुस्तकः स कथाम्‌ ] वाण्रागुणकवपं १३०५ स्वस्य च पल्न्यान पुण्याय ॥१५॥ 
अटीटिखज्जेत्रसिहः श्रीजयसेनसूरयः 1 व्याल्यु; प्रशस्ति चक्रऽस्या मदरीतिलकपण्डितः ॥१६॥ 


तमःपुञ्जं यावद्िकिरति कररम्बरमणिः शशी यावज्ज्योत्त्राटद्रिभिरभिएावयति च । 
स्फुरतारापुप्पभ्रकररचना खेरति नभोऽग्रणे यावत्तावजयतु भुवने पुस्तकमिदम्‌ ।११५॥ 
संवत्‌ १३०५ वपं ट° पाट्दणसुत ८० जत्रसिदहेन 


(२) द्वितीयप्रतिपुष्पिका ठे. सं. १३०५-- 


श्रीउपनमितभवप्रपचाग्रतिरटेखि । छ्ुभमस्तु ॥४॥ 


+ प्रणीः स्यात्‌ ॥१२॥ 
ष्टे विम्बे साक्षाजिनो गृहेऽस्येक्षते समवसरणम्‌ । लोकालोकालोकः श्र॒तटेखनया तु केवलविरेव ॥१३॥ 
महदधिकं श्रुतज्ञान केवर तदनन्तरम्‌ । आत्मनश्च परेषां च यस्मात्तदवभासकम्‌ ॥१५॥ 
रागदेषदरो रुषादिव ...भूमत्कुल्गर्तं भवारण्ये घोरपरीपदोग्रचरटे स्पर्शादिर्विपाकिनि । 
सन्नद्धाः शिवधाम गन्तुमनसाऽदत्साथवादेन ये, यातास्तेन तु यान्ति सम्प्रति पुनः कल्पोपमादागमात्‌ ॥१५॥ 
पुस्तके वाच्यमाने यत्‌ सम्यक्तवारोपणादिकम्‌ । श्रोतणां स्यात्तदंशोन गृत्यते पुस्तकार्पकः ॥१६॥ 
माल्यं निर्माल्यं स्वल्पतृ्तये भोजनादि स्यात्‌ । क्षणकृतमावा यात्रा श्रुतदानं स्थिराय पुण्याय ॥१५॥ 
अन्नदानात्‌ सुखी नित्यं नीर्गोषधदानतः । ज्ञानदानादू भवेज्जञानी निर्मेयोऽभयदानतः ॥१८॥ 
ज्ञानावारकमोहसङ्गतनिरन्ताणुक्षये जायते, श्रीसामायिकदण्डकोक्तिसमये केत्यक्षरोच्चारणा ! 
एकस्यापि तद्षरस्य मते पुण्याय दाने ततो, यस्ते ङेखयते ददाति गुरवे तप्युण्यमानं -कुत्तः ५१९ 


छ. ४०२३ ] ज्ञेन ताडपच्रीय प्रथर्भडार सचीप १७१ 


दारि दोहग्ग-कुजाई्‌-कुसरीर-कुमई-कुगईओ 1 अवमाण-रोग-सोगा न हुति जिणविम्बकारीण ॥२०॥ 
दीपः सदूगतिमा्गस्य तृतीये नेच्रमागमः 1 सदुगुरूणां सुखाम्भोजात्‌ श्रुत्वैवं देशनागिरः ॥२१॥ 
माणिक्यपाटकपुरस्फुरदाल्वाले श्रीवीरस्चसुक्ृतदरममूलकन्दः 1 
आरोपितः पितुरनीयत येन व्रद्धि चेलायते यदुपरि ध्वजपट्वोऽयम्‌ ॥२२॥ 
उपमितभवप्रपश्चां लेखितवरभूरिपुस्तकः स कथाम्‌ । वाणखगुणेकवपं १३०५ स्वस्य च पल्न्याश्च पुण्याय ॥२३॥ 
अलील्खञ्जेत्रससिदः श्रीज्यसेनसूर्यः 1 व्याख्युः प्रदस्ति चक्रेऽस्या महीतिलकपण्डितः ।॥२४॥ 
तमःपुञ्जं यावद्‌ विकिरति करेरम्बरमणिः, शशी यावञज्योत्स्नारुहरिभिरभिप्ठावयति च । 
स्फुरत्तारापुष्पप्रकररचनां खेरति नभोऽद्गणे यावत्तावज्जयतु भुवने पुस्तकमिदम्‌ ॥२५॥ 
सेवत्‌ १३०५ वर्घे ° पाल्टण सत॒ 2० जेत्रसिंहेन श्रीडपमितभवप्रपञ्याकथापुस्तकं लेखयाञ्चक्रे । 
शुभं भवतु श्रीचतुर्विधश्रमणसंघस्य ॥छ॥छ। 
(३) तृतीयप्रतिपुष्पिका ठे. सं.[ १३०५१ ]-- 
९० । शिवमस्तु ।'छ।। एवं प्रत्यक्षरगणनया स्वग्रेथाग्रथ जातानि त्रयोदश सहखाणि अष्रषष्टयधिकानिं 
अष्ट रतानि च । अद्ुतोऽपि १३८६८ । छा 
परस्परपरिस्यूतनयगोचर्चारिणी । अनेकान्ताग्रनं दुग्धे यद्गवी तं जिनं स्तुमः ॥१॥ 
अस्त्यस्ताघः पूणराजप्रसादाद्‌ वद्धि प्राप्तः सुस्थितश्रीनदीनः । 
श्रीश्रीमालो नाम वेरो विदालधिच्र जाडचानाश्रयोऽपारिजातः ॥२॥ 
वेशे तस्मिन्नुदयनसुत | 4. 
विश्रद्‌ गुणमनुपमं यः सुवत्तः सुतेजास्नस्थौ केपां नहि हदि जल्च्छायया किन्तु मुक्तः ॥३॥ 
श्रीदेवी तद्धार्या पश्मपरीक्षकसुता विरेजे गा । निजवंदा... 


५१०५०९०५ ००० ५००१००७ ०००१०५०० 


+ ५ =» # * # + ५ #@क@ = * >» 9 $ ४ # 9 1३8) ००, ॥॥] 
„ ,...नये गवीशध्रियां विवये । कठ्टसक्गासितया भातो नारीकगेहतया ॥५५॥ 
भीमर्सिदोऽथ विकमरसिदो विजयरसिहकः ! तथाऽऽह्ादनसिदाख्य 


१। ०००५०००००५ 11६ ॥ 


८ ¢ ५ 1 तनयस्तथा चतुभिर्माति श्रीदेवसिहोऽयम्‌ ॥1 
श्रीचन्दरममभपूरिगच्छविभवक्तीरोदचन्द्रोदयः, पूज्यश्रीगुरुधमेघोपगण गरद्सावतंसध्वजः 1 
श्री चक्रेश्वरषरि ... ..---.--कुकोयोतप्रदीपः पदे, पूर्वद्रौ दिवसेश्वरः सुमतिसिहा चाय॑चूडामणेः ॥८॥ 


गरपसभासु कृताखिलदिग्जयः प्रवल्वादिमरद्विघट्रनः । विविधदेशविहारपरायणोऽजनि कलग्रभप्रिरिद प्रभुः ॥९॥ 
तत्पद्रलक्ष्मीतिलकालुकारः प्रगारितारोपमहाविकारः । ज्ञानादिकानध्ययुगौघभूरिर जायत श्रीमदसेनसूरिः ॥१०॥ 
तत्पद्पूर्वाचखचूलिकावचूलायमानो जयताज्जगल्याः 1 प्रबोधनः श्रीजयसेनसूरिसूरश्चिर दूरमपास्ततेजाः ॥११॥ 
ततश्च -- 

तदेव सारं सारं हि समप्तक्ेत्यां यदुप्यते । कुन्तस्य नवदस्तस्य सारमय्यै यदुच्यते ॥१२॥ 
विरोषतश्च-- 

दाचिदं दोदग्गं कुजाई्‌-कुसरीर-कमई-कुगई ओ । अव्रमाण-रोग-सोगा न हुति जिणचिम्वकारीणे ॥१३। 

व व नेद्राणाम्‌ 1 

स्वर्गाधिपत्यफररिद्धिसुखानि युक्तवा पश्वादुत्तरगसि सुधेति धीमान्‌ ॥1१५॥ 

यस्तृणमयीमपि कुरी कुर्याद्यात्तयैकमपि पुष्पम्‌ । भक्तया प्रमगुरुभ्यः पुण्योन्नाने कुतस्तस्य १।।१५॥। 

,.५,०* ,-, .-गृदिणस्तप्तुं तपो न क्षमाधित्तान्तेपु न तघु माववटना दान षटेताप्यतः । 

साफल्याय घनस्य तस्य विपयः क्षेत्राणि स्प्तोदितस्तव्राऽ्पि रुरा... .......... 11६11 


२७ भीलेसरुयेखुगेस्थे [ क, ४०द- 
.००१,००,,००००,,,५५००..००.०,०००,.०००. ,..४र्ता नेव जडस्वभावम्‌ । 
न मूकतां बुद्धिविदीनतां च ये टेखयन्तीह जिनस्य वाक्यम्‌ ॥१५७॥ 
कञानत्रये तरुटिमिते तरणेरिास्ते छन्ने तमोभिरिह मोक्ष... ......... 
4 4 ,,.....-.रणीः स्यात्‌ ॥१८॥ 
दृष्टे िम्बे साक्षाज्जिनो गरे ऽस्येक्षते समवसरणम्‌ । लोकालोकाछोकः श्रृतरेखनया तु केवरविदेव ॥१९॥ 
महद्धिकं श्रुतन्नानं केवर तदनन्तरम्‌ । आत्मनश्च परेषां च यस्मात्तदवभातकम्‌ ॥२०॥ 
रागदेषटसे रुषादिव...भूत्‌ कुञ्जगत्तं भवारण्ये घोरपरीषदोप्रचरटे स्पर्शादिकिम्पाकिंनी । 
सन्नद्धाः शिवधाम गन्तुमनसाऽर्दत्सार्थवाहेन ये, यातास्तेन तु यान्ति सम्प्रति पुनः कल्पोपमादागमात्‌.॥२१॥ 
पुस्तके वाच्यमाने यत्‌ सम्यक्तवारोपणादिकम्‌ । धरोतृणां स्यात्तदंशेन गृह्यते पुस्तकापकः ॥२२। 
मास्यं निर्माल्य स्वत्पतृप्तये भोजनादि स्यात्‌ । क्षणकृतभावा याचा श्रतदानं स्थिराय पुण्याय ।॥२३॥ 
,...........भीतानां तत्प्रतीकारमिच्छताम्‌ । धर्मोपदेशा. .. ... व 
ज्ञानावारकमोहसक्गतनिरन्ताणुक्षये जायते, श्रीसामायिकदण्डकोक्तिसमये केत्यक्षरोच्चारणा 1 
एकस्यापि तदक्षरस्य महते पुण्याय दानं ततो, यस्तं ठेखयते ददाति गुरवे तत्पुण्यमानं कुतः ॥२५॥ 
दीपः सदूगतिमा्स्य वतीय ने्मागमः 1 सदुगुरूणां सुखाम्भोजात्‌ श्ुत्वेनं देकनागिरः ।२६॥ 
श्रीदैवतिहमन्त्री स्वसुमा......... ... .,..... रज 


150: 9 सङ्ख्ये ॥२८॥ युग्मम्‌ ॥ 
न 144 1 (1 / 
तमःपुञ्जं यावद्धिकिरति कररम्बरमणिः, शक्ली यावञ्ञयोत्स्नाखहरिभिरभिप्लावयत्ति च । 
स्फुसतारापुष्पपरकरस्वना खेटति नभोऽग्रणे यावत्तावज्जयतु भुवने पुस्तकमिदम्‌ ॥३०॥छ॥ 

(४) प्रकीभेकपचगता पुष्पिका ले. सं. १३५८- 


५ व पयः यन्नत्तिः क्षारसंसारसिन्धौ पीयूषकूपिका ॥\१॥ 
इहाऽऽस्ते निस्तीण्ण्षतिरतियिसंपकरुनिमान्न नक्षत्रस्प्शी न खल कल्या ऽपीप्सितभवः । 


विदोषः प्राग्बायान्वय उदयवानस्तविकर कुरङ्गाद्धो ने ००००००००००.००००० ।}२॥ 


(^ शे स्वकीयकरुलकासनसुप्रदीपः । 
चेताज्ञनकरचिरां सगुणां दशान्तामत्यदुभुतां दधदजायत पूणेदेव ॥३॥ 


अपि च-- 
शशिन इव कलग क्षालित ऊन्दकान्तिः सवितुरिव निदन्तु तापमेकान्तसीता 1 
विष्‌......... ४६ 


व 1 म 1५॥ 
यशोधनस॒ुता तेन परिणिन्ये प्रिया प्रिया । दयेव जिनधर्मेण सोभना सत्य्रसोभना ॥५॥ 
तथादि- 


वरं वपुःक्टेशसुपेयिवानहं न चापि देन्य कचसाऽ्पि दूर्दितम्‌ \ 
इति प्रियं सत््वमगत्वर्रतामु . 


7 


-.००००,०० -..--.मिधा 1 प्रातः सन्ध्येव निस्तन्द्रा प्राची वासरयोरिवि ॥४॥ 
आसाधरस्तनूजच् प्रद्योतन द्वनयोः । साधुचक्रार्पितानन्द उपर्येव... . 


8 १०० ०७७०५७५ ०० 


०५.५००... 1८] 
-,.,०.-.-... “वाहिता, दाने तत्परता गुरौ विनयिता विया्ञने स्यैत्यता 1 
मन्धो स्नेदरता श्तौ चतुरता तीयं च वरन्दाद्ता, सन्तोपे सुचिनव यस्य स न रिं स्रेकोत्तरः सद्धरः ॥९॥ 


फ, ४०२ |] मेन ताद्प््ीय व्रधभङ्धार सुचीप्रत्र १७२ 
सेन्यप-- 


पक्र रत्खताटवारत्नना... 


व वि 
कणा साचकमीःपनोद्तिगरस सोन्नमतातकौ, पाणिन्यागकलाशक्ती किमपर यस्याऽखिखाप्ं गुणि ॥१०॥ 
साामती नान पतिवरा प्रिया समोपे पः दधिदागिनी । 
110 0 | 
~ ५००००... भूत्‌ कालन देगानिनः, पुत्रो देवधर देन दति ख्याता जगहविका । 
ञ्यो्ललायाममृतयुतेरिव अनाद्टोकः प्रमोदः शचिन्यायः सीनरतेनि कायपय्लौ विदप्रिया स्व्णैः ॥१२॥ 
1 0. 01 
ति सकलफुदुम्बाडम्बरेणाधिक्राभो ऽमवदिसरणोयच्छययाऽस्ाघतोऽयौ । 
दरतररेव व्ली बमवेनावृता्ना प्रतिजनमुप्कारी साभ स्नगुणः सवः ॥१५॥ 
6 (1... 
देच्छानि दुःखमूलानि भवमावसुलानि लिरसनिधनानि । पामाकण्टरयनसुखतमानि हेयानि तत्त्वविदाम्‌ ॥२३॥ 
एकतस्परितशकुनः मन्प्यानमयायनैररिव स्वनः ) प्रातर्दिश्यु मत्तः संवासः केवर मोहः ।२४॥ 
पापानि यन्निमित्तं वुवन्ति जनाश्च परानत्तम्‌ । परमाथतो विचिन्त्य वपुरपि स्वजनरञ्चचिगेहम्‌ ॥२५॥ 
सो मूता किट जरोपरिं अभराद्ना यद्‌ मुञ्जतेऽथविपयान्‌ स्थिरवस्तुवुद्धथा । 
शद्धे विद्युद्धमनसां परिषटन्य मनमां (९) काय न कायमपग भुवने यतोऽस्ति ॥२६॥ 
तृष्तिनास्ि सुखम चाप्यभिसुसदुःखवनः खिन्नता, पुमां मोदविात्तचित्तवपुपौ सोपक्रमास्पायुपाम्‌ । 
लदेमीय बरनजीवितादि सकल यचच श्रिते प्राणिनि, तन्णत्र क्षृणदष्टनष्टमदहा मोक्षस्य सोयं विना ॥*२७)) 
सपर्यति खुखानि जीवः सवः सर्वत्र वित्तपरिणामः \ तत्कारकं न धन करोनि करुणादिकारणजम्‌ ॥२८॥ 
गमयति दिनानि जन्तु; प्रमादमदिरामदेन संयुक्तः \ सांसारिकसुखकारणमसाधुदेहाथमभिट पति ॥२९॥ 
त्राणं न तेन किन्‌ स्वकुचकेनेव मरणकाटऽपि । तस्मादवरयमेव दि सुधमकर्मोयमः कायः ॥३०॥ 
सच्चारित्रिपवित्रचारुचरिताः श्रामद्रमुपाभिधास्तत्पादाम्बुजसेवरनैकनिरतः श्रभिद्रवाहुपरभुः ^ 
दक्षाः श्रीज्ञिनसेद्रसूस्य इति तेषां च पटर वरस्तत्पादाम्बुजवोधनकनरणिः श्रीदे मसद्रामिधः ॥२१॥ 
शरीहेममद्रसूरिभ्यो धम श्रन्वाऽ्य नादकिः । थमे चकारे दानाय भवदुःखौवनाशनम्‌ ॥३२९॥ 
कार्यविदा स चतुर्धा वर्मः क्रार्य: सदैव दाना्ः। दाने च्रिषिधऽपि परं दातव्ये तचदत्ञानम्‌ ॥३३॥ 
यतयत समस्तपुरुपाथसाधनं बोधने भवनिषानवुद्धीनाम्‌ । नच्छास्ति कऋथापुस्तकभृतिमिति नदेखनं युक्तम्‌ ॥३५॥ 
इत्याद्यं भव्यं च विमान्य चिन्न यद्धृदि । नादकिनिमख सप्लक्षेत्राराधथनदेतवे ॥३५॥ 
एवे विभाव्य चित्तन अपुत्रेवपमपभु-चरित ङेखयामास स्वपत्युः श्रयसे वरम्‌ ॥३६॥ 
त्रयोददरते जाते ऽ्चत्वार्रिराताऽधिक्े । वेदाखधेतपचम्यां वासरे विक्तमान्नेपे ।३ ०॥ 
ग्यषू्ाप्य विस्तरेण श्रीमद्धवो हिमभेद्रसुदिन्यः 1 मन्यान प्रयोधाय ददौ प्रनावनाविनापूवम्‌ 1३८1! 
तियिघ्रीपत्र्रीसुृदसुडपुष्यस्तवकितं , वियद्रादा सन्व्याकरियत्दरयवना माच्कि द्व । 
भ्रतिम्रातस्तिग्मयुत्तिरिव व्विनोनि प्रखमरेः, करयावत्तावदरू भुवि विजयतो पुस्तेकमिदम्‌ ॥३९॥ 
॥ शुभं भवतु } मद्रकं महाश्रोः पध्रीः॥ 





[ ५ [] ५५ 
पवनो भडार-जेसरमेर 
----अ६^+:------ 
क्रमाङ्क ५०४ 

योगराख स्वोपशषटीकासद पत्र ३१८ भा. सं. 1 क, देमचद्राना्यं स्वोपक्न 1 के. सं. १३४३। 
संद. भ्रष्ठ 1 द्‌. ठ। छं. प. २९९२ 
अन्त-- 

॥७०॥ संवत्‌. १३४३ आपाद सुदि १ साघु वद्धेवसुतेन साधु गुणनद्र सा० भ्रुवनचंद्रसकलदिग्वलय- 
विख्यातावदातकीर्तिकौमुदीविनिर्जितामाय)चेद्र साधु देमनद्र-मदिपार सा० रत्न श्रात्रा सकलगुण,,. ~ णेन 
सा० मदणश्रावकेण श्री... ,.. जिनग्र्ोधस्रिदाप्यावतसानां श्रीन्निनचद्रसूरिुगुूणां म्याख्यानाय प्रदत्तं छा 

क्रमाङ्क ४०५ 

स्याद्ादर्नाकर प्रथमखंड पत्र ३५३ । भा. सं. 1 क. वायी देवसरि स्वोपञ्च। च्रं. १६०००। 

ले. स. जनु. १३ मी शताब्दी उत्तराथ। सद. प्रष्ठ! द्‌. घ्रष्ठ। ठं. प. ३१०८२। 
क्रमाङ्क ४०६ 

मुनिसखुव्रतस्वाभिचरित्र गाथावद्ध पत्र ३५९ । भा. प्रा. 1 क. ध्रीचदरसूरि। गा. १०९९४ 
र. सं. ११९३ 1 छे. सं. ११९८1 संह. प्रष्ठ! द्‌. प्रेष्ठ। ठं. प. २९।८२। 
अन्त-- 

सवत्‌ ११९८ अध्िन वंदि १ गुरौ ॥ अयद श्रीमदणदिपाटके समस्तराजावलीसमलंछरतमहाराजाधिराज- 
त्रिुवनगण्डसिद्धचक्रवत्तिश्रीमल्ञयरसिददेवकट्याणविजयराज्ये । तर्मन्‌ काले प्रवर्समाने श्रीश्रीचंदाचार्याणामादेशेन 
ऊमताग्रामावस्थितेन क .. ..्रीमुनिसुनतस्वामिचरितपुस्तकं छिखितम्‌ । 

क्रमाङ्क ७४०७ 

(९) पंचकस्पमहामाप्य पत १-१०६ भा. प्रा.। क. संघदासगणि क्षमाश्रमण । शा. २५७४॥ 
ग्र. ३२१८ ॥ 

(२), पंचकरदपचूर्णी प्र १०७-२०१ । भा. प्रा. प्रं, २१२५ । ले. सं. अनु, १३ मी शतान्दी 
पूर्वाद्धे । संह. भ्रष्ठ) द्‌. प्रेष्ठ । टे. प. २९।।८१।॥ 

अन्त-- 
पेचकटपचूनिः समापा ॥छा॥ अन्पपरमाणं सदल्रयं शतमेकं पचर्विशत्युत्त । ठिखिते श्रीमदा्नदेवाचारय्ते 
पेचकल्पुस्तकं । अंकतोपि व्रथप्रमामं ३१२५. ।छ॥ मंगलमस्तु ॥छ) 
क्रमाङ्क ४०८ 
, इरविज्ञयमदाकाव्य प्न १०७॥ भा. सं.। क. रनाकरकवि वागी्राङ् । छे, सं, १२२८ , 
संर. ध! द्‌. श्रेष्ठ! ढं. प. २९०८२) 
त निनो , 

इति भरीवालबेदस्पत्यनुजी वागीश्वरांकस्य कवे रत्नाकरस्य छृतौ हुरविजये महाकाव्ये देवदेवप्रतिष्टापनो 
नाम पचारः समः ''ड।। 

श्रीदुगेदत्तनिजवदिमाद्विसाचगंगादूदोदयसुताखतभावुसूनुः । 
रए्नाकरो ललितत्वघमिदं व्यत्त चंद्रवचूचरितल्लजचार्‌ काम्यम्‌ ।\ 


क, ७१२ |] जेन ताडपन्नीय स्रंथभंडार स्‌चीपन्न १७५ 


स किल कविरेषयुक्तवान्‌-- 
लचितमघुराः सारुकाराः प्रसादमनोरमाः, विकटयमकश्टेपोदारप्रवधनिरर्गलाः । 
असदृशागतीश्चिन्रे माग समुदूगिरते गिरो, न खट पते] चेतौ वाचस्पतेरपि शंफते ॥ 
सान्द्रानंदामृतरसपरिस्पदनिष्यंदिनीनामस्महाचामतिदरायजुषां वस्तुतत्त्वामिधाने । 
परोढा ज्योत्स्ना धवल्विकसदिग्वधूकण्णपूर ... ... ...} ब्रह्मस्तवकयशसां कोऽपि टंकाररेकः ॥ 
नानाकान्यप्रवेधप्रणिदितमनसः श्रोत्रपेयः कवीनां, भाषापकेऽपि यस्य क्वचिदपि न गता भारती भंगुरत्वम्‌ । 
प्रापत्तेयावसाद्धस्फुरदमरुतरप्रातिभज्ञानसंपत्‌ , सोऽदं रत्नाकरस्ते सदसि कृतपदः क्ष्माप ! वागीश्चराकः ॥ 
यस्योदयेऽन्धतमसन्नुदतो विश्यद्धिराविभवत्यनिरशमेव जलाशयानाम्‌ 1 
उदुम्रस्तवाद्मयसमुद्रमवेहि राजरत्नाकरं सदसि सादयमगस्त्यमो््यम्‌ ॥ 
रन्धं सम्पराज्ञकेयैन्न जगति कविभिवंस्तु नास्तीदि(ह) किंचित्‌ , 
षु श्चुन्नत्वभिन्ना गहनविषयता तस्य दूरेऽस्तु तावत्‌ । 
तत्संदभेप्रगल्भप्रसरणुरुगिरामग्रणीर्वाण एको, 
राजन्‌ ! रत्नाकरश्च ज्वल्नवदन नौ जाज्वलीति द्वितीयः ॥ 
॥ इति हरविजयं नाम महाकाव्यं समाप्तम्‌ ॥ह।। ॥ मंगर महाश्रीः ॥ संवत्‌ १२२८ वैशाख सुदि १ 
अद्येह श्रीमद्णदिलपाटकस्थितेन विविधलिपिज्ञेन पंडितस््ूपटेन लिखितमिति ॥ 
क्रमा ४०९ 
चखदेवदिडी प्रथमसेड पत्र १५८ । भा. प्रा. । क. संघदासगणि वाचक । प्रं, ११२०० । ल, 
खं. [१२२८] संह. क्रे! द्‌. श्रेष्ठ ठे. प २९०८२ 
अन्त- 
तस्स एसा दारिया दायव्व त्ति ॥8॥ वाख्यदारंमो सम्मत्त ॥ॐछ॥ वसखदेवरचरितग्रथमखंडं समाम्‌ 
ॐ छ। मगरे महाश्रीः ।छ।। म्रथाग्रथ ११२०० ॥ उ. श्री्चमाप्रमोदेर्वाचितं 11 प* दछक्ष्मीरर्वाचितं ॥ सं, 
१८५५५ फाल्गुण सुदि २ 
क्रमाङ्क ४१० 
(१) दशवैकाकिकसत्रचूणि पत्र १८४ । भा. भरा. । क. स्थविर अमसत्यिदघरि। 
(२) नंदीसघ्रचचुणि पत्र १८५-२२३ । भा. प्रा. 1 क, जिनदासगणि महत्तर । ₹, सं. शाके ५९८। 
(३) अयोगद्धारखभ्चूर्णी पत्र २२४-२५५ । भा. प्र. । क जिनदासगणि महत्तर । छे, स. असु. 
१३ मी शताब्दी । सद. श्रेष्ठ \ द्‌. च्रे ' टं. प. २५०९२॥ 
क्रमाङ््‌ ४१९१ 
भिषण्श्षखाफापुरुषघरिजमहाकाव्य अषटमप्वे-नेमिनाथचरित पत्र १६१1 भा. सं। फ. 
चेमच्राचायं । के. स. अनु. १३मी शताब्दी पू्वद्धि \ सह. प्रे । द्‌. प्रे । ठं. प. ३०।१८२ 
क्रमा ४१२ 


निषरटिशिराकापुरूपचरिजरमदाकाव्य दश्मप्व-मदावीस्चरित प्च १५१1 भा. नं. क. 
देमचद्राचाम ) के. स. अनु. १३मी दाताब्दी पूर्वद्धि 1 सद. व्र) द्‌. ध्र" ठं. प. ३०।४८। 


१७६ धीेसटमेसदुगेस्थ [ छ. ४१३ 


क्रमाट्र ५१३ 

(२) स्कंदपुराण उत्करुखंडगत पुसपोत्तम मादात्म्य पूर्वाद्धं २० मा अध्याय पर्त पत्र 
१-८५ 1 भा. स.1 छे. सं. अनु. २५ मी दताब्दी। संद, श्र । द्‌. प्रष्र। ठ. प. १६८१॥ 

(२) स्कंदपुराण उत्कलरंडगत पुसपोत्तममादात्म्य उत्तराद्ध २९ मा अभ्यायथी संपूणे. 
पत्र ८६-१६५ 1 भा.स.। ऊे. सं. अनु. २० मी रताच्यै। सद्‌. धष द्‌. चर । ठं. प. १६०८१॥ 
अन्त- 

॥ इति श्रीस्कंदपुराणे चतुरशीतसादते उत्पस्सेटे जेमिनिकऋिषंवदरे पुव्पोत्तममादात्म्य अणचत्वारि 
शरत्तमोध्याय : ४८ ॥ पुर्पोत्तममारात्म्यं संपूण ॥ श्रीक्रुष्ण रक्षा करित नीटकंठ स्थकरुं ॥ [श्रीकृष्णाय नमः ॥ 


क्रमाट्क ४१४ 


अगविज्ना प्रथमखड ३१ अध्यायपर्यत प्र २९५। भा. प्रा. ठे. स. १४ मी शताग्दी। 
संद. श्रष्ठ। द्‌. ्रष्ट। ठं. प, १५१३८२६ 


क्रमाङ्क ४१५ 
(१) पंचाराकप्रकरण पत्र १-५४1 भा, प्रा.। क. हरिभद्रसरि। गा. १०००। 
(२) कमेप्रकतिसंग्रदणी पत्र ५५-७८ । भा. प्रा. । क. शिवरार्मघुरि 1 गा. ४५५। 


(३) आगमिक्वस्तुचिचारसारप्रकरण-प्राचीन चतुथ कर्म्॑र॑ंथ पतन ७८-८३ । भा. प्र. । क. 
जिनवहभगणि । 


९ [भ 3 
(४) सक्ष्माथविचारसारपकरण-सार्धङातकप्रकरण पत्र ८३-९० ¦ भा. प्रा. । क, 
जिनवछमगणि 1 गा. १५० 1 


(५) बृहत्सम्रदणीपकरण पव ९१-१२० । भा. प्रा.। क, जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण। गा. ५१४। 
(६) प्रवचनसदोह पत्र १२९-१३८ 1 भा. श्रा. । 

© < 9 क 
(७) कमस्तवकमेत्रथ-प्राचीन द्वितीय कमग्रंथ पत्र १३९५-१५४२ । भा. प्रा. । 


€ = 
। (८) कमविपाककसंग्रंथ-प्र्चीन प्रथम कर्मत्र॑थ पत्र १०२१५१1 भा, प्रा. क. 
गगे्षिं। गा. १६६ 


(२) शतककमंग्रेथ-प्राचीन पंचम कर्मग्रंथ पत्र १५१-१५६ 1 भा. भरा.। फ. रिवदार्मघूरि । 
गा. ११० 1 


(१०) सप्ततिका कसंग्र॑य-षष्ठ कर्मन्रंथ पत्र १५६-१६१) भा. प्रा. 


(२१) भवभावनाध्रकरण पत्र १६२-१९१। भा. प्रा.। क. मलारी ठेमचंदसूरि । गा. ५३१। 
ले. सं. १२०६ संह. शष्ठ! द्‌. श्रेष्ठ । द. प. १२ 


अन्त-- 
संवत्‌ १९०६ काकि छदि १३ रौ लिखितेति ॥छ॥ शिवमस्तु सर्वसेधस्य ।'छ॥ संगरः मदश्रीः ॥ 
उदादीरल्तणयाई खद्धसीरुगजलसमिद्धीण । चाहदीए स्यणप्पदसुगुरूणं पुत्थिया दिन्ना ॥१॥ 


क्रमाङ््‌ ४१६ 


= 


क्र, ६२० ] ज्ञेन ताडपसीय प्रंथभेडार सूुचीपच् १७७ 


क्रमाङ्क ४१७ 
(१) जीतकट्प चूर्णीसदित पत्र १-११६। भा. परा. 1 स. क. जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण 1 चू. क, 
सिद्धसेनपूरि । भ्रं, ११०० । 
(२) जीतक्पचूर्णदिप्पनक पत्र ११६-१८७। भ. से.! क. भ्रीचद्रसूरि। प्र. ११२० । 
र, सं. १२२० छ. सं. अनु. १५ मी शताब्दी उत्तरा । संदह. श्रष्ठ। द्‌. शर्ट । ठं. प्‌ १९।५१॥ 


क्रमाङ्क ४१८ 

(१) जीतकव्पसू पत्र १-८। भा. प्रा. । क. जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण \ गा. १०५ । 

(२) जीतकल्पसच छत्ति सद प्र ८-१०१। भा. परा. सं. । भू: क. जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण । 
घु. क. तिलकाचार्य 1 भ्र. १८०० । र, सं. १२७४ ॥ छै. स. अनु. १५ मी शताब्दी उन्तराद्ध । 

(६) श्राद्धजीतकस्पसूच-्राचकसामप्वारी पत्र १०१-१०३ 1 भा. प्रा. । क. तिलकाचाय । 
गा. २० । 

(४) श्राद्धजीतकल्पस्च्-शधावक सामाचारी चृतति स्वोपश्च पत्र १०२३१०९) भा. स" । च" क 
तिर्काचा्यं सोप । छे. से. अचु. १५ मी दातान्दी उत्तराधं ! संह. क्ट । द्‌. श क. ष १९॥।>२ 


क्रमाङ्क ४१९ 
+ पाडवचस्त्िमदाकाव्य पद्य पत्र २४६1 भा. सं. 1 क, मर्धारी वेवप्रभतूरि । ले. सं १४९९ । 
सह. श्र । द्‌. ध्र) ठ. प. २०६८. । आ श्रत कागठ उपर ल्खेली ठे) 
पत्र १ मां भगवान्‌ श्रीनेमिनाथनु चित्र छे। पत्र २ मां पांच पांडवो मोक्ष सिधान्यासं चित्र छे। 
३मां अश्रु उखं उदर चिच छे। पत्र २४६ मां भगवान ध्रीननेमिनाथ अने पाडवर्चारत्रदु व्याख्यान 
करता आचार्य अने व्याख्यान सांभक्रता चतुर्विध श्रीसंघलै अतिखदर अने सहज घसाएटं आखा पानी पर्‌ 
लव चिच्र के) ( 
अन्त- 
इति मरुपारिदेवप्रमदूरिविरविते षांडवचरिति महाकाव्ये वदेवसवगमनश्रीमर्नेमिनाथमोक्षगमनरपाडव- 
निर्वाणवण्णनो नामा्टदरमः सगे: 1 छ 
्रीकोटिकाख्यगणभूमि्टस्य शाखः या मव्यमेति विदिता विपोपमेऽस्याः । 
श्रीप्रश्चवाहनकुरे सुमनोऽभिरामः ख्यातोऽस्ति गच्छं ईह हपपुरीयगच्छः ।\१॥। 
तव्राऽजनि श्रुतखथाबुधिरिन्दुरोषिःसपदिष्णुकीत्तिविभवो ऽ भवदेवस्परः । 
रान्तात्मनोऽप्यदह निष्प्रहचेतसोऽपि यस्य क्रियाऽखिखजगज्जयिनी वभूत 1२11 
सेवत. १४२९ आखाढादिशावणै भाद्रवा वदि 4 पष्ठवां तिथौ युसदिने श्रीपूणिमापक्लीयभद्वरकश्रा्भनव- 
देवसरिदिष्यैः श्वीहेमचन्रसूरिभिः आत्मपय्नार्थ॑श्रीपाण्डवचरित्रपुस्तकं सद्यश्नौजभयदेवछसिपुण्याविवव यत्त 
खिखिते छेलयाचके । श्रीचतुर्विधसेघ्य शान्तिभवतु । मे भवतु । मंगलम । कट्याणनस्वु उलकपाटक्वाः ' 
अक्षरमात्रपदस्वरहीने वणेविवद्धितवजजितरेफम्‌ । साघुभिरत्र मम क्षमनीय कोऽपि न दयति सादरन्‌ ५१५ 
चौराद्‌ रक्ष जलाद्‌ रक्ष रक्ष मां छथवेधनात्‌.। परहस्ताच्च मा रक्षत्येव वदति पुस्तकम्‌ ॥२॥८ 


क्रमाङ्क ४२९० 
~“कदपसूञ्न सचि रोप्याक्चसी पत्र १६९१ भा.प्र. क भद्रवादरस्वाना\ म्र. 3 
१५६२ 1 संह. जीर्णप्राय 1 द्‌. भेष । ठ. प. १०४८८॥.१ जा प्रति काग उपर छन्त &। 
२३ 


७८ धरीज्ेसलमेरुदुगस्थ [ क. ४२१- 


मन्त-- 

पज्जोसबणाकप्मो दसासुयवखेधस्स अद्टमज्छयणं सम्मत्त ! म्न्थाप्र १२१६ दयुम भवतु ॥ संवत्‌ १५६२ 
पि चेत्र सुदि ७ दिने श्रीडपकेशक्ञातौ मंडोवरासं्ञायां सा. सांगण तदूभार्यां वादं कुअरिनाम्न्या तयोः पुत्र 
ता, राजपालसदहितया रूपाक्षरेः श्रीकत्पपुस्तिका लिखापिता । प्रदत्ता स्वयिच्रौः गुरवे । भ भूयात्‌ कल्याणं 
प । लिखिता जो० व़ञकेन ॥ 

प्न २, १९) ४४) ४५, ६०) ६६७९, ९६, ९७) १००, १११, १२३, १२९, १३२५ १४८ 
१५३, १६८, नथी. 

क्रमा ७२१ 
<“काङलिकाचायकश्वा सचिच्र रोप्याक्षये पत्र १५। भा. प्रा. । क. भावदेवसूरि। गा. १००। 

षद्‌. जीणे । द्‌. श्रेष्ठ । छं. प. १०।८८. । आ घरति कागढ उपर ल्खेटी छे। 


क्रमा ४२२ 
<८~कालिकाचायेकथा सचिच्र गद्यपदयय किचिद्पू्णं पत्र २१1 भा. प्रा. । संह. जीण। व्‌. 
श्रेष्ठ ठं. पं. ९।न५. । काग उपर रखेटी प्रति । 


क्रमाङ्क ४२२ 
प्रकरणपोथी पत्र ९८-४५०1 भा. प्रासं. अप. । ले. सं. अनु १४ इताब्दी । कामक उप्र लदेटी । 
क्रमाङ्क ४९४ 
देवचंदनभाष्यादि प्रकरणसंभ्रह पन्न १२० । भा. प्रा. सं। कागढ उपर ख्खेरी प्रति। 
क्रमाङ्क ४२५ 


<^) कर्प सचिच पत्र १-११२ ) भा. प्रा. 1 क. भद्रवाहुस्वामी । भ्रं. १२१६ । 
~^(२) कालिकाचायेकथा गद्यपदयय सचिच्र पत्र ११३-१४६ ! भा. भ्रा. । भ्रं. ३६९ 
संह मध्यम । द्‌. अतिश्रेष्ठ । आ प्रतिनां चिघ्रो अतिसुंदरतम अने अतिसुरक्षित छे । आं प्रति काग 
उपर ठ्खेटी छे। 


क्रमाङ्क ४२६ 
, कल्पसू् संदेदविषौषधि चत्ति पत्र १०२1 भा. स.। क. जिनप्रससूरि । र. स. १३६४ । ले. 
सं. १४९७) सह्‌. ष्ट । द्‌. प्रे । ठ. प्‌. १२०८३ 
अत्त 
संवत्‌ १४५७ वप माघ छदि ५ दिने श्रीनिनमद्रसूरीणासुप्देशेन सं. जगपालभार्यया सं, नायक्दे- ` 

श्राविकया निजयुण्या्थं शीसं देदविषौषधी नाम शरीपटुवणाकल्पयंजिका रेखिता । वाच्यमाना चिरं न॑यत्‌ ॥७॥ 
वा. कमरराजगणिभिः संवत्‌ १५१६ वपं कस्पमुस्तकं इदं वाचितम्‌ ॥ 

॥ श्रीगौतमाय नमः॥ 


क. ७२६ 1 ज्ञेन ताडपनीय त्रथभंडार सुचीपञ् १७२. 


जेसलमार्यां पूरी तत्यत्राछ्य इमे गणैः ख्याताः । लकष्मीवैतो यशसा मुवनत्रयमेडनप्रवराः ॥५॥ 
आंवाकः प्रथमस्तत्रापये जींदाभिधस्तथा । तृतीयो मूलराजाख्यो जातः पुण्यजनाम्रणीः ॥६॥ 
अआंवराजस्य भर्येयं बहुरी तत्स॒ताविमौ । शिवराज-महीराजौ स॒णी स्याणी च पु्िके ॥७॥ 
वभा भूरयजस्य माल्हण्देऽभिधा बुधा । सहखराजस्तत्सूनः श्रीदेवगुरुभक्तिभाक्‌ ॥८॥ 
मोदणभार्या पुजी चतुरास्तत्सूलवश्च चत्वारः । कीहर-पासा-देल्दा-घन्नाः संघाधिपतयोऽमी ॥\९॥ 
कीदरभार्या जाता कपूरी तत्ता चत्वारः । प्रथमश्योसभदत्तो घामा-कान्दाख्य-जगमासाः ।१०॥ 
सरसति-कउतिग्देव्यौ दे भायं साधुपासदत्तस्य ¦ वील्दा-विमला वधू सरस्वतीनंदनौ जातौ ॥११॥ 
कडउतिगदेवीपुत्राः कमण-हेमास्य-ठक्कुराः प्रवराः । देल्हाकस्योतन्नौ पुत्रौ जीवद-कुपाख्यौ ॥१२॥ 
आल्दी सुवल्यभा जज्ञे घन्नासंघपतेस्तयोः । जगपारस्तथा नाथू-अमराख्यौ खता इमे ॥१२॥ 
धन्यस्य जगपालस्य सती नायकदे प्रिया ¦ सुते चंद्रावली हस्त. इत्याख्ये च मनोहरे ॥१॥ 
नायक्देश्राविकया गुरुवरज्निनभद्रसूरिवचनेन । पुण्याथेमटेखि तया सदेहविषौषधीम्रेथः ॥२॥ 
इतश्च-- 

आं्रको सुवि चतुदशे शते वाणवाहुमितवत्सरे ऽकरोत्‌. १४२५ ! 

देवराजपुरि याच्रयोत्सवं श्रीज्िनोदयगुरूपदेशनात्‌ ॥१४॥ 

उच्चानगर्या' यवनाकुलायां यः कारयामास महाप्रतिष्ठाम्‌ । 

म॒निद्धिवियाप्रमिते १४२७ शभाव्दे विस्तारतः स॒रिज्ञिनोदयाख्येः ।\१५॥ 
तथां मनुष्यलक्षं यः स्फुटघोटक्पेटकम्‌ । शकटानां सहखाणि मीखयित्वा महाजनम्‌ ॥१६॥ 
मार्मणानां समस्तारासर आपूरयन्‌ घनम्‌ । सदानधारया वषंन्‌ मार्गे माद्रपदाम्बुवत्‌ ॥१५॥ 
चतुदंशदाते वपं पटुव्रिशदधिके वरे १४३६ 1 श्रीजिनराजसूरीणां पादाज्जं रिरंसा स्पृशन्‌ ॥१८॥ 
श्रीओंवराज आदाय संेशपदसुत्तमम्‌ \ शछाच्रञ्जयोञजयेतादितीर्थे यातनां विनिर्ममे ।॥१९॥ 
्र्ठिकीदर्धन्नायेर्मावृपुजीयुतेस्तथा । श्रीशचरुजय-तारेगा-ऽऽरासणेषएु लुता जिनाः ।॥२०॥ 
पुनरस्तोकरोकं यो धनेश्वरमनोहरम्‌ । अत्याडंवरतः संघं विधाय शक्रो द्धटम्‌ ॥२१। 
साधर्मिकादिवात्सल्ये कुवन्‌ दानं ददन्मुदा । श्रीसंघेशपदे जात्वा श्रीनिनराजसुरियुक्‌ २२ 
चतुरदशराते वपे नं दवेदमितेऽकरोत्‌ १४४९ । यात्रां शा्रंजये तीर्थं रेवते चापि कौहटः ॥२३॥ 
तथा श्रीकीहरयेश्व पुंजीमातः सुवां धवैः । मालारोपोत्सवोऽकारि श्रीज्िनराजघूरिभिः ॥२४॥ 
तदा व्रतोत्सवो भावसदरस्य यतेरपि ! चतुदंशदाते वेदवाणप्रमितवत्सरे १४५४ ॥२५५। 
चन्ता-धामाभिधानाभ्यां पचम्युयापनं महत्‌ । सागरचंद्रपूरीणासुपदेशत्‌ ते वरम्‌ ॥२६॥ 
इतश्चास्मिन महादुर्गे चतुर्दशे सुदा । व्रिसप्ततितमे १४५३ वपं सफीकुषैता धनम्‌ 11२५1 
सघाधिपतिना प्रे्िघयनराजेन साधुना । जगपालदुतायात्मपरिवारयुतेन वे ॥२८॥ 
सर्वसधे समाकार्थ मानदिशनिवासिनम्‌ । विशिष्टा सुप्रतिष्ठेधे विवानां कारितोत्तमा ॥[२९॥ 
एवेविधानि सद्ध्मकार्याणि प्रतिवासरम्‌ । कर्बाणास्ते चिरं श्रद्धा विजयते मदीतटे ॥३०॥ 


इतश्च-- 
श्रीवीरतीयैकरराजतीर्थं स्वामी सुधर्मा गणन्ृद्‌ वभूव्र 1 
तदन्वये चद्रकुलावतेख उयोतनः श्रीयुर्वद्धनानः ॥ ३ १॥ 
जिनेश्वरः श्रीज्िनचद्रसूरिः संविग्नमावोऽभयदवसूरिः । 
वररगिकः श्रोजिनवव्रमोऽपि युगप्रपानो जिनदत्तसूषिः ॥५२॥ 


}) हेम्‌ } 
२ कागठ उपर कुखेखी प्रतिभो 
श्रीजेसलमेरुदुगस्थ खरतरगच्छीय युगग्रधान श्रीजिनश्रसूरि ज्ञानभंडारस्थित 
काग उपर रखेर अ्रथोनुं ्ूचीपत्र 


पोथी १ दी 


क्र. १९ आचारागसूच पत्र ५-२५ [५ थी २७] । भा. प्रा. क. सुधनस्वामी 1 भ्र. २५८४ 
स्थि. अत्तिजीणे 1 पं. २१। ठ. प. १३।॥।०८५।॥. । उदरे खाधेटी अने कपाई्‌ गएटी छे । 

क्र. २ आचासंगस्‌ूजनियैक्ति प्र ४ [२८ थी ३१} भा. प्रा.) क. भद्रवाहुस्वामी । पर॑. 
४०० प्‌. २३1 ठं. प. १३।।१२८५॥. 1 अतिजीणे अने कपाई्‌ गएली छे । 

क्र. २ आष्वारांगसूचचृत्ति प्रथम खंड पत्र १०३ [३२ थी १३५] । भा. सं. । क. शीटका- 
चाय \ भ्रं, ९६६१ 1 र. सं. गु्ठसंवत्‌ ७५२ । ले. सं. १४८८ । स्थि. जीणप्राय । पं. २०। ठं.प. 
१३११०९५५) \. \ प्रथस्‌ _ तस्कंधवृ्त्यात्मक प्रथम खड 1 
अन्त-- 

सवत्‌ १४८८ वरे चत्र॒ सुदि २ भौमदिने श्रीमदृणदल्पुरपत्तने लिखितम्‌ । छभ भूयात्‌ टेखकपार- 
कयोः ॥ छ \श्री॥ 

क्र. 9 अआ्चा्संगस्ूजचृत्ति द्वितीय खड पत्र २७ (१३५ थी १६१] । भा. स. । क. शीलांका- 
चार्यं । प्रे. २३३९ \ [समग्र टीका भ्र, १२०००] । र. सं, गुप्त सं. ०७२ । [ले. सं. १४८८] । स्थि, 
मध्यम । पं. २१) ठ, प. १३।)>.५1. ) प्रत्ति दोधेली छे 
अम्त- 

सवत्‌. १५१७ वपं माघ शुक्ल ७ दिने श्रीराडद्रहनगरे श्रीकीत्तिरत्नसुरीन्द्राणां पाश्च रिष्यघमधीरगणि- 
दस्याणचन्द्राभ्यां अथतो वाचितोऽये मन्थः 1 प्रतिशेय ताभ्यां इोधितेति ॥ध्रीः।। 

कर, ५ सूज्रृतांगसच पचर २२ [१६९२ थी १८३] 1 भा. प्रा. । क. सुधर्मस्वामी। स्थि. 
जीणेप्राय । पं. २३। ठं. प्‌. १३॥१०८५॥1. \ प्रति शुद्ध करेटी छे । 
अन्त- 

पदोपमे पत्रपरम्परान्वितं वर्णाज्ज्वरं सूक्तमरन्दसुन्दरम्‌ । 
सुसुश्चुर्तप्रकरस्य वम्‌ जीयाच्चिरं सूत्रकृद द्वपुस्तकम्‌ (छ 

ऋ. ६ सूचकृतांगसूजनियुक्ति पच ३ [१८८ धी १८६]। भा. घ्रा. 1 क. 
गा. २०८ 1 स्थि. जीणेप्राय 1 पं. २१1 ठं. प. १३।०८५।॥ 

क्र. ७ सूत्ररकूतांगसत्रचुत्ति पत्र १६४ [१८० थी ३२२] । भा. सं. । क. 
१२८५३ \ ले. से. १८८९ 1 स्थि. प्रे 1 पे. २१। ८. प. धना 
अन्त-- 

स्वत्‌. १४८९ वपं पोप वदि ३ छक श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरि चिप्य सुमतितेन श्रा. तेजा ल, । 

क्र. ८ स्थानागसूत्र पत्र ३९ [३२३ थी ६३०] । भा. प्रा. 1 क. ुधनघवानी। म्र, 1 
ङे, स. १५४८९ \ स्थि. मध्यम 1 पं. 23) ठं. प. १४०८५॥॥ 


भद्रबाहुस्वामी । 


रीलांकाचाय । भ्र. 


१८२ श्रीजेसलमेरुदुगैस्थ [ क्र. २- 
अन्त- 

॥ सम्पत्तं च इाणमिति ॥छ1 ग्रन्थाय ३५५० ग्रतिछ्दधं कृतम्‌ ॥ संवत्‌ १४८९ षप मार्गशीपं वदि 
जयोददयां खौ श्रीखर्तरगच्छे श्रीजिनमभद्रपूरिविजयराज्ये श्रीढाणंगचु्रे भांडागारे लिखितं ॥ 

क्र. ९ स्थानांगसू्र्ति प्रथम खंड पत्र ९० [३६१ धी ५२०] । भा. सं. । क. अभयदेव- 
सूरि । स्थि. कष्ठ! प. २१। छं. प्‌. १४८५] 

क्र. १० स्थानागसूजरचत्ति द्वितीय खंड पत्र ९० [४२१ थी ५१०]। भा. से. 1 फ. अमय- 
देवसरि । च. १४२५० । र. सं. ११२० 1 स्थि. प्रष्ठ पं. २१1 दै. प. परत्ना 

क. ११९ खमवायांगस्रू्र पत्र १७ [५११ थी ५२५] । भा. प्रा. । क. सुधर्मस्वामी \ प्रं, १६६५। 
स्थि. जीणेप्राय । पं. २१ लं. प्‌. १४५५ 

क्र. १२ समवायांगसतत्त्ति पत्र ३९ [५२८ थो ५६५] 1 भा. सं.। क. अभयदेवसूरि! भ. 
३५७५ 1 र. स. ११२० 1 ले. सं. १४८९ । स्थि. जीर्णप्राय । पे. २१1 ल. प. १२।।२८५॥ 
अत्य पना बे ट्कडा छे । 
अन्त -- 

संवत्‌ १४८९ वपे माघ वदि १३ प्रयोदस्यां भौमे अयेह॒श्रीपत्तनमध्ये श्रीषरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरि 
विजयराग्ये श्रीमांडागारे श्रीसमवायांगसत्र-चुत्ती ठेखिते । वाच्यमानमिदं चिरं नन्दतात्‌ ॥छ॥ शमं भवतु ॥ 
समवायांगव्रृत्ति प्रति्ुद्धीकृता ॥ 

ऋ" १२ भगवतीसरू्र पत्र १५८ [५६६ थी ७२३] ! भा. प्रा. । क. सुधर॑सखामी । च्रं. १६०००। 
ले. से. १४८९ । स्थि. जीणे । प॑. २१। ठ. प. १३।१८५॥. । आदिनां बे पानां ट्कडा थणए छे । 
अन्त-- 

संवत्‌ १४८९ वपं ज्येष्ठ छदि १० दशम्यां शक्रे अयेह ॒श्रीपत्ते श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्रपूरि- 
भाण्डागारे श्रीभगवतीसुत्र लिखापिते ॥ प्रन्थाम्र १६००० ।छ॥ 


राज्ये जेसलमेरदुगेनगरे ्रीजञ्रकेसितुः पूज्यश्रीज्ञिनहससूरिषु गणेश्वर्य दधानेषु च । 


वपऽष्टाक्षतिथिप्रमे १५५८ भगवतीसिद्ान्त एप प्रगे व्याख्यायां सुनिमेरुवाचकवरेः प्रस्तावितः सोत्सवम्‌ ॥१॥ 


ऋ १९४ भगवतीसुजवृत्ति पत्र २०७ [७२४ थौ ९३०] । भा. स. क. अभयदेवसूरि । भर॑. 
१८६१९ । र. सं, ११२८ । ले. सं. १४८८। स्थि. जीरणप्राय । पं. २१। ऊ. प. १३५८५ 
अन्त-- 

स्वस्ति संवत्‌ १४८८ वपे वेशाख वदि द्वितीयायां गुरौ श्रीषरतरगच्छे श्रीजिनमद्रसुरीणां भाण्डागारे 
भगवतीति किखिता भरति्यीकृता ॥@॥ छनं मवतु ॥ मन्यं १८६१९ ॥ भं भूयात्‌ ॥@॥ 


क. ९५ ज्ञाताघमकथांगसूत्र प्र ४० [९३१ थी ९०७] 1 भा. भ्ा.। क. सधर्मसवामी । च. 
५४९५ । स्थि. सारी । पं. २१ ८ङ.प्‌. १४०८५ 


पोथी २ जी 
क. १६ जाताधमेकर्थागसुजवृत्ति प्र ५५ [९७८ थी १ ०२२] भा. सं. । क. अभयदेवसूरि । 
र सं ११२० । के. सं. १४८९1 स्थि. क! पै. २१ ८. प, १४०८५]. ! अन्तां पानां वे 
फारी गयां छे। 
अन्त-- 


स्वस्ति \ संवत्‌ १४८९ वर्पे कार्तिकमासै छृ्णपन्ञे तरयोदस्यां तिथौ गुरुदिने स्वातिनक्षत् प्रीतियोगै भद्रारक- 


क्र. २२] जैन ताडपन्नीय प्रंथभंडार सुचीपन्न १८२ 


्रसश्री[जिनमदर]पूरिपुस्तकभाण्डागारे ज्ञाताधमेक्थांगटीका मंत्रि आसा लिखिते ॥छ॥श्री॥ 

क्र, १७ उपासकदशांगादि सूच पत्र ४३ [१०२३ थी १०६ ५१ 

(९) उपासकद्श्ंगसूत्र पत्र १ थी ९ [१०२३ थी १०३ \ भा. प्रा-। कः सध्म॑स्वामी । 
ग्र. ८१२1 

(२) अतछृदखांगस्‌त पत्र ९ थी १७ [१०३२ धी १०४०|। भा. प्रा. क. खधमेस्वामी । 
ग्रे. ७९० । 

(२) मचुत्तरोपपातिकद्शां गस्‌ पच १७ थी १९ [१०४० थी १०४२]! भा. त्रा. ।क. 
खधममस्वामी । प्र १९२ । 

(४) प्ररनव्याकरणदद्यांगस्‌च पत्र १९ थी ३९ [१०४२ धी १०५४] । भा. प्रा. 1 क. खुधम॑स्वामी । 

(५) विपाकसूचांग पत्र ३२ थी ४२ [१०५५ थी १०६६]! भा. प्रा-। क. खमस्वामी । 
ग्र. ११७० 

स्थि. जीणे । पं. २१। टं. प. १३॥१८५।॥ 

क्र. १८ उपासकदश्चांगादिपेचां गीसूचवत्ति पतर ७५ [१०६७ थी ११४२] । 

(९) उपासकदश्चांगसूचचत्ति पत्र १ थौ ११ [१०६७ थी १०७०] । भा. सं. 1 क. अभयदेवसूरि । 

(२) अंतकृदशांगसूजचरत्ति पत्र 3१ थी १५ [१०७७ थी १०८१] भा. सं.1 क. अभयदेवसूरि । 

(२) अयुत्तसोपपातिकदद्यांगसूञनव्रत्ति पच १५-१६ [१०८१ थी १०८२] 1 भा. सं. । क. अभ 
यदेवसूरि ! चणेय वृत्तिना भ्रं. १३०० । 

(७) प्रक्षव्याकरणदशांगस्‌जचत्ति पतर १६ थी ६६ [१०८२ थी ११३३]। भा.सं.। क 
अभयदेवसूरि 

(५) विपाकसूजचृत्ति पत्र ६६ थी ५७५ [११३३ थी ११४२] भा. सं. । क. अभयदेवूरि । 

पचागीच्रत्ति प्रेधायम्‌ ६४०० । स्थि. जीणे । प. २० थी २६१ ठं. प. १४ 


क्र. १९ ओपपातिकोपांगसूञ पत्र १२ [११४३ थी ११५४] । भा, प्रा. । त्र, ११६० 1 स्थि, 
सारी 1 पै. २१) छ. प. १४२९५ 


छ. २० ओपपातिकोपांगसूतचृत्ति पत्र ३१ [११५५ धी ११८५] । भा. से. । क. अभयदेवसूरि । 
भ्र. ३१३५1 ले. सं. १४८९ । स्थि, सारी । पं. २१) ठं. प. पेणा 
अन्त- 

सवत्‌ १४८९ वपे मा्गशीर्पं छदि] तृतीयायां भौमे अयेह श्रीपत्तनमध्ये भद्रारकश्रीजिनभद्रसुरिविजयराज्ये 
श्रीखरतरगच्छे भाण्डागारे श्रीभौपपातिकसूत्रषृ्ति प्रतियुद्धा कृता लिखिता 1 छ ॥ श्री ।। छ ॥ 

क्र. २९ राजप्रश्चीयोपांगसू् पत्र २२ [११८६ थी १२०७] । भा. प्रा. । भ्रं. २०५७९ । ले. सं. 
अनुमान १५ मा सेकानुं अन्त्य चरण] 1 स्थि, मध्यम । पं. २१) दे. प. तनाम 
अन्त-- 

॥ श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरियिज्ये लिखिते भाण्डागारे राजग्रधीयसघ्रं लिखितं ॥छ॥श्री॥ भं भवलु ॥ 
जिनमद्रसरि चिर राज्ये कुर ॥छाश्री।छ॥ 

च. २२ राजग्रक्षीयोपांगसृचृत्ति पत्र ३५ [१२०८ थी १२५५] 1 भा. सं.। क. आचाय 
मय्यगिरि । म्र. ३५०० 1 छे. सं. १४८९ ! स्थि. जीणेप्राय । पं. २१ । टं. प. १४०६५॥॥ 


क्र. २३७ ] जैन ताडपन्नीय व्रंथभंडारः सचीप २८५ 


क्र. ३० चद्व प्रक्षप्तिडपांगसू्नवृत्ति पत ९६ [१७३०-१८२५]। भा. सं. । क. आचार्यं मलयगिरि । 
ग्र. ९५०० 1 छे. सं. १४८९ । स्थि. मध्यम! पं. २१। टं. प. १३०५) 


अन्त-सवत्‌ १४८९ वपं अश्चिनमासे शुक्घपक्षे अष्टम्यां वारद्युके श्रीमत्‌ अणद्ट्पुरे लिखितं 11 
क्र. २९ (१) निर्यावलिकाडपां गसू पत्र १२ [१८२६-१८३७] । भा. त्रा. ! श्रे. ११०९ । 
(२) निर्यावकिकाडपांगस्‌जवृत्ति पत्र १२-१९ [१८३७-१८४४] । भा. सं. ! क, श्रीचंदरसूरि । 
ग्र. ६३७ स्थि. जीं पै. २३) ठं. प. १२।॥१५५॥ 


पोथी ३ जी 

क्र. ३२ बृहत्कस्पसूत्र नियुक्ति-टघुभाप्य-चृत्तिखह प्रथमखंड पत्र १७१ [१८४५-२०१५] । 
भा. रा. सं.) पू. तथा नि. क. मद्रवाहुस्रामि। छघुभा. क. संघदासगणि क्षमाश्रमण ! चु. क. आचायं 
मलग्रगिरि तथा क्षेमकीर्तिं । र. सं. १३३२1 ले. सं. १४८८ ! स्थि, जीणे । पे. २१। ठे. प. १३।।०८५॥ 

अन्त--इति श्रीकाप म्रथमखंड पुस्तकं ॥ छ ॥ छ ॥ इदं पूर्वखंड प्रतिश्ुद्धं कृतं 11 छ ॥ संवत्‌ १४८८ वं 
वैशाख शुदि २ गुरौ । 

क्र. २३ बृहत्कव्प्लज नियुक्ति-खघुभाष्य-चृत्तिखर द्वितीयखंड पत्र १२८ [२०१६-२१४६] । 
भा. प्रा. से.1 मू. तथा नि. क. भद्रवाहुस्वामि। ठघुभा. क. संघदासगणि क्षमाश्रमण । चु. क. आचायं 
्षेमकीत्ति। र. सं. १३३२1 भं, १४१६० । स्थि. जीण । पं, २३१ टं. प. १३।।०५५॥ 

क्र. २० चृदत्कस्पसूत् निथक्ति-खघुभाष्य-चत्तिखदह ठृतीयखंड पत्र १२२ [२१४०-२२६८] । 
भा. प्रा. सं.। मू. तथा नि. क. भद्रवाहुस्वामि। ठष्ुभा. क. संघदासगणि क्षमाश्रमण। चु. क. आचार्य 
क्षेमकीति ! भ्रं, ९५५१ छे. सं. १४८८ 1 स्थि. जीणे । पै. २५। ठं. प. १३१८५ 
अन्त-- 

स्वस्ति सवत्‌. १४८८ वष प्रथम आषाढ वदि ३ सोमेऽ्यह श्रीपत्तने खरतरगच्छे भद्यरकप्रयुश्रीजिन- 
भद्रसूरीणां विजयराज्ये भांडागारे श्रीबृहत्कत्पटीकायां तृतीयखंड समाप्ते \ प्रतिञ्ुद्धं कृत ।'छ\\ 

क्र. २५ मआवदयकसूज्नियक्ति प्र ३३। भा. भा. । क. मद्रवाहुस्वामि । भ्र. ३१०० । ले. सं. 
१४८७ । स्थि. जीण । पै. २१ ठं. प. १३।१०५५।॥ 
अन्त- 

संवत्‌ १४८७ वरे चैच्र सुदि १४ भौमदिने पुस्तिका ल्पिता ॥ आवद्यकसुन्रं प्रतिगुदधं छृतं ।। गभं भवत्‌॥ 

क्र. ३६ आवद्यकस्‌जरुघुचृत्ति पत्र १५३ [३४-१७४] । भा. सं.1 क, तिल्काचाय । भरं. 
१२३२५ 1 र, सं. १२९६ 1 ले. सं. १४८८ । स्थ. जीणं ! पं. २१ छं. प. १३1१२८५॥॥ 

आदि अंतनां पत्र अतिजीण अने फाटेलां छे. 


अन्त-- 
सेवत. १४८८ वपे मागेक्ीपं... ... तिथौ गुरुवासरे श्रीपत्तनमध्ये श्रीखरतरगच्छे भट्रारक ध्रीजिनभ्रमूरी- 
णामदेदोन शिष्यपटना् प्रीभ्रीतिखकाचायविरचित्ता श्रीआवद्यकसिद्धान्तरघुदत्ति.----..--लेखकेन लिखिता ॥! 


अय यथः प्रतिञ्ुद्धः छतः 111 

ऋ. २७ आवदयकसूतरगृद्‌वृत्ति-दिण्यदिता प्रथमखंड पच १३४ [१५५-३०८]। भा. 
प्रा. से. \ च. क. दरिभद्रसूरि \ प्र. १२३८४ 1 ले. सं. १४८५७ 1 स्थि. जीण । प॑. २१1 टं. प.३३।१।५॥)। 
२४ 
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अन्त-- 
 अयग्रः प्रति्यद्धः कृतः ॥ स्वस्ति संवत्‌ १४८७ वेः श्रावण छदि ९ बुधे श्रीमदणदिचुरे श्रीजिन- 
भद्रसूरीणां विजयराञ्ये श्रीआवदयकप्रथमखंड लिखिते \\ । 

क्र. ३८ आवदेयकसूचवृ्दृव्र्ति-हिष्यदहिता धितीयखंड पच ९२९ [३०९-४०१]1 भा. 
श्रा. स.1 चं, क, दरिभद्रसुरि। य. १०६१६ । स्थि. जीर्णं । पै. २०२५1 छं, प. १३।।८५) 

क्र, २९ आवर्यकसूचटिप्पनक पत्र ४१ [४०२४४८२] । भा. सं. । क. मलधारी हेमच्रूरि । 
भ्र. ४७२० \ लै. सं. १४८८ । स्थि. जीणे । पं. २६। छ. प. १३॥८५। 
अन्त- 

सवत्‌ १४८८ वषं माद्रना॒ वदि १० शुके अदेह ॒श्रीपत्तने खरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरीणां ‹ 
पातसादभीअहमदविजयराज्ये भ्रीआविद्यकरिप्पनकं चिखितं ॥छ।। 

क्र. ४० ओघनियुक्ति पत्र १४ [४४३-४५६]। भा. प्रा. । क, भद्रवाहुस्वामि ! गा. ११४६। 
ग्र. १४३२ । ठे. से. १४८९ । स्थि. श्रेष्ठ ! प. २२) छं. प. १३।।०५॥ 
अन्त- 

स्वस्ति संवत्‌ १४ आषाढादि ८९ वपे द्वि. आषाढ शुदि २ रवौ अयेह श्रीसदृणदिद्पुरे खरतरगच्छे 
श्रीजिनमेद्सुरणां विजयराज्ये भांडागारे ओधनिरयक्तिमूत् छिखित । प्रति्द्धं । चिरं चेदत ॥8॥ 

क्र. ४१ ओघनियुक्तिमाष्य पत्र ३० [४५०-४८६] । भा. श्रा. । गा. ९५१७1 स्थि. जौणे- 
प्राय । पं. २१) दं. प. १३।॥२५1॥ 

क. ४२ ओधनियुक्तिवुत्ति पवर ५३ [४८०-५५९] 1 भा. भ्रा, सै. । क. द्रोणाचार्य । भ्रं.५०००। 
ठे, सं. १४८८ । स्थि. श्रि । धं, २१। दं. प. १३।।५५)॥ 
अन्त 

सवत्‌ १४८८ वपे भाद्रपद चदि १२ रवौ लिखिता ॥ श्रौ्ोघनिर्यक्तिदत्ति प्रतिशद्धा कृता ।। 

कर. ४२ द्दवैकालिकसत्र प्र॒ ७ [५९०-५६९] 1 भा. प्र, 1 क. शव्येभवसरि । प्रं. ५०० 1 
स्थि. जीणमाय । पं. २५। लं. प. १२।।०८५।॥ 


क. ४ द्राचेकाखिकनियुक्ति प ५ [५९०-५०१]। भ. श्र. । क. मरवाहुसवामि । गा. 
४४० । स्थि. जीण । पं. २५1 ठं, प. १३।१५५॥1 


र पोथी ४ थी 
क्र, ७५ पत्र ७२ [५५७२६४३] \ भा. स.! क, आचायं इरि 
भद्रि । के. सं. १४८०! स्थि. जीणे । पृं, २०२३1 ठं. प. १३१५०८५ 
अन्त- 


स्वस्ति संवत्‌ १४८७ वं श्रावेण वदि ८ अष्टम्यां घुधे श्रीमव्णदिच्ुरे खरतरगच्छे श्रीजिनमद्रघुरीणां 
च भांडागारे शरीद्शवेकालिकटीका हारिभदरौ लिखिता ॥ चिरं नेदनात्‌ 1 श्रीः ॥ अय बयः प्रतिषदधः 
: (छ 11 
क्र. ४६ द्शवेकाङिकसुञचुणीं प्न ५५ [६४४-७१७] । भा. भा. ! छे. सं. १४८८ । स्थि, 
जीण । पं. २५ । दं. प. १३।।८५)। 
अन्त-- । । 
न सनत्‌ १४८८८ वषं माघ वदि १० अनतरएकादद्यां सोभेऽ्येह श्रीमद्‌णदिष्पुरे खरतरगच्छे श्रीजिनभद्र- 
पुरोणां विजयराज्ये भाण्डागारे दुशवैकालिकचूर्णि प्रतिङद्धा छता चिरं नंद्तात्‌ ॥2॥ । 


क. २८-५८ } ज्ञन ताडपन्नीयं प्रथभंडार सुखीपत्र १८७ 


क्र. ४७ पिडनियुक्ति वृत्तिसह पत्र ५४ [५१८-७९०] । भा. प्रा. स. । नि. क. भप्रबाहुस्वामि । 
वृ. क. आचार्ये मलयगिरि । प्र. ७००० । छे. सें. १४८९ । स्थि. ष्ठ । पं. २१। छं. प. १३४५५ 
अन्त- 

सवत्‌ १४८९ वर्यं श्रीविधिपक्षमुख्याभिधान ज्ञानदशेनचारित्ररतनत्रयसावधान श्रीखरतरगच्छेश्वरकुमतंतमो- 
रा्षिनिरासनदिनेश्वर श्रीजिनभद्रसूरीश्वरसद्यरूपदेश स्ुमतिसेनगणिना रपापिता श्रीर्पिडनिरयक्ति्ग्तति ॥ पिड- 
नि्यक्तिसूचवृत्ति प्रतियुद्धा कृता ॥ 

क्र. ४८ नंदिसूत्र पत्र ८ [७९१-५९८ । भा. प्रा. । क. देववाचक । भ्रं. ७००। स्थि. अति- 
जीणे । पं, २११ छं. प. १३2८५111 

क्र. ४९ नंदिसूत्रवृत्ति पत्र ८५ [७९९-८८३] । भा. सं । क. आचायं मलयगिरि \ भ्र. ५७७३२ । 
स्थि. जीणं। पं. २१) छै. प. १३॥।०८५1॥. 1 प्रति शुद्ध छे) 

क्र. ५० अनुयोगघ्ारसूञ पत्र १८ [८८४-९०१] । भा. प्रा. 1 क. आयरक्षितसूरि । भ्र. २०००1 
स्थि. भ्ठ पं. २३१ ठं. प. १३।।०६५।॥ 

क्र. ५९ अनुयोगद्वारसृच्चृत्ति पत्र ५४ [९०२-९५५] 1 भा. सं । क. मल्धारी हेमचंद्सूरि । 
ग्रं. ५७०० 1 हे. खं. १४८९ । स्थि. प्रेष्ठ । पं. २२१ ठं. प्‌. १३।२८५॥ 
न 

संवत्‌ १४८९ वर्पं शाके १३५४ प्रीखरतरगच्छरे मुलासी लिखितं श्रीअणल्हपुरनगरे ॥छ।। 

क्र. ५२ अुयोगद्वारस्‌जलघुवृत्ति पत्र ३१ [९५६-९८६] । भा. से. । क. आचार्य हरिभद्रसूरि ! 
स्थि. प्र । पं. २१ ठं. प. १३०५1 

क्र. ५२३ उत्तराध्ययनसू् पत्र २४ [९८०-१०१०] 1 भा. प्रा. । स्थि. जीण! पं. २०) क. 
प. १२३।।२८५।॥ 

क्र. ५४ उत्तराध्ययनसूजनियेक्ति पत्र ७ [१०११-१०१७] 1 भा. प्र. 1 क. भद्रवाहुस्वामि । 
भ्र. ५००1 स्थि. जीणे। पं. २५) टं. प. १३।।२८५)) 

क्र. ५५ उत्तराध्ययनघुत्रवृदद्ृत्ति-पादययेका पत्र १८४ [१०९८१२०१] । भा. स. । 
क. वादिवेतार शांतिसूरि । स्थि. जीणे पं. २११ छं. प. १३।।।२८५।॥ 
अन्त- 

श्रीखेरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरिपटधे ! श्रीपूज्यश्रीजिनभद्रसूरिविजयराज्ये लिखिता शोधिता च ॥ ध्रीजिन- 
चेद्रसूरिसदुगुरुभ्यो नमः ॥ 

क्र. दे उत्तध्ययनसूत्रचूर्णी पत्र ५८ [१२०२१२२] । भा. श्रा. । क. गोपालिकमहत्तर- 
शिष्य । भ्रं. ५८५० । के. सं. १४८८ । स्थि. मध्यम । पं. २३1 ठं. प. १३॥।२८५॥) 
अन्त-- 

सवत्‌ १४८८ वर्प वेशाख सदि भूमेऽ्येह॒श्रीपत्तनमध्ये खरतरगच्छे भद्रारकध्रीजिनमद्रपूरिविजयराज्ये 
भांडागारे श्रीउत्तराध्ययनचूर्िरिखिता ॥ चिरे नदतात्‌ ॥ प्रतियुद्धा छृता चूर्णिः ॥ 

क्र. ५७ विशेपावद्यकमदाभापष्य पत्र ४५, [१२६०१३०८] \ भा. प्रा. क. जिनमद्रगणि 
क्षमाश्रमण । भ्र. ३६५० । स्थि. जीण । पं. -१1 ठं. प. १३।२५।॥ 

ऋ. ५८ सन्मतितकंय्क्ररण तत्ववोधविवायिनीचृत्ति खद प्रथम खड पन २२६ (१६३२. 
१ ५ । भा. प्रा. से। मूः क. सिद्धसेन दिवाकर । चु. क. आचाय अमयदव तक्पेचानन । भ्र, १२८ ३८। 
के. सं. १५८५ 1 स्थि. जीण । पं. २१1 ले. प. १३॥०८५॥\ 


१८८ शीजेसलमैरुदुगेस्थ [ पोथी ५-८ 
अन्त- 

सवत्‌ १४८० वर्षे चेच्र सुदि द्वादद्यां तिथौ वारौ श्रीखस्तरगच्छेन तेजा लिखितं ॥छ 

क्र. ५९ सन्मतितकघरकरण तत्ववोघविधायिनीच्ृत्तिसदह दितीय खड पत्र. ९६ [१७५८ 
१८५३] । भा. प्रा. से. 1 नू. क. सिद्धसेन दिवाकर । छर. क. आचाय अभयदेव तकरपचानन । श्र. १२१६२] 
स्थि. मध्यम। पं. २३1 ठं. प. १३॥।०९५॥ 
अन्त --श्रीजिनमद्रसूरीणां ॥ 

क्र. ६० ज्योतिष्करंडकम्रकीणक चृत्तिखद पत्र ५३ [१८५४-१९०८] । भा. प्र-स. । बुक 
आचाय मल्यमिरि ! छे. सं. १४८८ । स्थि. जीणे 1 पं. २२। ठे. प. १३।।०८५॥ 
अन्त- 


संवत्‌ १४८८ वपे माघ वदि तृतीयायां रौ अवेह श्रीपत्तने श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरिविजयराज्ये 
भांडागारे ज्योतिःकरंडकदीका मंत्रिदुवै आकाकेन लिखिता ॥छ॥ 


पोथीप्मी 


क्र. ६१ आचारांगसू्रचूर्णीं पत्र ८३ [१९०९१९९१ ]। भा. प्र. । ले. सं. १४८८। स्थि. 
मध्यम । पं. २१) टे. प. १२1।>९५)॥ 
अन्त 


सेवत्‌ १४८८ वप ज्येष्ठ वदि १३ भूमे श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरीणां विजयराज्ये भांडागारे प. 
स्ुमतिसेनगणिना आचारांगचूर्णिरिखापिता ।छ) 

क्र. ६२ सूत्रकृतांगसूतचूर्णी पत्र ९८ [१९९२२०८९] । भा. प्रा. । ले. सं. १४८८ । स्थि. 
जीणे। पे. २५1 ऊ. प. १३॥०८५॥ 
अन्त-- 

सेवत्‌ १४८८ वर्पे प्र. आषाढ वदि १३ बुधेऽयेह श्रीपत्तने खरतरगच्छे श्रीज्िनभद्रसूरीणां विजयराज्ये 
भांडागारे ध्रीसूयगडांगचू्िरिखिता । प्रतिशद्धा कृता ॥ 

क्र. ६३ करपविशेषचूरणीं पत्र १०४ [२०९०-२१९८]। भा. प्रा. 1 भ्रं. ११००० 1 स्थि. जीणं । 
पं. २१ छं. प. १३।।०५ 

क्र. ६8 सूयेप्रक्ञसिडपांगसूत्च पत्र २५ [२१९९-२२३३]। आ. प्रा. । स्थि. जी । पं. २३। 
ख. प. पेरेान््ता 

क. ६५ सूयप्रहषिडपांगसूचवृत्ति पत्र ९३ [२२३४-२३३३] भा. स. 1 क. आचार्यं मलयगिरि । 
ग्र. ९५०० 1 ले. सं. १४८९ । स्थि. मध्यम \ पं. २० द. प. १३।१९५॥. 1 

अन्तनां वे पत्र अतति जीर्णं छे। 
अन्त- 

सवत्‌ १४८९ वरं ज्येष्ठ वदि ४ चतु्योौ शनौ अये श्रीपत्तनमध्ये श्रीजिनभद्रसूरिविजयिराज्ये श्री- 
खश्तएच्छे ध्रीभांडागरि सूर्यप्रतिटीका लिखिता प्रतियुद्धा कृता ॥ चिरं नेदतात्‌ ॥ 


_ क. ददे दशेनसततिकाप्रकरणच्चत्ति प्र ५० [२९२-३४९]] भा. परा. से. 1 च. क, संपरतिलक- 
सार । स्थ. ठ 1 पं. १९ । ठं. प. १३५८५ 


, क. ७ न्यायभाप्य रिप्पणीसह पत्र ५० । भा. से. । क. वात्स्यायनसुनि । स्थि. जीं । 
प. १५ । कछ. प. १३०५ 


क. ५९-८१९ ] जेन ताडपनीय ग्र॑थ्भडार सूचीपच १८९२ 


क्र. ६८ न्यायवात्तिक टिप्पणीसह पत्र १४२ [५८-२००] \ भा. सं. 1 क. भारद्राजसुनि । 
स्थि. जीणे ) पं. १५) ठं. प. १३०८५ 


पोथी६्दी 
क्र. ६९ न्यायवास्कतात्पयच्र्ति टिप्पणीसद पत्र २०१ [२०१-४०१]। भा. स.! क. 
वाचस्पति मिश्र \ स्थि. जीणे । पं. १५। ठ. प. १३०८५. 1 अंतिम पत्रनो ट्कडो छे । 
क्र. ७० त्यायतात्पथपरिद्यद्धि रिप्पणीखद पत १६९५ [४०२-५६६]। भा. सं. । क. उदयना- 
चाय । स्थि. जीण। पं. १५ ठे. प. १३०८५. पत्र ५४०, ५४९ मुं नथी | 
क्र. ७१ न्यायरिप्पनक श्रीकंटीय पत्र ४८९ [५६०-६१५] । आ. सं.) क. ध्रीकंठ। स्थि. 


जीण) पं. १५1 ढं. प. १३०८५ 
पोथी ऽमी 


क्र. ७ पंचपरस्थान स्यायमहातकविपमपदन्याख्या न्यायारंकार पत्र २०६ [ ६१६- 
८२१] । भा. सं. । कर. अभयतिल्कगणि । स्थि. जीण । पं. १५ । छं. च. १३८५ 

क्र. ७ न्यायवात्तिकभाप्यच्रत्तिविवरण पत्र २६ [८२२-८४०] । भा. से. । क. अनिरुद्ध 
पंडित 1 स्थि. जीण । पं. १५ टं. प. १३२८५. । च्यायवार्तिक-भाष्य-टीकात्रयसमिलिते विवरण । 

क्र. ७8 नवतत्वप्रकरण भाष्यचरत्तियुक्त पत्र (१] । भा. ध्रा. स. मू. क. देवयुपतमूरि। 
भा. क. अभयदेवसरि । चृ. क. योदेवसूरि । र. खं. ११७५ । छे. सं. १४९९ 1 ग्रं. २४८०० । स्थि. 
अतिजीग 1 पं. १५1 छ. प. १३०९५. । प्रति अस्तव्यस्त अने खवाणटी छे । 
अन्त-- 

संवत्‌ १४९९ वर्प चेत्र सित पू्णिमास्यां म्रगुदिने जेसल्मेयो खरतरगन्छाधीाश्रीजिनभ्रसूरिवरः 
पुस्तकमिदं टेखितम्‌ । लिखितं च विप्रपञ्चाननेन ¶छा। दिवमस्तु सवजगतः ॥छ॥ मङ्गलं महाश्रीः ॥छाश्रीः॥ 

क्र. ७५ धमेसेय्रहणीप्रकरण चृत्तिखह पत्र [४1 भा. प्रा. सं. । मू. क. आचाय हरिमद्र । च.क. 
आचाय मलयगिरि । स्थि. अतिजीर्णं । पं. १५ । ठं.प. १३०८५. । प्रति अस्तव्यस्त अने खवाएटी छे । 

क्र. ७द सिद्धदेमशव्दालु्ासनटघ्रुव॒त्ति पष्ठाध्यायपर्यत पत्र ५१-१२२ 1 भा.सं.) क. 
देमचन्द्राचयं । स्थि. मध्यम । पं. १७1 छं. प. १३०८५. ! पत्र १ थी ९७ उदरे करडेलं छे । 


ऋ. ७९ सिद्धदेमङव्दायुखासन सूच्रपाट, धातुपार तथा चिगायुखासन पत्र २२ भा. 
स. । क. दैमचंद्रसूरि ' स्थि. मध्यम । पं. १०। छे. प. १३०८ 

ऋ. ८० भगवतीखच आदखापक पत्र ५५1 भा. प्रा. । स्थि, मव्य । पं. १६1 छं. प. १३०५॥ 

क्र. ८१ आचारंगसचचृत्ति पत्र ३३२ \ भा. स.) क. सीटांकाचाय। भ्र. १२००० । र. स्त. 
७९८ गुप्त सवत्‌ । छे. सं. १९८३ \ स्थि. प्रर पे. १४) टं. प्‌. १२।०५ 


१९० श्रौजेसरपेरुयुगैस्थ [पोभी २ 
४. + ५ ० ४१, सेधि 
आचार्याद्‌ विदितात्‌ समस्तथुवने श्रीमत्‌ र्‌पाचन्द्रतः सेस्था लोकेदिगकचंद्रगणितं सेवत्सरे सेस्थितिम्‌ । 
ठेमे ज्ेसलमेरपत्तनवरे जीर्णागमोद्धारिणी भव्यानां सखुविचारकारणमिदं लोके तयोटेखितम्‌ ।1१॥ 
सवत्‌ १९८३ रा मीती आसो खदी ९ नु वार सकरवार च॑दरमा मकरको ॥ 


पोथी९ मी 


क्र. ८२ (९) उपाखकदद्यांगसुत्र पत्र १-१६ । भा. प्रा. । क, स॒धरमस्वामी । श्र; ८१२ । 
(र) अतकृदशांगसुत्र पत्र १६-२१) भा. प्रा. । क. सुधर्मास्वामी । ग्रं. ७९० । 
(२) अयुत्तयोपपातिकदश्ांगसुत पतर ३१-३५। भा. प्रा. 1 क. स॒धर्मास्वामौ । प्र. १९२ । 
(छ) ध्रश्चन्याकरणदद्यांगसू् प ३५-५८ । भा. प्रा. । क. स॒धर्मास्वामी । प्र. १२५० । 
(५) विषाकसू्र पत्र ५८-८१। भा. प्रा. । क. सुघर्मास्वामी । ग्रं. १२१६ । 

ले. सं. १९५८३ । स्थि, प्रष्ठ ! पै. १६ । ठं. प. १२।२५] 


क्र. ८३ ज्म्वृदधीपपकत्षिडपांगसुतरचू्णी पत्र ४०1 भा. प्र. । भ्रं. १८६० । के. सं. १९८३ । 
स्थि. प्रष्ठ । पै. १४1 छ. प. १२५) 


क. < ज॑वृद्धीपपरक्िडपांगसूजचूर्णीं पत्र ३९। भा. पा. । प्र. १८६० । ले. सं १९८३ । 
स्थि. प्रष्ठ । पै. १४। ठं. प. १२।५५। 
अन्त- 


ठेखक माहात्मा दुटीचद नीवासी बीकानेर संवत्‌ १९८३ मीती फागण सुद ५ श्रीरस्तुः 1 
श्रीमान्‌ पूखिरो महामुनि्षाचन््रः कलौ धर्मराट्‌ प्राप्तो जेसलमेरनान्नि नगरे क्ष्मां पावयन्‌ स्थापिता 1 
संसत्तेन वरा परोपकृतये जीर्णागमोद्धारिणी वष वहिवसुग्रहेन्दुगणिते ग्रन्थस्तयां ठेखितः ॥१॥ 
ऋ. ८५ जंवूद्धीपपक्ञपिउपांगसूजचवृत्ति पत्र २३५1 भा. से. 1 क. पुण्यसागर महोपाध्याय } र 
१३२५५! र, स. १६५५ । ले. स. १९८५ । स्थि. प्रेष । प. १६१ ङं. प. १२।५५ 
अन्त-- 


इति श्रीवृहत्खरतसगच्छावततस श्रीजिनदेसमूरिशिष्यधरीपुण्यसागरमहोपाध्यायविरचितता प्रीजँवृद्रीपमहतति- 
वृत्तिः समापा \ 
धीमच्चनद्रकुले सुधमेगणभतपद्ावुपूर्वौभवाः, श्रीडयोतनूर्यः समभवन्‌ क्ञानक्रियाशालिनः । 
ध्यानारधितनागराटूधकटितध्रीसुरिमन्त्रस्फुरन्मादासम्या गुरवस्ततो रुरुचिरे श्रीवद्धमानाभिधाः ॥१॥ 
श्रीमद्‌ दुरममूमिवहभसभाष्यक्षं पुरे पत्तने, वरये पुष्करदिग्गजामवसुधासेख्ये खसख्यावता । 
जित्वा चेत्यनिवासिनः खरतरेत्याख्यां समासादयामासे येन जिनेधरः स॒ भवतात्‌ सूरीश्वरः प्रये ५२॥ 
सेवेगरंगशाखा विनिममे येः कथानकरसाला । तेऽभूवन्‌ जिनचन्द्रः सिराः प्रणतकविचन्द्ाः ॥३॥ 
गुगमनयभेगीसगरेगच्च वाङ्गीननविदृतिविधानग्यक्तिपिस्फारकी सिः । 
खगुरुरभयदेवः स्तंमनाधीरापाश्प्रकटनपटुरासीच्कवत्ती बुधानाम्‌ ॥४॥ 
चासुण्डिकाप्रकट्वोधनवद्धकक्षाः सूनोक्तमागेभणनावरगैकदक्षाः । 
चित्ते वसतु जिनवहमनामधेयाः सर्वा मुवनमासररमागधेयाः ॥५॥ 
येपां रवतफाचले कृततपःश्ीनागदेवाभिधध्ाद्ाराधित्यांवया कि युगप्राघान्यमाविःछतम्‌ । 
धीजेनेन्द्मतप्रमाशनपडमागस्मयकष्मीजुपस्ते श्रीमलिनदत्तघ्र्णिरवो यच्छतु मे वांछितम्‌ ।६॥। 
तत्पद्कमलमरके ददते फलमतुलमीप्तितविसालम्‌ । नरमणिमण्डितभालं स्तवीमि जिनचन््रस्सालम्‌ ॥५॥ 


९२ श्रीजेसरमैरुटुगैस्थ [ पोथी ११-१९ 


$ ५ "अ ५ 
(२) वलिनरेन्द्रकथा-भुवनमालुक्रेयदिचरिच्र(भवभावनाचूत्त्यंतगेत) पत्र १६४० । भा. से। 
$. मरधारी हेमचद्रसूरि । स्थि. मध्यम । पं. १९। ठे. प. १२।९५। 
क्र. ८८ समरादित्यचरिजसंसेप व्रृटक अपुणे पद्य पत्र ८२-८१ भा. सं.। क. प्रुत 
रि । स्थि. तरष्ठ। प. १५७1 छं. पृ. १२।०५५ 
क्र. ८९ शातिनाथचरिच्र पद्य पत्र ८० भा. सं.। क. सुनिदेवसरि। स्थि. श्रष्ट। पे. १४। 
१२।४९५।. पत्र ३-२७ नथी । 
क्र, ९० उपदेश्चमाला दोधद्टरी वृत्ति पत्र ९२२५४ । भा. प्रा, सं. अप, । क. रतनप्रमपरि । 
श्र. ११८२९! र, सं. १२३८! ले. स. १४८१ 1 स्थि. प्रे । पै. २८ । ठं. प. १२२५ 
अन्त-- 
आसीन्मन्िरीयवंशतिलकः सङ्कयातिरिकेर्यगस्तेस्तेः सद्धिश्यस्ठुतः प्रतिदिनं स्वाचारसुद्रापरः । 
श्रीतीथेङरधर्मकर्मनिपुणः सर्वाथिसार्थप्रदः पुण्योपामितसत्पथः क्षतमलः शी गाङ्गदेवः; क्ित्तौ ॥१॥ 
श्रीमा द्गदेवतनयः सनयः सदयः सद्‌श्रितः सततम्‌ । श्रीदेवचन्द्र इति यः ख्यातः कल्िकालकंल्पतरः ॥२॥ 
जेनागमापारपयोधिसारसभारसंस्फारविदि्ुदधिः 1 
जीयाजिनेन्द्राचैनलग्नचित्तः श्रीदेक्चन्द्रः सुयुणाप्तचित्तः ॥२॥ 
चन्द्रवसुभुवनपरिभितविक्रमसंवत्सरे नभोमासि । श्रीदेवचन्दरसुधियः पाठर्थमिदं व्यटीटिखद्धमः ॥४॥९। 
यभमस्तु ।'छ। सवत्‌ १४८१ श्रावणे मासि ॥8७।। ॥छ॥ 


पोथी १० मी 


ऋ. ९१ आवस्यकसूचचुर्णी पत्र ३३८ 1 भा. प्रा. । भ्रं, ११५४५ 1 के. स. १९८५ । स्थ. 
श्र । पं. १६। छे. प. १२१८५) 


क्र. ९२ आवदयकसूचवृददवरत्ति द्वितीयखंड पत्र २२३ । भा. सं. ! क. आचार्यं मलयगिरि 1 
छे. ख. १९८६ स्थि. ग्र । प. १५।द८. प, १२।४९५] 

क्र ८२ आवदयकसनबरहद्वरत्ति दवितीयखंड पत्र २२१1 भा. से. । क. आचये मलयगिरि । 
ले, स. १९८५ । प्‌. १४ स्थि. श्रघ्र। ट प्‌. १२।०९५। 


पोथी ११ मी 
न आवर्यकसूत्रयघघ्चि पथमखेड प्च १५० । भा. स. । क. तिलकाचार्थ । के. सं. 
१९८५ ॥ स्थि. ष्ठ 1 पै. १४। द्धं. प. १२।५५ 
क. ९५ दशवकालिकसूत्रचूर्णी पतर १५२1 भा. प्रा. छे. सं. १९५८३ । स्थि. शष्ठ! पं. 
१६। ठं. प. १२५८५] 
क्र. ९६ द्शाश्रतस्कंघसू्ननियुक्ति प्त १-४। भा, प्रा. । क. भ्रवाहुस्वामी । 
(१) दशाश्रतस्कधसचचूर्णी पत्र ४८-४१। भा. प्रा. 1 
(२) दशाश्चुतस्कंधसूत्र प्व ४१-७४। घा. भ्र. 1 क. भद्रवाहुस्वामी। 
ले. सं. १९८२ । पृ. १६। स्थि. ठे. प. १२।८५) 
कर. ₹७ कव्पचूर्णी प्न २८५! भा. प्रा. । त्र. १४८८४ ! हि. सं. १९८४ । स्थि. शष्ठ) 
१६१ ८. प्‌, १२०८५ 


क. ८८-१०८ ] जेन ताडपचीय प्रंथभंडार सचीप १९३ 


4 


कर. ९८ वृहःकव्पसत्न नियुक्तिभाप्यच्रत्तिखद पीटिकःप्थे पत्र ०० भा. प्रा. से. । सु. तथा 
नि. क. भद्रवाहुखामी। भा. क. सषदासगणि क्षमाश्रमण। ब्रु. क. मलयगिरि । प्र. ४६०० \ ले, सं 
१९८४ । स्थि, घ्र) पं. १६ टं. प. १२१८५ 

क्र. ९९ बृहत्कल्पसूज नियुक्तिभाप्यव्रत्तिसदह प्रथमखंड (पीव्किधथी आग) पत्र १९१ । 
भा. प्रा. त.। मू. नि. क. भन्रवाहुस्वामौी । भा. क. सघदासगणि क्षमाश्रनण। च. क, प्षेनकीति। भ्र. 
१५४०० । र. सं. १३३२ 1 ले. स. १९८४ । स्थि. त्ष । पं. १६॥। ठै. प. १२०५५ 


पोथी १२ मीं 


क्र. १०० वृहत्कस्पसुत्र निक्तिमाप्यच्रत्तिसह दहितीयखंड प्र ३०५। भा. प्र. सं.\ मू. 
नि. फ. भद्रवाहुस्वामी । भा. क. सघदाखगणि क्षमाध्रमण । चु. क. कषेमकीत्ति। प्रं. १४१६९०1 ₹. सं, 
१३३२ ले. सं. १९८३ । स्थि. प्रष्र। प. ३६1 ठं. प. १२।८५। 

कर. १०१ वृहत्कस्पसखूच नियुक्ति भाप्यचृत्तिसह तृतीय खंड पत २८४! भा. प्रा. सं.1 मू. 
नि. क. द्रवाहुस्वानी। भा. क. संघदाखगणि क्षमाघ्रमण। चृ. क. क्षेनकीत्ति। प्र. १२६९५१1 र. सं. 
१३३२ ले. स. १९८४1 स्थि. चठ । पं. १६१ ठं. प. १२।८५॥ 

क्र. १०२ पंचकल्पचूर्णी प्र ६८४ 1 भा. घ्रा. । च्रं. ३२३५ । ले. सं. १९८३ । स्थि, श्रेष्ठ 
प. १६१ ठक. प्‌, १२।८५] 

क्र, १०३ व्यवहारसूचचू्णीं पत्र २२५ । भा. प्रा. । यं, १२००० । ले. सं. १९८३ । स्थि. 
्रष्ठ 1 पं. १६॥। ठ, प. १२।८५ 


पोथी १३ मी 
क्र. १०४ भ्यवहारस्‌अन्रृत्ति द्वितीयखंड पत्र २२० । भा. प्रा. सं. । चु. क. आचा्य॑मल्य- 
गिरि 1 भ्र. १३०१९ । ले, स. ३९८४1 स्थि. च्रे! पं. १६। टं. प. १२८५ 
क्र. १०५ निरीथसूज् प्त १५ । भा. प्रा. । क. भद्रवाहुस्वामी । भ्रं, ८१२ 1 छे. सं, १९८३। 
स्थि. त्र पै. १६ ठै. प. १२।५५ 
ऋ. १०९६ निखीथसू्भाण्य पचर ३४३1 भा. प्रा. प्र, ॐ४००॥ ले, से, १९८३ 1 स्थि. 
र्रर 1 पे. १६१ ढं. प. १२१९५] 
क्र. १०७ निद्धीथख्जचूर्णी दवितीयखंड पच्च २८३ । भा. प्रा. । क. जिनदासगणि महत्तर । ले. 
स, १९८४ 1 स्थि. श्रे प. १४) ठक. पं. १२१०५ 
पोथी १४ मी 
क्र. ९०८ निद्ीथसख्चूर्णी द्वितीयखेड पत्र ३१९ । भा. प्रा. । क. जिनदासगणि महत्तर । ले. 
सं. १९८३ 1 स्थि. त्रे्ठ । पं. १५ ङं. प, १२१५ 
अन्त- 
जिणदासगणिमत्तरेण रदया । नमो सुयदेवयाए भगवईए 1 वीसइमो उदेसो सनत्तो । नमस्तीयरेभ्यः । 
जुभे भवतु 1 सेवत्‌ १६६९ वपं कार्तिक वदि & दिने शनिवारे श्रीनञ्ञेसल्मेदमदाटुग सक्रयक्षितिपाटमणुन 
श्रीमीनभूमीपतौ विजयति श्रीखरतरविधिपक्षे सकटजिनशासनरक्षाकरणदश्षसादिसटेनयदत्त सवाद्वुगप्रधान जिनदासन- 


पातसाद विरदद्यधारक ज्िनचन्द्र सुरीरेषु ततपद्रलङ्कार भ्ारकभ्रीजिनसिददरु विजविषु भणसालीगोत्रीय 
५ 


१९७ शीजेसरमेसुवुगेस्थ ॥ पोथी १५-२दे 


्रीमटसाह पुत्र यिरराजेन पुत्र हरिराज्युतेन स्रनूतन भेण्डागारे श्ीनिएीथचूर्िं द्वितीयखण्डो सम्मतो । 
शरौलिनङुशलसुरसावे वा. श्रीस्वर्णप्रमगणि पे. कमलोद्य प. देवसार प. शुणराज प. थिरयज प. कमचदं 
प. उदयसंघ ल्मीशृत । दुभ भवतु । कलाणमस्तु \ 


सं. १६७१ वपे श्रीज्ञेसल्मेखुगे भ्रीजयसोममदोपाध्यायिष्यध्रीगुणविनयोपाध्ययेद्सो धितं स्वशिष्य ध. 
भतिकीरति्ृतसहायकैनिरीथचणेदितीयं खण्डं संमिदासम्पदे श्रीरस्तुपदे पदे कल्याणमस्तु श्रीखरतरसंघस्य } 
चिरं जीव्यात्‌ ज्ञानभाण्डागारविधायकसादथिरराजश्िरंजीवि साह हरिराज धेनडविरानितः श्रीविलास विदधानः 
सवहुमानः श्रीयुगप्रपानश्रीजिनसिदपरिराज्ये भ्वततेमाने सरवदोदयं कभतामकंवत्‌ ! 


स्वस्ति श्रीद्यमकार्थसिद्धिकरणश्रीपाशवनायारति, चेत्ये सद्विधिना विवेकिनिकरेः सपूज्यमाने सदा । 
राज्ये राउलभीमनामन्रपतेः कल्याणद्‌ासस्य च, वपं विकरमतस्तु षोडशाशते एकोनसपत्यति ॥१॥ 
यृद्धे खरतरगच्छे श्रीमञ्जिनमद्रसूरिसन्ताने । जिनमाणिक्ययतीश्वरपट्यालङ्कारदिनकारे ॥२॥ 
जाग्द्धाग्यजये प्बुद्धयबनाधीदप्रदत्ताभये साक्षात्‌ पश्नदीरसाधनविधौ सम्प्राप्तलोकस्मये । 
यावज्जेनखुती्थदण्डकसरयोः सम्मोचनाख्याख्ये, गोरक्षाजलजीवरक्षणधनप्राप्तप्रतिष्ठाश्रये ॥३॥ 
साधुव्येसकदोषदुषटितमनःशरीनुरदीरंजनात्‌ , देराक्पणसाधुदुःखदलनात कारु्यपुण्याश्नये । 
श्रीमच्छीजिनचन्रपूरिखयरौ यौगप्रधाने चिरं, राज्यं च्वि जेनसिदयरौ सदौवराज्ये किल ॥४॥ 
कोट ज्ञेसस्मेरे उपकेशाज्ञातिमण्डनं जातः । भणसालिकगोच्रीयः आसासादः सदोत्साहः ॥५॥ 
तत्पुत्रो बस्ताख्यः तत्तनयः पुंजराज इति नाम । तत्पुत्रो जसथवलः तत्सुलुः पूनसौसाहः १६ 
तत्छुटदीपप्रतिमः श्चीमष्टः तस्य पुत्रवररत्म्‌ 1 चाम्प्देऽम्बाङुक्षस्वर्णाचरकल्पतक्षा ऽस्ति ॥५॥ 

भवि जन्तुजातरक्षास्मारितसुकमारपालभूपालः । जिनवरगुरुपरमाज्ञातिरकितभालो विशालगुणः ॥८॥ 
धर्मस्थातव्ययितद्रविणप्रवरः प्रधानरीलेन । जी्णोद्धारधुरीणो दीनानाथादिदटुःखहरः ॥\९॥ 
स्वाल्यदेवगृहे रहोभवाधिपस्थापनामहे सम्यक्‌ ! प्रत्येकं श्राद्धानां प्रददे यो राजतीं सुराम्‌ ॥१०॥ 
मिष्टान्नभोजनेऽनाथान्‌ सतोष्य वरषनिष्टासु(१) । अष्टाहिकासखु घुखणेः वेषि; पूजयाश्चकर 11११ 
सादधैसदघचतुषटयप्रमिताः परतिमाश्च सपतचेत्येषु 1 द्रव्यस्तवाधिकारी मावस्तवसद्गतः सततम्‌ ॥१२॥ 
नगरजनराजमान्यो विधिपक्षाराधको विधिज्ञश्च । दुष्कालर्कवहस्तो न दुर्बचनो गवंमद्रहितः ॥१३॥ 
श्रीथादरूखनामा अ्गजदरिराजमेषराजाभ्याम्‌ \ युक्तः कनकं भर्ता आदयः सुश्रावको द्रव्यैः ॥१५॥ 
ज्ञानप्रा्तिनिमित्तं भवे भवे बोधिवीजश्द्धधर्थम्‌ । सज्ज्ञानकोरशमेनं द्ध सरेखयाश्करे ॥१५॥अ्भिः कुटकम्‌ 
चित्कोरख्खनेन हि पुण्यं यदवापि थादरूकेण । दर्पात प्राज्ञाः जिनागमे बाचयस्तु सदा ॥१६॥ 
शुम सवत्‌ १९८३ मिति कार्तिक वदी ९ वार शुकरवार 1 

श्रीमान्‌ सरिवरो महासुनिरृपाचन्दरः कटौ धनराट्‌, प्रातो जेसलमेरनान्नि नगरे क्षमां पावयन्‌ स्थापिता । 


संसत्तेन वरा परोपङृतये जीर्णागमोद्धारिणी, वर्ऽथामिवसुप्रहेन्दुगणिते ्न्थस्तदा रेखितः ॥१॥ 
रेखक महात्मा दुटीचन्द निवासत चिकानेर 1 


क्र, १०९ महानिरीथसूत्र पत्र ८० । भा. प्रा. । प्रं, ४०४४ 1 छे. सं, १९८३ । स्थि. कट 1 
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खं. प. १२०५५ 
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टं. प. १२।८४॥ 
क्र. १६९ धातुपारायण पत्र अस्तव्यस्त! भा. स. 1 क. देमचं्रपरि। ङे सं. १५४८६ \ स्थि. । 
अतिजीणे ! ठं. प. १२८४॥ 
क. २७० वंदारुचत्ति त्रूटक पत्र ४८। भा. स. । क. देकेदतूरि । भ्रं. २२२७। स्थि. जीर्णप्राय । 
पं. १८१ ठं. प. १२.८४॥. 1 प्रतिमां मात्र १३ पत्रे 
क्र. १७१९ संघपञ््कप्रकरण सरीक्र पत्र ४१। भा. सं.। भू. क. जिनवछठमुरि । चृ. क. जिन- 
पतिसूरि । भ्र. ३६०० स्थि. मध्यम । पे. १९) ठं. प. १२्न्णा 
क्र. १७२ ओधनियेक्तिवृत्ति पत्र ९८ । भा. प्रा.सं.। क. द्रोणाचार्ये । प्र, ७००० । छ. सं, 
१६२९ 1 स्थि. मध्यम । पं. १५1 लं घ्‌. १२४॥ 
अन्त- 
धीवेगडगच्छेऽभूत्‌ श्रीजञिनेश्वरनामकः ! ततः शामसुधाम्भोधिर्यभूव जिनशेखरः ॥५॥ 
तत्पदे जिनधमंमूरिरभवद्वादीनद्चूडामणिः सद्धियाकरदामिनीचयदुतिप्रयोतितकष्मोऽस्मरः । 
तत्प्े जिनमेर्रियरमज्ेऽतर तन्त्प्रदः, भव्याम्मोजवनप्रवोधनरविभूजानििर्वन्दितः ॥२॥ 
जिनगुणप्रमसूरिवरस्ततो विजयतेऽत्र मदोज्ज्वरसेयमः ! कुमतिमानतिमरतरणिधृणिः घनघनाघनघोषृवरो ननु ॥३॥ 
भूपे श्रीदर्रिजे राज्ये सति हस्तिवाजिरथपदुगेः । युक्ते जेसलमेरौ वरजिगग्रहमण्डिते तारे ॥४॥ 
म्रहनेत्रकरावेषं १६२९ इमां दृत्तिमलीलिखत्‌ \ शके कृष्णत्रयोदर्यां सुधीः कमलमंदिरः ॥५॥ 
यावद्‌ व्योम्नि वरीवतिं यावद्‌ राजति वारिधिः । तावन्नेदत्विये प्रतिः प्रवरा पुथिवीतले ॥६।।श्नरी ॥ 
क्र. १७३ शुराख्नाटक टिप्पणीखद पत्र ४०। भा. से.। क. सुरारि कवि । दस्थि, शरष्ठ। पं 
१५१ ऊ. प्‌. पर्न 


कर. १७५ चिषष्टिाकापुरुषचरितर महाकाव्य सल्तमपयै-रामायण पत्र १३९। भा. से.1 
क. हेमचद्राचाय । स्थि. रेष्ठ) पं. १२ छ. प, १२४४ । 


पोथी २१ मी 
„ _ ऋ ९०५ भर्यखुद्रीचरिज-क्ानरत्नोपाख्यान प्य पत्र ९३1 भा. सं, । क. जयतिलकश्चर । 
ग्रः २४३०1 ले. सं. १५६८ । स्थि. प्रष्ठ ! पं. १११ ङ, प. ११२४] 
ध ९ ९७६ अभिधानचितामणि नाममाला द्वितीयकांड प्न ६ भा. सं.। क देमचन््ाचय । 
स्थि. जण । पं. १५१ ठ. प्‌. ११॥१०५॥ 
क. २७७ अभिघानचितामणि नाममाखा अपूणे प्र १३। भ. सं. । क, हेमचन्द्राचार्य । 
स्थि. मध्यम \ पं. १३१. प्‌. ११।।०८४। 


„ कर १७८ अभिधानचितामणि नाममाखा चरखक-्पू्णं प्र १०। भा. स. । क. इहेमचद- 
चाये 1 स्थि. मध्यम । प. १९ छे.प, 9 १८४) 


क्र, १दद-१८९ 1] जैन ताडपचीय ग्रंथभेडार सूचीपन्न २०१ 


क्र. ९७२. अभिधानयितामणिनाममाखा पत्र १३-२८। भा. सं. 1 क. देमचंद्रसूरि, स्थि. 
मध्यम । पृं. १४ 1 छे. प. ११।८५॥ 

क्र. १८० (१) पिडविश्चद्धिप्रकरण पत्र १-३ । भा. श्रा. । क. जिनवव्लभगणि । गा. १०३। 

(२) पट॒स्थानकप्रकरण -्रावकवक्तव्यता पत्र ३-४। भा. प्रा. । क. जिनेश्वरतरि) 
गा. १०२ 1 

(३) पंचङिगीप्रकरण पतर »-६! भा. श्रा. । क. जिनेश्रसूरि। गा. १०२। 

(8) ददनसप्ततिकाप्रकरण-~श्रावकधमविधितंन्नप्रकरण पत्र ६-८। भा. प्रा. क. दरिभद्र- 
सूरि! गा. १२० । 

(५) आगमोद्धार्गाा पत्र ८-° । भा. प्रा. गा. ०१। 

(द) घश्च ्रसमासप्रकरण पत्र ९-११) भा. प्रा.। गा, १०९॥ 

(७) स्देददोखवरीप्रकरण पत्र ११-१४ । भा. प्रा. 1 क. जिनदत्तसूरि । गा. १५१ स्थि. 
मध्यम । पं. १५७) दं. प. ११॥।८४॥ 

क्र. १८१ स्देददोखावटीवृत्ति प्र ५३1 भा. सै. । प्र, ४७५०1 स्थि. प्रष्ठ । पं. १७। 
ङ. प्‌. पाना 

क्र. १८२ शीलोपदेश्मालाप्रकरण पत्र ४ 1 भा. प्रा. । क. जयकीत्तिसूरि । गा. ११६ स्थि. 
मध्यम 1 पे. १४) ठं.प. ११।।०८४॥ 

ऋ. १८३ (१) शीदटोपदेशमाखछा पत्र १-३ । भा. प्रा. । क. जयकीर्तिसुरि 1 गा. ११६1 

(२) आत्मानुद्ासन पत्र ३-५ ! भा. से. । क. पाश्चनाग । आर्या. ७७1 र. सं. १०४२। 
स्थि. प्रेष्ठ । पं. १५1 छँ. प॒. भतान््णा 


ऋ. १८४ कातंच्न्याकरण दौगरखिदीचत्ति-तद्धितप्रकरणप्यैत टिप्पणी खड पत्र ३६1 भा. 
स. । क. दुगर्सिह । स्थि. मध्यम । पृ. ११। ङे. प. ११।।०८४॥।.। आदिनां १६ पत्र चेटिलां छे। 

क्र. १८५ समाचारी-यतिदिनचर्या पत्र १२१ भा. प्रा.1 क. देवसूरि । भ्र. ५५५ । ले. सं. 
१५६२ । स्थि. मध्यम । पे. १५ । ठं. प्‌. ११।।८४॥ 
अन्त- 

इति श्रीमुक्तावटीरूपा यतिदिनचर्या सम्पूर्णा । ग्र. शोक ५५५५ । श्रीखरतरवेगडगच्छे श्रीजिनचन्द्रमूरि 
पद्यालङ्कारश्रीजिनमेख्सरिविजयराज्ये पं, ज्ञानमदिरसुनिनाऽलेखि । सं. १५६२ वपं पोप मासे १५ । 

क्र. १८द कमस्तवकर्मग्रथावचूरि प्च ११। भा. से. 1 स्थि. मव्यम 1 पं. १५। 
छं. प. ११।०८८॥ 

क्र. १८७ ओधनिथक्तिअवचूरि पत्र २८1 भा. से. । स्थि. मध्यम पं. १९१ ले.प. 
११) 

क्र. १८८ भ्रावकप्रतिक्रमणचूर्णी प्च ३६-८८। भा. प्रा. । क. विजयसिंदप्रि । प्रं. ४५९० । 
स्थि. मन्यम ! पं. १७ क. प. ११।१८४॥ 

त्र. २८९२ आवद्यकनियुक्ति पन्न ५९ । भा. प्रा. । क. मद्रवाहुस्वामी । ले. सं. १ । स्थि. 
मध्यम \ पं. १५१ छं. प. ११ 
अन्त-- 

सवत्‌ १५५५ वर्ध॑ श्रीखरतरगच्छे पूज्यध्रीलिनचन्द्रसपिपट्रे पूज्यध्रीजिनेचस्परिपद ध्ीलिनवेन्वगयरिपःः 

२६ 





२०२ ्रीजेसमेरुदुगेस्थ [ पोथी २२ 


श्रीजिनधर्मसरिपदयोदयाद्वियुमणिपूज्यश्री जिनचन्द्रमूरिव जयराज्ये उपाध्यायध्रीदेवचन्दरशिप्यउपाध्यायश्रीक्षमा सुद्ररिष्य 
पे. नयसमुद्रेण ज्खितम्‌ 1 श्री ॥ श्रीआवद्यकसूत्रम्‌ ।@।श्री॥। श्रीवीरमगमे ॥श्री॥ श्चभं भवतु ॥छ1॥। 

क्र. १९० कालिकाचायैकथा गाथावद्ध पत्र ४1 भा. प्रा. । क. भावदेवुरि। गा. १०६ । 
स्थि. मध्यम पै. १३। ठं. प. ११।०८४॥ 

क्र. १९९ कपूरमंजरीनारिका टिप्पणीसहं पचपाठ अपूणे पत्र १६) भा. सं आदि \ क 
राजशेखर कवि । स्थि. मध्यम । पं. १४ ठं. प. ११।।४८म 

क्र. १९२ अध्यात्मकस्पद्ुम तथा अन्ययोगन्यवच्छेदद्धाचिशिका पत्र ९ 1 भा. सं । अभ्या, 
क. सुनिखन्दरपूरि । अ. द्वा. क. देमचनद्राचा्थं । अध्या. का. २७८ । अ. व्रा. का. ३२। स्थि. मध्यम । 
पं. १६१ छं. प. ११।।२४॥ 

कर. १९२ कपूरपरकर पत्र १०। भा. सं. 1 क. हरिकवि । त्रं. ३४५ । स्थि. मध्यम । पं. १२। 
टं. प. ११।।८४॥. ! आ प्रति पाणीमां भींजाएली छे 1 

क्र. १९७ (१) गणधरसाद्ैदातकम्रकरण प्र १-३1 भा. भ्रा. 1 क. जिनदत्तसूरि \ गा. १५० ! 

(२) पचनमस्कारफटस्तव पत्र ३-५। भा. भ्रा. । क. जिनचन्धरसूरि । गा. ११८ । 

(३) नाणोचित्तप्रकरण पत्र ५-७ । भा. प्रा.। गा. ८१ 1 

(8) कथानककोड् पत्र ७ । भा. भरा. । क. जिनेश्वरमुरि। गा. ३०। 

(५) व्यवस्थाकुखक प्र ७-८ । भा. प्रा. । क. जिनदत्तसूरिं ! गा. ५५। 

(द) पष्टिश्यतप्रकरण पत्र ८-११ 1 भा. प्रा. । क. नेमिचद्र भंडारी । गा. १६१ 

(७) विवेकमंजरीपघकरण पत्र ११-१४ ! भा. प्रा. । क, आसड क्वि । गा. १४४। र. सं. 
१२४८ ! स्थि. मध्यम ! पं. १८ । छ. पृ. ११।।०८४॥ 

क्र- १९५ भावश्तक पत्र २-\ भा. से. । क. नागराज। का. १०४) स्थि. जीणप्राय । 
पं. १७ 1 छे. प. ११।६४। 

क. १९६ क्मेस्तव द्वितीयकमेग्रेथ प्न २। भा. परा. 1 क. देवेन््रसूरि । गा. ३४ । स्थि. प्रष्ठ 1 
प. १० ठ. प. ११ 


ऋ. १९७ कमेश्ंयचतुष्क प्च ६ 1 भा. प्रा. ! क. देवेन्द्रसूरि ! स्थि, जीर्णप्राय ! पं. १६1 
खं. प. ११५८४] 


ऋ" १९८ नवतत्वप्रकरण सावचूरि पंचपाठ पत्र ४1 भा प्रा-स.। मू. गा.२७। ले. स 
१५३८ 1 स्थ. जीणप्राय । पं. २५। ठं. प. ११।।५४॥ 
, क. १९९ आवदयकसूज्रलघुदृन्ति पत्र २२५१ भा. स. क. तिल्काचारयै । स्थि. मध्यम । 
प. १७१ ठं. प. १0४6४11. 1 प्रथम पत्रना डुकडा छे 1 


, ऋ. २०० नपघमदाकाव्य अपूणे पत्र ३६1 भा. सं. । क श्रीदरषं। स्थि. प्रेष्ठ! प. ११। 
क. प. ११।०८४।. । प्रति पाणीमां भीजाएली छे । 


पोथी २२ मी 


क. २०१ उपदेशमालाग्रकरण सावचूरि पंचपाठ पत्र ५४। भा. प्रा. सं. । मु. क. धर्मदास- 


गणि। मू. गा. ५४३) छले. स. १४४८ स्थि. जीर्ण) पं. १४) ठं. प. १२०८०॥॥।. । पत्र ३०, ३१, 
५५४ नथी) 


क्र. १९०-२१९ ] जनेन ताडपच्रौय भ्रंथभंडार सूचीपन्न २०३ 


२०२ सग्रहणीप्रकरण खरीक अपूणप्त्र ४६1 भा. प्रासं. । मू. क. श्रीचन््रसुरि । चु. क. 
देवभद्रसूरि \ स्थि. प्रष्ठ प. १५१ छे. प. १२८४) 


क्र, २०६ सत्तपदार्थासिका प्च १९१ भा. सं. । के. स. १५४६1 स्थि. जीर्णप्राय । पं. १३१ 
रं. प. १बाफल्णा 

क्र, २०३ द्वादृद्यकुरखक पत्र ४ । भा. प्रा. । क. जिनवलछभषूरि। छे. स. १६३१ । स्थि. अति 
जीण चटिली। पं. २२ टं. प. १२०८४) 

क्र. २०५ योगञ्चास्रविवरण पत्र २-३० भा. सं.1 क. हेमचन्द्ाचार्य॑स्वोपन्ञ । स्थि, जी्भ- 
प्राय पं. २० 1 छं. प, ११।१२८४॥ 

क्र. २०६ ठघुखंघपट्कग्रकरण पर ३1 भा. से. 1 जिनवहमगणि । का. ४० । स्थि. मध्यम । 
पे. १४१ खे. प. ११।१०८५॥ 

कर. २०७ सिदूरप्रकर पत्र १०। भा सं) क. सोमप्रमाचार्य) का. ९८) स्थि, जीर्ण) पू, 
११॥। दं. प. ११।।८५ 


क्र. २०८ सष््माथैविचारसारप्रकरण-सार्धशतकप्रकरण टिप्पणीसद पंचपाट पत्र ५। 
भा. भ्रा.। क. जिनवेमगणि ! स्थि. मध्यम । पं. ११) ङे. प. ११।1५४॥ 


© ¢ + 9 ~ न 
क" २०९ खृह््माथावचारसारपकरणटिप्पनक पत्र २४। भा. प्रा.। भ. १४५०। स्थि. 
मध्यम । पं. १५1 छे. प. ११।०८४॥ 
क्र. २१० पंचकिगीप्रकरण विवरणसह पत्र १८ । भा.प्रा.। मू. क. जिनिश्वरषूरि। चि. 
क. सनराजगण वाचनाचाय । ग्रं. १४००1 छे. स. १५३५ । स्थि. मध्यम 1 पं. १९1 ठ. प. ११।।२४॥ 


ऋ. २१९ सामाचारी पत्र ६ भा. प्रा. ! स्थि. जीरण॑पाय। प. १५ छऊं.प. ११।।८५। 


क" २१२ काव्यकल्पखता कविशिक्षाचरत्तिखह पत्र ५२ । भा. घं.। क. अमरच्रसूरि ! छे. ख 
१५१६ } {स्थ. मध्यम । प. २० 1 25. प्‌. 32१४} 

कर. २१२ काव्यकद्पकता प्च ३१ ) भा. स । क. अमरचद्रसूरि । स्थि. मध्यत । पै. ८ ठं.प. 
११))। ८८] 

क. २१९७ वाग्भखाछकार पत्र ११ भा. स. ) क. वाग्भट \ छे. स. १५४८ स्थि. सभ्यम्‌ । 
पं. १२१ छे. प. ११४८ 

क. २१५ साधुवेदनारास अपूर्ण प्त १४। भा. मू. । स्थि. जीगेप्राय \ पं. १४। 
छ. प. ११.ग्<गीो 

ऋ" २१६ खुजरकृत्तांगसू्राचचूरि अपूण पतर ५५। भा. स. । स्थि. जीण । पै. १९। 
खं. प. ११1४९८४ 

क्र" २१७ मुरारनारखक टप्पणीसदह पत्र ५५ । भा. से. 1 क. सुरारि क्वि । ठे. स. १५५४1 
स्थि. मध्यम 1 पं. १३1 लं. प. तबा 

ऋ" २९८ पडावस्यक्रवाङवचोघ अपुण एत्र ३१-६२ \ भा. प्रा. मृ, । स्थि. जीण पं. २०1 
5. प. १ न्मा 

र" २१९ अमरुलतक रिप्पणीसद पत्र १०। भा. सं. क. अमर्क क्वि । भ्र. २८०! ठे. सं, 
१५४२ । स्थि. जीेभाय \ पृ. १२१ दं. प. ११॥५२] 


९०७ श्रीजेसलमेरदुगेस्थ [ पोथी २३ 


क्र. २२० प्रयोगविवेकसंग्रह पत्र १५1 भा. सं.1 क. वरचि । छे. सं. १५४४। स्थि. 
मध्यम । पं. १३८. प. ११॥१८५॥. । व्याकरणविपयक आक्तिक जेवो प्रंथ । 
क्र. २२९१ वलावर्सूत्र पत्र ४ । भा. स. । स्थि. मध्यम । पं. १५। टं. प. ११॥।५४॥ 
कर. २१२ वरावरुसूनचृत्ति टिप्पणीसद प्र १४। भा. सं.) स्थि. जीण। पं. १२९। 
खे. प. ११५० 
क" २१२ सष्टप्रकारपूजाकथा (विजयचंद्रकेवलिचरितांत्मत) पत्र ११। भा. प्रा. कः. 
चेद्रप्रम महत्तर । स्थि. मध्यम । पं. १९ दे. प. ११।।०९४॥ 
क्र. २२० दरवेकालिकसूत् पत्र ११। भा. प्रा. । क, शय्येभवसूरि । र, ५७०० । स्थि, मध्यम । 
. १७} छे. प. ११।।८२४॥ 
क्र" २२५ सिद्धान्तविचारसंग्रह (सिद्धांतगत आरापक) प्र १७। भा. से. । स्थि, मध्यम । 
प. १५। ठं. प. १7<णो 
कर. ₹२्दे अतशृदशांगसूत्रचत्ति प्त ६ । भा. से.। क. अभयदेवसूरि। भ्रं, ३३५ स्थि. 
मध्यम । पे. १५) ठं. प. ११।।०८५॥ 
क. २२७ (१) ज्ञाताघमेकथांगसूतरचत्ति पत्र १-७४। भा. सं. । क. अभयदेवस्रि । भ्रं, ४२५५ । 
टे. खं. १५५६1 र. सं. ११२० । 
पज्च ७8 मां-संवत्‌ १५५६ वर्प अश्विनि वदि ११ रवौ छिखिता ॥ ध्रीमद्णदिद्टपत्तने ॥छ1॥ 


(२) उपाखकदशांगस्‌तटृत्ति पत्र ७४-८७। भा. सं. 1 क. अभयदेवसृरि। स्थि. त्ष ! 
पं. १९१ ठं, प. ११।॥९५॥ 


्‌ (॥ 


पोथी २३ मी 


क. २२८ चिपष्टिराखाकापुरुपचरित्र महाकाव्य दशमपवे-महावीरचरि्न पत्र ११३1 
भा. स. । क. हेमचद्रपरि । प्र. ५५८५ । ले. सं. १५३६ । स्थि. मध्यम । पं. १५। छे. प. ११।०८४॥ 
अन्त- 

संवत्‌ १५३६ वपँ वैशाखमासे सितपक्षे द्वितीयाकम्वारथां सोमवासरे श्रीजेसल्मेरुमहादुगे श्रीपाशवतीयं 
राउलश्रीदेवकणेविजयराज्ये श्रीखरतरगच्छे भ्रीजिनदत्तसूरिसन्ताने श्रीजिनेशवरूरिदाखायां श्रीजिनरेखरसूरिपट्रो- 
दरण्रीजिनधर्मसरिष्ोदयादविचूलासमलङकरगधरीपूजयध्ीजिनचनद्रसूरिरिष्याण प. देवभद्रगणिवरेण वाचनार्थं श्री- 
क्रुमारपालप्रतिबोधदायकधीहेमसूरिविरचिते धीमहावीस्चरित्ुस्तकमलेखि । श्रीभगवतीप्रसादादाचन्द्रकै नन्द्तादिति 
॥छा सभं भवतु सवत्र देवगुर्ोः प्रसादतः श्रीः । | 

ममिशस्िद्शो मरौचिरमरः षोढा परितरार्‌ सुरः संसारो वहुविश्वभूतिरमरो नारायणो नारकः । 

सिद नरयिको भवे वहुखुरश्चकी सुरो नन्दनः ध्री पष्योत्तरनिजरोऽवतु भवाद्‌ वीरस्िलोकीगुरः ॥१॥ 

वीरः सवखरासरेन्रमहितो वीरं बुधाः संश्रिताः वीरेणाभिहतः स्वकमनिचयो वीराय नित्ये नमः । 

गौरा्तथमिदं अर्तमचिं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीधतिकीक्तिकान्तिनिचयः श्रीवीर । भद्रं दिद ॥२॥ 

चन्द्राका गगने यावद्‌ यावन्मेरमेहीतले 1 तावत्‌ सप्पुस्तकं छेत्‌ वाच्यमानं हि नन्दतात्‌ ॥३॥ श्रीः 

क" २२९ द्धांतविचारगाथा प्र २। भा. श्रा. । स्थि. मध्यम । पं. १८ । टं. प. ११८४] 


„ , ऋ २२० स्प्नसप्ततिकाभरकरण सावचूरि प्र ३। भा. प्रा. से, । स्थि, म्यम । पृ. १२। 
छं. प, ११॥५५॥ 


छ. २२०-२७० 1 जैन ताडपन्नीय प्रेधभेडार सखूचौपचर २०५ 
क्र. २३९ काव्यकत्परुता कविशिक्ाचत्तिसह पत्र ५५। भा. सं. । क. अमसरचंदरसूरि स्वोपन्ञ । 
ग्र. ३३५०७ । छले. सं, १५८० 1 स्थि. श्र । पं. १५ । ठं. प्‌. ११।८४॥ 
क्र. २३२ प्रश्चव्याकरणदशांगसूच पत्र २४। भा. प्रा. । क. सुघमस्वामी । प्र, १२५० ले. स. 
१६१५ । स्थि. मध्यम ! पं. १८ । ठं. प. ११।८४॥ 


क्र. २२२ सूजछृतांगसू प्रत्र ४१। भा. प्रा. क. सुधर्मास्वामी त्र, २१०० । छे. स. १५४३ । 
स्थि. जणेप्राय 1 पं. १७॥। ठं. प्‌. ११।०८४॥ 


क्र. २३७ अनुत्तरोववाद्यस्‌त्रवत्ति चटक पत्र २1 भा. से. । क. अभयदेवतुरि । भ्र. ११५ । 
स्थि. जीण। पं. १८ ऊं. प. ११।१५५ 


क्र. २२३५ आचारंगसूञ पत्र ४८1 भा. प्रा-। क. सुधर्मास्वामी। श्र. २५५७४ । ले. सं. १५४३ । 
स्थि. जीणप्राय । प. १७। छं. प. ११॥०८४॥ 

क्र. २३६ स्थानांगसूच प्त ५८। भा. प्रा.) क. सुधर्मा स्वामी । 
प. १९। ठं. प. ११॥०८४॥ 


५ 


श्र. ३७५७५७। स्थि जी ॥ 

क्र. २३७ अभिधानचिन्तामणिनाममाखा पत्र ३९ भा. सं.1 क. हैमचन्दरमुरि। ले. सं. 
१५४१ । स्थि. जीणप्राय ! पं. १५1 ङं. प.११।०८५॥. 1 पत्र २७ थी ३६ नथी । 
अन्त- 

संवत्‌ १५.४१ वर्प पौष श्ुक्लाष्टमी कमवारयां श्रीरकगुरुवासरे श्रीजेसलमेरुमदादुगे श्रीखरतरगच्छे श्री- 
जिनधमसूरिपद्यलङ्कारश्रीजिनचन्द्रपूरिविराणामादेरेन पण्डितदेवभद्रगणिना शिष्यमहिममंदिरसुनिपठना्थ श्रीहेमसूरि- 
विरचिते श्रीनाममालासाल्नमलेखि । चिरं नन्दतादाचन्द्राकंम्‌ 1 

क्र. २३८ पिडनियैक्तिवचूरि पतर ४७ । भा. स. । क. जयकीतिंसूरि पूणिमापक्षीय । प्र. २८३२। 
स्थि. मध्यम 1 पं. १७ छ, प. ११०८६ 
अन्त- 

इति श्रीपिण्डनियुक्तेरववूरिः । इति श्रीविधिपक्षगच्छगगनरविमण्डलश्रीगच्छेश्वरश्रीजयकीरतिसूरिचिष्यक्चमा- 
रत्नेन स्वपराववोधाय श्रीपिण्डनियुंक्तेरवष्ूरिरटेखि । 

यत्‌ किञ्चिन्मतिदौवंल्यादसङ्गतमिदागतम्‌ । तच्छोधने विधातव्या कृपा सद्धिः सवुद्धिमिः ॥१॥ 

यावदिन्दुरवी विश्वे प्रमोदं कुरुतो श्रम्‌ 1 तावन्नन्दतु साधूनां हितेषाऽप्यथैसन्ततिः 

॥ अन्थाग्रम्‌ २८३२ श्टोकसङ्ख्या ॥ 
क्र. २३९. भवभावनाप्रकरण चत्तिसह पत्र १६४ । भा. से. । क. मरधारी हेमचंदरसूरि स्वो । 


ग्र. १३००० ! र. सं. ११७० 1 ले. सं. १५९५ 1 स्थि. मध्यम । पं. १९1 ठं. प. ११।५८४] 
अन्त-- 


॥ २॥ 


सवत्‌ १५९५ वपं फागुणमासे सप्तमीवासरे सोमवारे श्रीविकमपुरे श्रीखरतरवेगडगच्छे श्रीजिनेश्वर- 
सूरिसन्तानीय्रीजिनशेखग्सूरिषट् ध्रीजिनधम॑सूरिपद्रा््कार तत्परे श्रीजिनचन्दरसूरिपदधोदयाद्वि श्रीजिनमेख्सुरि चारि- 
तरचूडामणिध्रीजिनयुणप्रभसूरिविजयराज्ये पे. ज्ञानमन्दिस्यणिना ऽऽत्मयुण्याय गुरूणां वाचनार्थ भवमावनान्रत्तिरिखित- 
मस्ति छभमस्तु । कल्याणं भूयात्‌ ॥छ॥ 

ऋ. २० कातवव्याकरण दोर्गसिदीचत्ति रिप्पणीसद पंचपाढठ चतुर्थपादपर्यत पत्र १५- 


९० भा. से.) क. दु्गसिह्‌ । ले. सं. १५६८ । स्थि. च्रठ\प. ९1 ङं. प्‌, ११५५ 


२०६ धीजेसरमेरुदुगेस्थ [ पोथी २४ 

क्र. २७१ कातंजव्याकरण वाराववोधच॒त्ति पत्र १६! भा. सं.। क. मेर्ठगद्रि अचरगच्छीय । 
नर. ५०९1 र. सं. १४४४ ले. स. १५३२1 स्थि. मध्यम । पे. १४1 ठं. प. ११।४ग 

क्र. २४२ शाच्रुनयमादातम्य पद्य पत्र १७८ । भा. सं. ! क. धनेधरखरि । ग्र. ८८१२ छे.सं. 
१४९१ स्थि. चठ । पं. १५१ ठं. प. पेषण 
अन्त--सेवत्‌ १४९१ वर्षे पोर सदि ७ भूमे श्रीड्धंगरपुरे लिखितं ॥ 

क्र. २४३ पाण्वनाथविवादलो प्र ५1 भा.अजप्‌. गू. । क. पेथो मंत्री। प्र. २५०। स्थि. 
मध्यम) पं. १७ ठ. प. ११४८५ 

क्र. २९७ नेषधीयमदहाकाव्यदीपिका द्ितीयसगेपयन्त पत्र ३२1 भा. सं. 1 स्थि. मध्यम । 


पं. १४। ठं. प. ११०५॥ 
पोथी र्थ्मी 


क्र. २७५ कातंचव्याकरणदौभैसिदीुत्ति पत्र ३०६ । भा. से. क. दुगंसिंह । स्थि. श्र । 
पं. १२१ ठं. प. ११४८४। 


कर. र्दे कधूरमजरीनािका पत्र २० भा. सं. आदि । क. राजशेखर कवि! ले. सं. 
१५३८ । स्थि. मध्यम । पं. १३। छे. प. ११०८५ 
अन्त- 


सेवत्‌ १५३८ वें माघ शुक्ल पूर्णिमा गुरौ श्रीजेसलमेरमदहादु्गे श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनेश्वरपूरिसन्ता- 
नीय श्रीजिनधर्मसूरिपद्मलङ्कार श्रीजिनचन्द्रसूरिवराणामदिशेन प. देवभद्रगणिना स्ववाचनाय कपूरमेजरीनाटिका- 
प्रकरणमञ्खि श्रीदेवकभेराज्ये श्रीपार्तीरथे छं भवतु ।श्री॥। 


क. २४७ कपूरमंजरीनाटिका कपूरङुखमभाष्य पत्र ४६ । भा. सं. 1 क. प्रमान । डे. स 
१५३८ । स्थि. मध्यम । पं. १४। छे. प. ११०८४। 


आदि-॥५० ॐ नमो वीतरागाय ॥ 


करपूरम॑जरी नाम नाटिका राजशेखरी । तद्वयाख्या प्रेमराजेन कपूरकुखमे कृता ॥१॥ 
इति श्रीमतसूयेवेशोद्धवसदिगिर्कुखावतेसश्रीमतप्रयागदासाङ्गज श्रीग्रेमराजविरचिते कपूरकुखमनाम्नि कपूर- 
मंजरीभाष्ये चतुथं यवनिकान्तरं समाप्तमिति ॥छ। धीरस्तु शुभमस्तु श्रीदेवगुरुप्रसत्तेः ॥@॥ संवत्‌ १५३८ 
वे श्रावण शुक्ल सप्तम्यां सोमवासरे श्रीजञेसल्मेरुमहाटुगे राउलशरीदेवीदासविजयराउये श्रीखर्तरवेगडगच्छे 
श्रीजिनेश्वरप्रिसिन्तानीयधीजिनरेखरसुरिषटे श्रीजिनधर्मसूरिपटरोदयाव्रिचूलासमलङ्करणश्रीसदखकरावतारश्रीजिनचन्दः 


सूरिवराणामादेशेन पे. देवभद्रगणिवरेण वाचनार्थं श्रीकरषूरमजरीभाष्यमरेखि नन्दतादाचन्द्रार्के वाच्यमानं । ठेखक` 
पाठकयोः कल्याणं भूयात्‌ श्रीजिनधमप्रसादतः ।छ॥। 


क. २४८ कातंत्रविभ्रम सटीक टिप्पणी सह पत्र १० । भा. से. 1 चु. क. जिनप्रभसरि । भ्र. 
२६१ । र. सं. १३५२ । छठे. सं. १४५८ । स्थि. चष ! पं. १२ 1 लं. पृ. ११०८५॥ 
आदि- 
प्रणम्य परम उयोतिर्वालानां हितकाम्यया । वक्ष्ये संक्षेपतः स्पष्टां टीकां कातन््रविभ्रमे 1१॥ 
दु्दान्ताब्दिकम्मन्यदप्॑सर््कजाङ्युली 1 नित्ये जागत जिह्वाग्रे विजेषविदुपामियम्‌ ।२॥ 
अ त्त्‌-- 


अमुना ध्रकारेण विषमप्रयोगान्‌ परयनुयुज्यमाना अटीककञितवैयाकरणताभिमाना अननुखतप्रकृतग्रन्थपद्धतयः 


फ. २५१-२५४ ] जेन ताडपच्ीय ग्रंथभंडार सूचीपत्र २०७ 


केचित्‌ प्रतिप्रतिहतप्रतिभा विशेपतयोत्तरं वितरितुमपारयन्तः प्रधरवन्ति प्स्वेदचिन्दून्‌ , स्वीकुवन्ति जुम्भाम्‌ , 
आद्रियन्ते निद्रासुग्राम्‌ , जल्पन्ति तथाविधामिधेयवन्ध्यम्‌, निरीक्षन्ते हरितः, पद्यन्त्यन्तरिक्षम्‌, विलोकयन्ति सुहु- 
सुहुम॑दीतलमिति । तथा चाहुः श्रीसिद्धसेनदिवाकरपादा-- 
स्वेदं ससुद्टति सुम्भणमातनोति निद्रायते किमपि अल्पति वस्तुशचल्यम्‌ । 
आशा विलोकयति खं पुनरेव धात्र भूताभिभूत इव दुर्वदकः सभायाम्‌ ॥ 
तदिदमचगम्य सम्यक्‌ तदनुसार चेतो विधेयम्‌ । 
अभ्यरथेनां प्रथितमायुरवशवंशमाणिक्यटक्कुरकुले कुलदीपकंस्य । 
कायस्थकेरवनिकायनिश्ाकरस्य स्वोचत्य॒मङ्गल्विधामिव खेतरस्य ॥१॥ 
पक्षेपुशक्तिदाशि भरन्मितविक्रमाब्दे १३५२ धात्रयद्किते हरतिथौ पुरि योगिनीनाम्‌ । 
कातन्त्रविभ्रम इह ग्यतनिष्ट टरीकामप्रोढधीरपि जिनप्रभसूरिरेताम्‌ ॥२॥ 
प्रत्यक्षरं निरूप्यास्य प्रन्थमानं विनिश्चितम्‌ । एकषष्टटया समधिक शतद्वयमनुष्टुभाम्‌ ॥३॥ 
अङ्कतोऽपि मन्थप्रमाणे २६१ गछ श्री संवत्‌ १४५७८ वधं श्रावण सुदि अष्टमीदिने श्रीखरतरगच्छे 
आचायंश्रीकीरिसागरसूरिशिष्येण घरोखरेण सुनिनाऽऽत्मपठनाथं विरेखितः कातन्त्रविभ्रमः पण्डितगुणीया- 
पुत्रेण पुरुषाकेन लिखितः भूमवारे श्रीः श्रीः ॥छ॥ 
क्र. २७२. कारापकव्याकरण चुत्तिसदह पत्र ९५। भा. सं. । छे. स. १५२६ । स्थि. मध्यम । 


पं. १३) ठ. प. ११२४ 
अन्त- 


संवत्‌ १५२६ वपं माघमासे छक्लसप्तम्यां गुरुवासरे रेवतीनक्षत्रे श्रीज्ञेसलमेरुमदादुगं श्रीखरतरगच्छे 
श्रीजिनदत्ततूरिसन्ताने श्रीज्िनचन्द्रसूरिषद्टे श्रीजिनेश्वरसूरिषटरप्रवर श्रीजिनशेखरसूरिपद्रलद्कार श्रीजिनधममूरिपटरोद- 
याद्विचूलासूर्यावतार श्रीजिनचन्द्रसूरिवराणामदेशेन पे. देवमद्रगणिना स्वपटनाथैमन्येषां वाचनाय कालापकवृत्तित्रथी- 
विवरणमटेखि श्रीपाश्चतीथं राउलश्रीदेवकणराज्ये किखितमिरे पुस्तकमाचन्द्राक नन्दतादिति ।।छ11श्रीः॥ 

क्र. २५० पाण्वनाथचरिच पद्य पत्र ५९-१९१ भा. स.1 क. भावदेवसूरि । भ्रं, ७००० । 
स्थि. धरे पं. १२ ङं. प. ११०८४॥ 

ऋ. २५९ चंडीश्तक सरीक पत्र ३९ भा. सं.) ठी.क. वाणमदट्र। स्थि. मध्यम ) पं. १३। 
र. प. ११६४1 

ऋ. २५२ नटदवदंतीचरित्र पद्य पत्र २४ । भा. सं. । प्रं. ८५४ 1 ले. सं. १५३५ । स्थि. 
मध्यम 1 पं. १४१ ठं. प्‌, ११०८४ 
अन्त- 

इति श्रीसत्यशीट्विपये नल्दवदंतीचरि समाप्तं । संवत्‌ १५३५ वृधं भाद्रपदषरष्णे नवम्यां रानिवारे 
श्रीखेरतरगच्छे श्रीजिनेश्वरस्रिसन्तानीय श्रीजिनरोखरसरिपटे श्रीजिनधर्मसूरिपद्रालङ्कार श्रीधरीश्रीजिनचन्द्रसूरिविजय- 
राज्ये पं. देवभद्रसुनिना छिखिते श्रीजायुसाम्रामे युगादिदेवतीरथे श्वीद्यभे भूयादिति 1 

याद्शे पुस्तके ष्टं तादशं लिखिते मया । यदि शुद्धमञ्द्धं वा मम दोपो न दीयते ॥ श्रीरस्तु ॥ 

ऋ. २५२ अनधधरयाघवनाटखकः पत्र ८६ । भा. सं. आदि । क. मुरारि क्वि। छे. सं. १३५५। 

स्थि. क्रे! ष. १०) ङ. प. ११२८३। 


पोथी रमी 


क्र. २५७ गौतमपृच्छा वाराववोधसह अपृ पतर ४० ।मा.प्रा.गूः। स्थि. घ्रष्ठ। प, 
१५} द. प. १०।४९४॥ 


१०८ भीजेसख्मेरुदुभेस्थ [ पोथी २५ 


क्र. २५५ सवोधसरप्तति वालाववोधसह प्र ६ 1 भा. प्रा. मू. । स्थि. जीर्णं । पं. १६ 
छं. प. १०।।८४॥ 
क. रषद ससस्मरण खरतरगच्छीय सावचूरिक पंचपाठ प्च १२! भा. प्रा. से. स्थि. 
वी्णप्राय 1 पं. ९। द्धं. प. १०४ 
क. २५७ पयुषणाकस्पनियुक्तिचृत्ति किचिदपूण पत्र ४५-६० । भा. प्रा. सं. मू. क. 
भद्रवाहुस्वामी । वु. क. जिनप्रमसूरि ! स्थि. प्रेष्ठ । पं. १६1 छ. प. १०0८४. । सदेहविपौपधिग्रत्ति 
तभाग) 
क्र. २५८ श्रावकासधना प्र ६ । भा. स. । स्थि. त्र) प. १२१ ८. प, १०।६४।॥ 
क्र. २५९ तस्वसास्गाथा प्च ५। भा. भा. । गा. ५७४1 के. सं. १७४५ 1 स्थि. प्रेष्ठ । 
पं. ८1 छे. पं. १०।।्४्‌ 
क्र. २६० कद्याणमेदिरस्तोत्र सस्तवकं पत्र ७ । भा. सं. गू. ¦ मू. का. ४४1 स्थि. 
मध्यम 1 ठ. प. १०।।४८४] 
कर, २६१ (१) राचंजयकत्प पत्र १-५ । भा. स. । क. जिनप्रमचूरि ! भं, १३५) ले, सं. 
१५३२ । 
प्न ५ मां- संवत्‌ १७३२ व ! श्रीथिराख्यपुरे दिपीकृतोऽयं । 
(२) उपदेशद्यतक पत्र ५-८1 भा. सै. । भ्र. १०३। 
आसु अपरनाम धर्मोप्देशरात अने जिनोपदेशदात पण छे । 
(३) सूक्तसंग्रह प्च ८-१३ । भा. सं. 1 च्रं. ९९ 1 स्थि. प्रष्ठ \ प॑, १६। ठं. ष. १०४७ 
क्र २६२ उपदेद्यमाखाकणिकावृत्ति अपूणं पत्र १४ भा. से.\ क. उदयप्रमसूरि! स्थि, 
जीणे । परं. १७1 ठं. प. १०४८४ 
ऋ. २६३ श्राद्धविधि विधिकोमुदीचृत्तिसह पतर १२१1 भा. सं. ! क. रत्नरेखरघरि स्वपन ! 
मरे. ९६७६९१1 र. सं. १५०६ । के. सं. १५३२ । स्थ. प्रष्ठ 1 प, १५1 द्धं, प. ११४७ 
ऋ. २६९ भगवतीसूज्वीजक पत्र ३-१०1 भा. स. 1 क. हर्षकुर्गणि । र. सं. १६११ 1 
ले. सं. १६१८ 1 स्थिर ्रेष्ठ। पं. १६१ ठे. प, १०४ 
कर. र्दे प्रनज्याविधानकुरुक पत्र ८ । भा. प्रा. । गा. ३४। छे, सं. १७२३ 1 स्थिः रेट 1 
पं, ४। छं. प. १०।०८४॥ 
ऋ. रदेदे सेघपट्क सस्तवक प्र ९ \ प्रा. से.गू्‌.1 छे. सं. १७३५) स्थि. जीणं। पं. 
१६1 छं. प, १०।५४॥. । प्रति चोरीने नकामी थयेी छे \ 
कर. २द७ (९) इद्वियपराजयतक सस्तयक पत १-१० \ भा प्रा. गू.\ सू. गा. १००। 
(२) भनवेराम्यञ्जतक खस्तवक पत्र १०-१९ । भा. प्रा. मू. । मू. गा. १०४। 
(३) आदिनाधदेशनोद्धार सस्तवक पत्र १९-२०। मू. गा. ८८ । स्थि. शरेष्ठ पे, १२। 
5 ष. १०7४] 
क. २६८ विवेकमंजरीप्रकरण पत्र ४ 1 भा. पा. । क. आसड । गा. १४४ } र. सं. १२४८ 
स्थि. भ्रष्ठ । पं. १५॥ दख. प॒. १०८४) 


क २६९. स्देटविपोपधि-कस्पस्चृत्ति पत्र ५०1 भा. प्र. सं.1 क, जिनमप्रभपूरि । र. सं. 
१३९४ स्थि. तर । प. १५1 ल, प. १०।८५॥ 


क्र. २।५५-२८५९ ] जैन ताडपत्नीय भ्रथभेडार सूचीपय २०९. 


क्र. २७० जीतकरस्पसञ पत्र '“। भा. प्रा. कर. जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण। गा. १०७। स्थि. 
रए । पे. १३१ छं. प॒. १०८५ 

क्र. २७९ जीतकर्पसूत्र सटीक प्र ^२। भा. प्रा. स.) मू. क. जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण 1 
च. क. तिस्काचाय । स्थि, मध्यम । प. १५। छे. प. १०।८४॥ 

पत्र ब्रीजु नभी। प्रतिनां कैटरंक पानां चटितं छे। 

क्र. २७२ वृदत्कल्पसरूच् पत्र ५1 भा. प्रा. । क. भद्रवाहुस्वामी । के. ख. १९२२ 1 स्थि, त्रष्ट} 
पं. १३1 टं. प. १०॥०८५॥ 
अन्त- 

संवन्‌ १६२३ वयं माघमासे छवल्यन्ने त्रयोदशीतिथौ श्रीखरतरचेगडगन्छे श्रीजिनेश्वरसूरिसन्ताने श्री- 
जिनज्ञेखरप्रिसन्ताने श्वज्ञिनधममगिपदरधुरन्धरश्रीजिनचन्दरमृरिवर श्रीजिनमेरसूर्पद्रथर श्रीजिनगुणप्रमसुरीश्वरविज- 
यराज्ये श्रीकल्पक्रेदग्रन्थम्‌ तरप्रनिः टिखिना 1 १. भक्तिमदिरेण लििपीकरृता श्री ६ निनगुणप्रभसूरीणां तच्छिष्याणां 
च वाचनाय । चिरं नन्दतु । युभं भवतु । कल्याणनस्तु ॥छ॥ 

क्र. २७२ दशाश्रतस्कंघस्‌त्रचूर्णी पत्र ५३। भा. प्रा.। अरं, २२२५ । स्थि. मध्यम। पे. १८। 
5. प. १००४ 


क्र. २७७ दशाश्चतस्कंघस्‌ूच पत्र २६ भा. प्रा. क. भद्रवाहुस्वामी । के. स. १६६५! स्थि. 
रेष्ठ! पं. १३१ टं. प, १०।०४॥ 


क्र. २७५ दाश्रुतस्कंघसू् पतर १८1 भा. प्रा. । क. भद्रदाहुस्वामी । स्थि. च्रष्ठ। पं. १५। 
ठ. प. १०॥>८४॥ 


क्र. २७६ द॑ंडकप्रकरण स्योपक्ञचृ्िखदह पत्र ३। भा. प्रा. सं. । क. गजसार स्वोपन्न ! ले, सं. 
१५७९ । स्थि. मध्यम! पं. २०। ठं. प. १०।२८४॥ 

क्र. २७७ दंडकप्रकरण सस्तवक पत्र ६। भा. प्रा. मूः । मू. क. गजसार। स्थि. मध्यम । 
प. १७ । ठक. प्‌. १०।1०८४]। 

क्र. २७८ दैडकप्रकरणअवन्ूरि पत्र ६ । भा. स. । स्थि. प्रष्ठ । पं. १३1 छे. प. १०५८४] 

क्र. २७२. कुमारसंभवमहाकाव्य सप्तमसभपर्यत पत्र १६ । भा. स. । क. कालिदास । ठे.सं. 
१५७५ । स्थि. जीणेप्राय 1 पे. १५। छं. प. १०।।२८४॥ 

क्र. २८० कथासंग्रह पत्र १६ । भा. स. । स्थि. त्र पं. १४ दले. प. १०.८४ 

क्र. २८९१ ऊुमारसेमवमदाकाव्ययवचूरि सत्तमसगेपयेन्त पत्र ४५1 भा. से. 1 स्थि. च्र्ठ। 
पे. १५ । छ. प. १०८४1 

ऋ. २८२ विर्दणपंचारिका पत्र १ भा. सं । क. विल्टण कवि 1 का. ५१ । स्थि. मध्यम) 
पं. २२१ ऊ, प. १०० 

क्र. २८२. विल्दणपचादधिका पत्र ६ ' भा. से. । क. विल्टण क्वि 1 का. १२३ । स्थि. जीर्भ- 
प्राय 1 पं. १४१ छ. प. १०५८४ 

क्र. २८७ द्वादकथा चटक अपूणे पत्र ८९-१००। भा. सं.! स्थि. जीण! पै. १५ 
5. प. १०।न्८४) 


क. २८५ सिन्दूरप्रकर प्र ७! भा. सं.1 क. सोमप्रमाचायं । का. ९५९१ स्थि. मध्यम। प. 
१३1 ठं. प. १०।८५॥ 


२.७ 


२९० श्रीजेसलमेरुदुगेस्थ [ पोथी २६-२७ 


त्र, २८द सिन्दूघ्रकर प्र ९1 भा. स. क. सोमप्रभाचायै। का. १००) स्थि, मध्यम) प. 
१२) ठं. प. १०।९४॥ 

क्र. २८७ सिन्द्रप्रकर प्च ० । भा. सं.1क. सोमप्रमाचायं । का. १०० 1 स्थि. शरेष्ठ । पं. १३ 
र. प. १०।८४॥ 

कर. २८८ ज्ञाताधमकथांगसच्च पत्र १८-१५३ \ भा. प्रा. । क. सुधर्मा स्वामी ! स्थि. मध्यम । 
पं. १३१ ऊं. प, १०८४ 


पोथी २६ मी 


क. २८९ आवरयकसजवृददूवृत्ति पत्र ५५३ । भा. से. । क. हरिमद्रसूरि ! घ्रं. २९०००) 
ले. सं. १६६४। स्थि. प्रष्ठ । पं. १५ ठं. प. १०४४ 


पोथी २७ मी 


वः. २९० कातंचभ्याकरण दोगैरसिदीवृत्ति दुंटिकाखदह पेचपाड पत्र २०६।भा. सं. । च*क. 
दुगंसिह । छे. सं. १४७४ । स्थि, प्रेष्ठ । पं. ९) ठं. प. १०८४। 

क्र. २९१ कटपसूत्र कट्परताघरत्ति अपूणे पत्र २११४१ भा. सं. । स्थि. शष्ट 1 पं, १३। 
ठे. प. १०५५ 


क्र. २९२ कदपसूच् सस्तयक प्रतर २-१००। भा. प्रा. ग्‌. स्थि. त्ष) पै. १५। ८. प. 
१०१०८४1 


क. २९३ पयुषणाकरपदुगपदव्याख्या प्र १३। भा. से.) स्थि. जीण्राय। प॑. १६। 
टं. प. १०।१४ 


ऋ. २९४ चुहत्कद्पसूत्र पत्र १०। मा. प्रा. । क. मद्रवाहुस्वामी । स्थि. प्रष्ठ पे. १७। 
छं. प. १००५८४१ । 

ऋ. २९५ शीखोपदेखमालाप्रकरण सस्तवक पत्र १२। भा. प्राग. ! मू. क. जयकी्ति- 
खरि) भू. गा. ११६ ले. सष. १५५३1 स्थि. प्रष्ठ! पं. १२। छं. प्‌. १०५५॥ 
अन्त-- 

सं. १५५३ वपं तपागच्छनायकश्रीददनंदिसूरिविजयराज्ये महोपाध्यायश्रीअमरनेदिगुरुराजरिष्येण रिखिते 
सा. जीवा भार्यां श्रा. रमा पुत्री श्रा. सू. गाई पठनाय श्री 

क्र. २९६ रीरोपदेशामालाप्रकरण प्च ३। भा. प्रा. । क. जयकीिषूरि गा. ११५ । ले. सं 
१५०५ । [स्थि. चष्ट प. १५। ठ. प. १०।४ 
अन्त स. १५०५ वप पोस वदि ६ दिने धोघामध्ये लिखितम्‌ ॥ 
„ क्र, २९७ शीरोपदेदामाखाधरकरण पत्र १०1 भा, र. । क. जयकीरतिदूरि। गा. ११५ 
स्थ, मध्यम प. ९1 छे. प. १०४ 
अन्त-- 

सेवत १५२२ वरथं चेन सदि ५, शनिवारे प्रौवदादुरपुरस्थाने श्रीतपागच्छे भद्चरकधीहेमसमुद्ररीणा 


पण्डयादस (बन्यास) हरिपयुद्रगणि पण्डयाईस हे्तएनगणि सपरिवारात्‌ श्राविका रूप ॒चछिलापितम्‌ । आत्मार्थ 
परनायात्‌. ॥ख॥ लिखिते सादमदिरजेन 1छ॥छ॥ 


क्र. २८६-२९५ |] जन ताडपयीय प्रंथभेडार सूचीपन्र २९१ 


क्र. २९८ पुप्प्मालाप्रकरण प्र १५। भा. भा. 1 कर. मलारी हेमनद्रसूरि। गा. ५०५ ॥ 
स्थि. जोपप्राय 1 प. १३। स. प. १५।८५॥ 

क्र, २९९. श्रणीकररास -सम्यक्न्वरास पत्र २२। भा. ग्‌ । क. सौभाग्यहपस्रिदिप्य। र. स. 
१६०३ । ले, स. १६३१ स्थि, प्रष्र। पं. १७ टँ. प. १०।०८५) 

क्र. ३०० गुणावलोकश्ानक राख पत्र ३1 भा. गृ.) क. ज्ान्यरु। र. सं. १६५६ । स्थि. 
भ्रष्ठ \ पं. २२१ टल. पं. १०८४॥ 

क्र. ३०१ इईषुकारीयचरित्रियस पत्र ३। भा. गृ.) क. क्षेमराजसुनि। कड़ी ४५। स्थि. 
म्यम! पं. १२1 ऊं. प. १०।०८५४॥ 

व्ल. ३०२ जंव्रूस्वामिरास पत्र ५1 भा. मू क. देपाल। कड़ी १५८। २. सं. १५२२ 
स्थि. प्रे्र। प. १३१ ठ. प. १०।॥२८४॥ 

क्र. ३०२ साधुवंद्नासयस पत्र ६। भा. गृ. । क. पुण्यसागर । कंडी १०२1 स्थि. मध्यम । 
पं. १३१ छं. प. १०॥५॥ 

क्र. ३०४ जंदूस्वामिचरिच्रवाखाववोध पत्र २-१४। भा. गृ. टे. स. १५६८। स्थि. 
जीणंप्राय। पं. १४१ छं. प. १०।१८] 

क्र. २०५ चेदनमटयाभिरिकथा वासवद्रचाकथा तथा वार्रवकथा प्रच ११1 भा. सं.। 
ठे. स. १५८३१ ! स्थि. मध्यम । पं. १८ । ऊं. प. १०।।०८४॥ 

क्र. ३०६ स्युगापुत्रचरित्रसंि प्रसा गू. । क. जिनसमुद्रसूरि। गा. ४४१ स्थि. जीर्ण- 
प्राय) प. १३१ ऊ. प, १०1०८४॥ 

कर. ३०७ (१) वेिपीराष्टी पत्र १) भा. गू. । क. सिदो। कड़ी १५। 

(२) जंवृस्वामिप्रवंध प्र॒ १-२) भा. गू. गा. १७ स्थि. जीर्णध्राय। पं. ३। 
र. पं, १४) 

क्र. ३०८ श्रेणिकरसं चटक अपूणे प्रवर २-७1 भा. गू.। स्थि. प्रषः पं. १३। 
ठं. पं. १०।५४॥ 

क्र. ३०९. ईष्वरचिक्ता पत्र ३) भा. मू. कंडी २९) स्थि. मध्यमा प. ११. प. 
१०।२८४. । प्रति पाणीमां भींजाएटी छे 1 

क्र. ३१० रत्नसारकुमास्यस पत्र ९1 भा.गू । क. सहजगृदर। कंडी 
१५८२ । ले. स. १६६२ । स्थि. मध्यम । पं. १६1 टै. प. १०८ 

क्र. ३११९ रत्नसारछुमार्यस पत्र १० 1 भा. मूः। क सहजयुंदर। कंडी ३०१ र. सं, 
१५८२ । दे. सं. १६२१ । स्थि. मध्यम 1 पै. १४1 लं. प. १०।८४॥.। प्रति पाणीमां भीजाएली छे । 

क्र. ३९२ रत्नन्बूडसयास पत्र १२। भा. गू, । क. कमलप्रममूरि । कड़ी ३०८ । र, सं. १५७१ । 
स्थि. मध्यम) पं. १५१ ठ. प. १०।७८४॥). । प्रति पाणीमां भीजाएली छे! 
„ क्रः ३१३ कथवन्नाराख प्त १०। भा. गू.) क. यगसागरलुरि । कड़ी ३२९१ ले. सं. १०३५। 
स्थ. प्रष्ठ पे. १३) ठं. प. १० 

ऋ. (२९७ करावतीरासं पत्र ७। भा. गू. 1 क. संयममूति अंचलगच्छीय । कड़ी १९४ \ र, स. 
१५९४ । स्थ. प्रेष्ठ । पे. १५ । ठं. पं. १०४८ 


ऋ. २१५ चडउगतिवेख पतर ७! भा. मृ. \ कड़ी १३५1 स्थि. मघ्यन\ पं. १३१। 
१०१०९४१ 


प्व 


३१८ ₹. सं. 


खे. ष्‌. 


२९१२ श्रीजेखरमेरुदुगेस्थ [ पोथी २७-२८ 


क्र. ३१६ प्रत्येकबुद्धरास च्रटक अपण पतर २२। भा. गूः स्थि, जीर्णप्राय । पे. १७ । 
ठ. प. १०।९४], वचमां घणां पानां नथी । 

क. ३१७ पाश्चनाथविवाहटो घ्रूखक पत्र ४-५। भा. गू.1 ले. सं. १५५१ । स्थि. जी" । 
पं, १९। ठं. प. १०।२४॥ 
अन्त- 

स. १५५१ वपं भीलमालागच्छे मद्रारकध्रीश्रीजमरप्रभघूरिरिष्य मु. फलम॑डनलिखितोऽये रासः। 
श्रीज्ञावाख्पुरनगरे । कल्याणं भवतु लेखकस्य । 

क्र. ३१८ कमे्रेथपेचक पत्र १८ । भा. प्रा. । क. देवेन्द्रसूरि । छे. सं. १४८५। स्थि. रष । 
प. ११1 ठ, प. १०२४ 

क्र. ३१९ पगमसज्जाय तथा दस्यिालीगीत पत्र ३। भा. प्रा. गू. 1 हरि° क. रतनसुनि। 
स्थि. मध्यम । पै. १३) छे. प. १०८५ 

क्र. ३२० ददोनसक्ततिकाप्रकरण पत्र ३। भा. प्रा.) गा. ७० स्थि. प्रेष्ठ) पं. १४। 
टं. प, १०।०८४॥ 

क्र. २२९१ कमेग्रथपचक प्च १२) भा. प्रा. क. देवेन्द्रसूरि! स्थि. च्रे्ठ1 पं. १७॥। 
ङ. प. १०1०४] 

क्र. ३२२ कर्मस्तव द्वितीय कमंभ्रेथ पत्र ३। भा. प्र. । क. देवेन्दसूरि । गा. ३५ । स्थि. 
भभ्यम । पं. १११ लं. प. १०॥८४॥ 

क. ३२२ (१) पष्टिशतप्रकरण सावचूरि प्त १-१५) भा. प्रासे. मू. क. नेमि 
भंडारी । अं. क. गजसार 1 

(२) नवतच्वधकरण सावचूरि पत्र १५-२६ 1 भा. प्रा. सं. । सं. गा. ४१। स्थि. मध्यम । 
पं. १५१ लं. प. १०॥३८४1 


क्र. ३२ चतुथे पचम कमेत्र॑थ प्र १८ भा. प्रा. 1 क. देवेन्रमूरि । गा. १८६ । ले. सं. 
१६५५ । [स्थ. “्) प. १२) ऊ. पृ. १०।०४॥ 


कर. ३२९५ कान्यकर्परुता कविशिक्षावृत्तिसद अपूणे पत्र ४८ । "भा. सं.1 क. अमरचंद्रषुरि 
स्वोपत्त। स्थि. मध्यम ! पं. १८ ठं. प. १०।२५]॥ 


क्र. ३२६ रछषुसंधपट्कप्रकरण पत्र २। भा. सं.। क. जिनवहमघूरि। का. ४०1 स्थि, 
मध्यम \ पं. १५ 1 ठं. प. १०।८४॥ भ 

ऋ. २२७ पुष्पमाङप्रकरणं पत्र २९५९। भा. प्रा. । कर. मर्धारी हेमचद्रसूरि 1 -गा. ५०८ । 
छे. सं. १६८५ । दथ. षष्ठ । पै. 3१1 द. प. १०।०८४॥ 


क. ३१८ कमावपाककमंग्रेय सावनचूरि पत्र ६1 भा. प्रा. गू. मू. क. देवेन्रस्रि । स्थि" 
मध्यम \ प. १८1 ठ. प. १ग7्<गौ 


ऋ. ३२९. संदेदवोखावरीप्रकरण सस्कृतस्तवक सह पत्र १०1 भा.प्रा. स. मू. क, 
जिनदत्तस्रि\ मू. गा. १५० । स्थि. मध्यम । प. १८। ङ, प. १००५ 


क. २३० (१) उपदेशमालाप्रकरण पत्र १-१९ भा. प्रा. । क. धर्मदासगणि । गा. ५४३। 
छे. सं. १५७३ । 


@ चत्यवेद्नाविघिप्रकरण पत्र २०२२ भ. आरा. । गा. ३५ । 


तर. ३३७ खमवा्यांगस पत्र ३९ \ भा" च । क. सधमा स्वामी । प्र. १५६० । र्थि. मभ्यम। 
प्र, १५१ छे, प. १०२८८.) प्रथम प्रमो भगवान चित्र छ । । 

त्र. ३३८ उपासकदरांगसूत्र प २३ । भा ग्रा. ! क. स॒धर्मास्वामी। स्थि, शष! प. +५। 
छे. प. १०४८०. प्रति पाणीमां भीजायेली छे 1 


| 


क्र. २२९ सूचछतांगसूच द्वितीयश्च तस्कंघ सस्तवक निपा पत्र २८) भा.प्र. मू. । स्थि. 
मध्यम \ पं. २५। दें. प. १०५४ 

ऋ. २९० आचारंगसचदौपिका पत्र १९०-३०१। भा म. 1 का. तिनदममू^ । श्र, १५५५५ । 
२ सं. १५०३ । स्थि. चष्ट) प. १३) ङं. प. १०।८४) । 

जः. २७९ (९) युर्वावरी पत १२) भा. च ) क. गृणविनयर। गा. 34 

(२) गोतमस्वामिगीत पत्र > जे, भा. गू. \ क. गुणविनय। क्म ८। दथ. प्रष्र। पे. +२। 
द. प. १०।्०] 

त्र, २७२ (१) पार््यनाथस्तवन पतर १ भा" पः \ क निनद । गा ५ 

(र) मोडीपा्चनाप्यस्तवन पवर १ ठं! भा" युः) क वद । गा, ५ ५ 

(९ ववनायस्तयन पल १२१ भा. य्‌. । क य । गा, २। र. ने, १०९५। 

(<) ऋपमदेवस्ववन वालेवामंडन प्व २ । भा. भूः । क. ^ 

(<) पाण्वैनाथमेघराज्मीत पत्र शं । भा. गरः । क, निनद | त 
से, सं. १७८९ \ स्थि. घर । पं. १६॥ ठे. प. 47९1 । । 

इ २३ (९) विरपुरमेडन यात्तिजिनस्तवन-ानद्चनाचिनर्ती स्नात 4 = । 2 
च. व्रखर\ ण, ३९1 र. सं. १५६२) 


५ र. म. १०५२) 


२९४ श्ीजेसलमेर्दुगेस्थ [ पोथी २८ 

(२) थिरपुरमंडन कुंध॒जिनस्तवन प्व ३-४) भा. गू. 1 क. जिनससुदरसूरि । गा. ४५ । स्थि. 
रेष्ठ । पं. १४ । ठे. प. १०१८४ 

ऋ, ३४४ पंचसमवायाधिकार (गुणसागस्पयोधां तमेत) पत्र ३। भा. गू, 1 क. जिनसमुदर- 
सूरि गा. ६९ । स्थि. मध्यम । पु. १६ ठं. प. १०।९४॥ 

क. २४५ पाभ्वेनिनकेद्‌ पत्र ३। भा. गू. । क. जेतसी । स्थि. जीणेमराय । प. १५। 
ठं. प. १०।४]॥ 

कर. २४दे चतु्विंशतिजिनचतुर्चिंशतिका शांतिनाथजिनपर्यत प्र ३। भा. गः । क. 
जिनसुदरसूरि ! स्थि. प्रे । पं. २०1 ठे. प. १०।८४॥ 

कर. २९७ (१) मौनएकादृश्चीतपगर्भित सर्वेतीथकरस्वुतिरूप श्रीमद्िजिनस्तोच पत्र २। 
भा. गृ, । क. जिनससुद्रसूरि। गा. ४४। 

(२) भोनएकादरीस्तुति पत्र २-३ 1 भा. गू.1 क. जिनससुद्रसूरि । गा. ४। 

(३) पएकाद्चीनिणैयगमित पाश्च नाथस्तवन पत्र ३-४ । भा. गू. । क. जिनससुदरतूरि। गा. 
१८ स्थि. घ्रे! पं. १२१ ठं. प. १००८४॥ 

क्र. २४८ भरीपाखचरित्रवाखाववोध पत्र १४। भा. ग.1 क. रत्नसोम वेगडगच्छीय । ले. सं" 
१७२५ ! स्थि. श्रेष्ट \ प॑. १६१ ठं. प. १०२८४॥.1 म्रथकरत्ताए पोतेज ख्वेरी प्रति छे । 
अन्त- 

श्रीमद्धेगडगच्छे श्रीजिनससुद्रसूरिराट । राज्ये एषा छता वार्ता रत्नसोमेन साधुना 11१॥ इति श्रीचरित्रम्‌ ॥ 
॥ छा सेवत १५२५ वपे पोपमासे ्रयोदशीतिथौ सोमवारे श्रीमद्घहत्‌लरतरतैगडगच्छे भद्ाखभ्रीजिन- 
समुद्रसूरिविजयराज्ये प. रत्नसोमेन लिखिते श्रीरुरतवंदरमध्ये श्रीअजितनाथप्रसादात्‌ । शभ भवतु ॥ख॥ 

क्र. ५९. (१) नेमीश्वरगीत प्र १छ। भा. मू. । क. लभोदय। गा. ५॥। 

(२) पचाखसपाश्चनाथस्तवन पत्र १ ठ। भा, म्‌. 1 क, लाभोदय। 

(३) नारिगापाश्वेनाथस्तवन पत्र १-२। भा, मू.। क, लाभोद्य। गा, ७। 

(४) चितामणीपाश्वनाथस्तवन पत्र रजं! भा. गू.। क. राभोदय । गा. ७। 

(५) दपियाटी द पत्र २-३भा. म्‌.\ क. रमोदय \ ईस्थि. शरेष्ठ । पं. १३ ठे. प. १० 

क्र. ३५० (१) नेमिनाथगीत प्र १। भा. गू.। क. महिमराज ! गा. १३ 

(२) वैराग्यगीत प्त १-२। भा. मू. क. राजसमुद्र। गा. ८1 
, ॐ संजमसुदरीगीत पत्र रजे। भा. गू. । क. राजसमुद्र । गा. १५। स्थि. म्यम । पं. १२। 
ठे. प. १००८४ 

क्र. ३५१ गोडिचास्तवन प्र ५1 भा. गू. ! क. जिनसंदरसूरि वेगडगच्छीय ! २. सं. १७५३। 
स्थ, मध्यम। प. १५1 ड. पं. १०८४) 
। २५२ चद्वपज्ञात्तसूच पतर ४५1 भा.प्र. भ्रं. २०००॥ 
पु. १४1 दख प्‌. पन्ना 
अन्त- 


छे. स. १६२० । -स्थि. मध्यम 1 


सवत्‌. १९२० वपे ज्ेष्टमासे छष्णपकषेऽमावास्यो बुधवासरे श्रीखरतरयेगडगच्छे ्वीजिनेश्वरघुरिसन्ताने 


धीजिनरेखरपरिं श्रीजिनपर्मसूि श्रीजिनचन्द्रघ्रिषटरे श्रीजिनमेरुष॒रिपदरोदयाद्ि श्रीजिनय॒णप्रभमसरिविजयराज्ये श्री- 
पद्पननत्तीपृत्रमटेखि । 


फ. ३०७-३६५ | जैन ताडपत्रीय प्र॑यभेडार सचीप २१५ 


क्र. ३५३ ओपपातिकोपांगसूचच प्न ३५1 भा. प्रा. । च्रं. ११६०1 ले, सं. १६१०१ स्थि. 
भ्रष्ठ 1 पं. १३१1 ठं. प. १०८४) 
अन्त~- 

उववाद्य उरग राम्मत्त। प्र. ११६५१ रो. १६१७ वपं श्रावण वदि सम्तमीदिने रविवासरे श्रीखरतर- 
चेगडगन्छे ्रीजिनेश्वरसूरियन्ताने श्रीजिनशेखरसूरगः। तनः श्रीजिनधमसूरयः तत्पट्॒ श्रीनिनचन्द्रसूरयः तत्पट्- 
प्रवराः श्रीजिन्भेस्पूरीश्चराः तत्फटरोदधरणप्रवणश्रीजिनगुणप्रभसूरिविजयराज्ये पे. भक्तिमंदिरेण लिप्ता श्रीडप- 
पातिकोपाद्रप्रतिरिय वाचनाय श्रीपूज्यवराणाम्‌। वाच्यमाना च चिर नन्दतात्‌ आचन्द्राकम्‌) श्रीरस्तु भ्री- 
सस्य ॥ छ ॥ 

क्र. २५४ ओपपातिकोपांगस्‌त्रचृत्ति प्त ५१। भा. सं.1 क. अभय्देवसूरि। प्रं, ३१३५ । 
ले. स. १६१५ स्थि. ध्रष्र। पं. १५। छे. प. १०।४८५॥ 

क्र. ३५५ गणधरसादधेखतक्रकरण पत्र ८। भा. प्रा. । क. जिनदत्तपूरि। ले. सं. १६८९ । 
स्थि. भ्रष्ठ प. १२1 लं. प. १०१८४ 

क्र. ३५६ (९) पष्िशतघ्रकरण सस्तवक पत्र १-१६। भा. प्रा. ग्‌. क. नेमिचंद्र भंडारी । 
गा. १६१ 

(२) मदर्पिकुखक (चुद्धा नरा०) पत्र १६-१७। भा. प्रा. । गा. २०। स्थि. श्र पं. 
१९१ छ. पं. १०२४] 

क्र. २५७ पुष्पमादाप्रकरण पत्र ३०) भा. प्रा.1 क. मधारी हेमच्रसूरि । गा. ५०८ । स्थि. 
श्र प्र. ११1 टं प. १०२४] 

क्र. २५८ प्रश्चोत्तररत्नमादखा वाखाचवोधसह पत्र ३। भासं गू.) सू. क. विमत्साचार्य। 
म्‌. आर्यां २९। स्थि. मध्यम प. १३१1 ठं. प. १०९७ 

क्र. ३५२ चतुःशरणधरकीणक सस्तवक पचर १२। भा. प्राग्‌. मू. क. वीरमद्रगणि। गा. 
६३ 1 स्थि. प्रष्ठ! पै. १६। छे. प. १०१ 

क. २६० वद्यमनोत्सव पत्र ४-११। भा. हिन्दी । क. नयनखुख । श्र. ६०० । स्थि, मध्यम । 
पं. १८1 ठं. प, १०८४ 

क्र. २६१ खृजङकृतांगसूचगत अद्देकीय आदि अध्ययन पत्र ११। भा. प्रा. । स्थि, मध्यम। 
पं. १३। छं. प. १०।०८४॥ 

ऋ. ३दे२ चतुःशरणप्रकीणेक पत्र ३) भा. प्रा. क. वीरभद्रगणि। गा. ६३। स्थि. मध्यम । 
पं. १२१ ठं. प. १०.५४] 

क्र. २६३ वुद्धिरास पत्र ४। भा. गू. । क. शालिमद्रसूरि। गा. ५७। प्रं. ९०1 स्थि. प्रेष्ठ, 
प. ११) ठं. प. १०।२८४॥ 

क्र. ३६०७ जंवृस्वामिरास प्च ७1 भा. गू. । क. रत्नसिहसरि रिप्य । र. सं. १५१६ 1 ले. स. 
१५४१ । स्थि. छठ 1 पे. ११। दं. प. १०१८४] 
अन्त- 

इति श्रीज्ञवूस्वामिरासः संपूणः ) संवत्‌ १५४१ वर्पे वेदाख सुदि ३ रवौ! संघवी यावरमार्या सुश्राषिका 
मान्‌. तत्सता श्रा° मणकाईूपटना्थं टिखितं परोपकाराय ॥4॥ छम भवतु श्रीचतुर्विधश्रमणसंघस्य ॥छ॥ 

क. ३६५ खखितांगकुमाररास पत्र ८ । भा. गू.\ क. कमाक्ल्य । गा. २१९। र. सं, 
१५५३ । ले. सं, १६४५1 स्थि. त्रे 1 पं. १६1 टं. प. १०५८४] 


२१६ शरीजेसलमेरदुगेस्थ [ पोथी २९ 


क्र. ३६६ उपदेदारत्नकोड सस्तवक पत्र २ । भा. प्रागु: । गा. २५) स्थि. 9 । पे.२०। 
लं. प, १०५४५ ॥ 

क्र. ३६७ रल्नन्यूडरास पत १८ सा. गूः । गा. ३५२ । स्थि. श्प, १४। छप 
१०।०८४द 

ब. ३६८ कलिकाठरास प्र २1 भा. गू. । क. दीरानेदसुनि पिपरगच्छीय । गा. ४५) 
२. सं. १४२६ \ स्थि. श्रेष्ठ पं, १४। ठे. प, १०।८५॥ 


, ऋ. ३६९ सुंदस्छणार प्र १६। भा. हि. गा ३५३ । ले, से" १५५२ । स्थि. मध्यम्‌) 
छ. प. १०१८४ 
च. २७० रघुवंशमहाकाव्यटीका पतर १२४। भा. सं. । क. युणर्नगणि । श्र, ६०७० 1र' स. 
१६९६७ ले. सं. १६८२ । स्थि. प्रष्ठ । पे. १५। ठं. प. १०।८४॥ 
अन्त- 
दुवे जघुदीका बारानां चोधदेतवे । शुणरत्लगणिवादी तवान्‌. विदुपांवरः ॥१॥ 
श्रीमञ्जोधपुरे रम्ये सुनिषड्रसमामिते । वपे श्ीगुणरत्नाख्या टीकां वालुवोधिनीम्‌ ५९॥ 
इति श्रीरघुवेशे महाकान्ये कालिदासकरतौ एकोनर्िशातितमः सरमः समाप्तः । छम भवतु रेखकपाढकयोः 
॥ श्री) सवत्‌ १६८३ वपं भाद्रवा उदि ८ दिने शनौ मूलनक्षत्रे श्रीखरतरतेगडगच्छे भद्ररकधरीजिनेश्वरषरि 
सन्ताने भ० श्रीजिनरेखरसूरि तत्पदे श्रीजिनचनद्रसरि ततप श्रीजिनमेरसूरि तते श्रीजिनयुणप्रभषुरि तत 
ध्ीजिनेश्वरषुरि तत्पद्राच्ड्कार भद्रक श्री ६ जिनचन्द्रसूरिविजयराज्ये प. मरतिसागरेण लिखिता एपा प्रतिः ध्री- 
ज्ेसरमेयै सउ श्रीकल्याणजीविजयराज्ये श्रीपाश्वतीथं 1 
यादौ पुस्तके दष्टं ताट्ं लिखिते मया । यदि शुद्मड्ुदधं वा मम दोषो न दीयते 1\१\ 
॥ श्रीरस्तु कल्याणं भूयात्‌ ॥ श्रीः ॥ ग्र, ६०७० ॥ 


पोथी २९ मौ 


क्र. २७१ उत्तराध्ययनसूञ सश्तवक पत्र ३४-१३० । भा. प्रा. गू. ले. सं. १०११। 
स्थि. मध्यम! पं. १८1 छं. प. १०४८४ 


अन्त 


संवत्‌ १०११ आपादादि १९ वपे कातिकमासे मनोषटासे सम्तमीतिथौ शकारे श्रवणनकषतरे ्र्धयोगे 
शरीज्ञेसरमेरनगरे श्रोपाश्चजिनतीयं श्रीचुहतखरतरवेगडगच्छे भद्वारकधी ५ श्रीजिनचन्द्रसूरिविजयराज्ये तच्छिष्य 
प. रत्नसोमेन शिखिता एषा प्रत्तरिये स्ववाचनार्थ । शुभं मवतु टेखकपाठ्कयोः ॥छ।। श्रीस्तात्‌ कल्याणे भूयात्‌ ५ 

क्र. ३७१ शीकोपदेरामाला शीकतरंगिणीवृत्तिखद च्रूखक अपणं पत्र १८-७५। भा. त्रा. स 
चु. क. सोमतिरकषुरि खपटीय । स्थि. चठ । पं. १७ ठं. प. १०४४ 


क. ३७३ कल्पसूवर वाखाववोधसह अपूणे पत्र २-१८११ भा. प्रा. यू । स्थि, धे। प. 
१३) छ. प. १०८४ 


क्र. ३७० शीरोपदेश्षमालाग्रकरण चालाववोधसह्‌ प्त १५३ । भा. प्रा. मू. 1 त्र. ६२५० । 
के. स. १५७८ 1 स्थि, मध्यम । पं. १५। छ. प. १०।०४॥ 
अन्त-- 
संवत्‌ १५७८ वपे आसोजमासे छक्के द्वितीयादिने भोमबासरे श्रीखरतरवेगगच्छे श्रीजिनेशवररि 
प्रीजिनरोखप्सूरि तत्पदे भद्नरक श्रीजिनधर्मस्रि भ० जिनचन्द्सूरिद्यरद्कार श्रीजिनमेरदिष्य आचार्यवियमान 
धरीजयसिषसुरिविभयराज्ये १, राजरोखर रिखितम्‌ । आचन्द्राक यावत्‌ पुस्तकलेदकयोः शुम भवतु ॥२॥ 


क्र. ३६६-३९० ] जेन ताडपच्ीय ग्रंथभंडार सृचीपप् २१७ 


क्र. २७५ प्षाताधर्मफथांगसूच् सस्तवक घ्रटक अपूणे पत्र १२५-२५८। भा. प्रा. मूर । 
स्थि. जीणप्राय 1 पं. १३1 टे. प. १०।८४॥] 

क्र. ३७६ फट्पस्‌त्र किरणाचलिरीकासद च्रिपाट पल २०१। भा. प्रा. सं.1 सू. क. भद्रबाहु 
स्वामी । ढी. क. धमसागरोपाप्याय। ठी, र. सं. १६२८1 स्थि. श्र पं. १३। ठं. प. १०7५ 

क्र. ३७७ रघुवंश्नमदाकाव्यत्ति पत्र १५३ भा. स. 1 क. चाररिवधन। च्रं. ८०००। स्थि. 


भर । पं. १७। ठ. प. १०।८४॥ 
पोथी २० मी 


फ़, ३७८ सामाचारीश्चतक वीजकसद पत्र ११०! भा. सं.1 क. समययुंदरोपाध्याय । ले. स. 
१९८३ 1 स्थि. प्रेष्ठ । पे. १५1 ठे. प. ११०८५] 

क्र. ३७२ वक्रोक्तिजीवित पूणे पत्र ४४) भा. सं.। क. दुत्तक महाकवि । ले. सं. १९८४ । 
स्थि. भ्रे्ठ\ पै. १४। ठं. प. १११०५ 

क्र. ३८० जयदेवछंदःदाख वृत्तिसद प्र १९ भा. से.1 मू. क. जयदेव 1 चु. क. हपट । 
स्थि. प्रष्ठ पं. १५१ ङे. प. ११।।०८५ 


„ क. ३८९ जयदवचदःशासख पत्र ४1 भा. सै. । क. जयदेव । ले. सं. १९८३। स्थि. श्रेष्ठ । 
प. १५. ठक. प. ११६7८ 


„ क. ३८२ फदसिहृखंदःखास्न पत्र १२ । भा. भा. । ठे. सं. १९८३ । स्थि. प्रष्ठ । पं. १५। 
ख. ष. ११।।०८५} 

क्र. ३८३. ज्योतिष्करंडकप्रकीणेक वृत्तिस्‌ पत्र १३२1 भा. प्रा. सं. । चु. क. आचार्य 
मलयगिरि! ले. स. १९८३ । स्थि. चठ । प॑. १५१1 ठे. प. ११।१०५५। 

क्र. २८७ नदीसूच्रलघुवृत्तिदुगेपद्धवोधं पत्र ७७ भा. स. । क. ध्रीचदरसूरि । भ्रं. ३३०० । 
स्थि. श्रेष्ठ पे. १४। ठे. प. १११५ 

क्र. ३८५ योग्या आद्प्रकारचतुष्यय पत्र १४1 भा. स. । क. देमचनद्रसरि। स्थि, 
जीणप्राय । पं. १२1 ङं. प. ११।४०८४॥. । पत्र २-३ नथी. 

ऋ. २८६ वज्जाङग पत्र २० भा.प्रा.। ले. सं. १५४१1 स्थि. मध्यम। पं. १६1 
2. प्‌. ११7८5] 
अन्त-- 

संवत्‌ १५४१ वपे श्रीखरतरणगच्छे श्रीज्ेस्मेरुमहादुरे राउलश्रीदेवकणराज्ये श्रीप्ाल्युनमासे छ्ष्णपक्ष 
द्वितीया रवौ वासरे श्रीजिनधरमससिद्यलद्धारश्रीजिनचनदरख्रीणामदेरेन पे. देवभद्रसुनिना श्रीसुभाषितप्रन्थः 
लिखितोभयम्‌ ॥श्रीकव्याणमस्तु 11छ॥! 
„ ऋ. ३८७ खक्तसंग्रह-सम्यक्त्वकोमुदीकथागत पत्र ७ । भा. से.। स्थि. भ्रष्ठ! पं. १५1 
के. पं. १११८५ 

ऋ. २३८८ सप्तस्मरण-खरतरगच्छीय प्र ७। भा. प्रा. स. । छे. स. १५५४७) स्थि. 
रेष्ठ 1 पं. १६ । छ. प, ११५८७४1] 

ऋ. ३८९. दुरियस्यसमीर मदावीरचरिजस्तोज पत्र २) भा. प्रा. । क. जिनवल्टभगणि । 
गा.. ४८४1 स्थि. मध्यम 1 पं. १२1 ठे. प. ११५५८५॥ 

क्र. ३९० प्रवचनसायोद्धार अपणं पत्र ३५! भा. प्रा. क. नेनिचन्दरख्रि । स्थि. मध्यम ! 
पं. १८। ठं. प. ११ाष्लना 
२८ 


२१८ शरीजेखरमेरदुगेस्थ { पोथी ३०-३१ 


क्र. २९१ घ नपारप॑चाक्िका सावनचूरि एंचपाड प्र ३1 भा. स. ) मू, क. घनपाल । मू. गा. 
५० । स्थि. मध्यम । पं. १७। छं. प. ११५८५॥ 

क्र. २९२ जिनदतकमटाकाव्य प्त ९। भा. सं.। क. जंवूकवि । स्थि. जीणंप्राय । पे. १३। 
ठं. प. ११।१८४॥ 

क्र. २३९२ मटयसनुद्रीचरि पद्य पतर ३०। भा. सं. । क. जयतिटकसूरि आगमिक । स्थि, 
जीणप्राय । पै. १६। छे. प. ११८४1.) प्रति उदरे करडेटी छे । 

क्र. ३९४ उपदेश्चामाला हेयोपादेयावृत्तिसह पत्र ३-१३५। भा. प्रा. स. । मू. क. धम॑दास 
गणि । चरु. क. सिद्धर्षि! स्थि. सारी। पं. १२1 ठं. प. ११।८४॥ 

क्र. ३९५ कातंचव्याकरणदौगेसिदीचृत्ति तद्धितपर्यत रिप्पणीसदह पंचपाट पत्र ९० । 
भा. सं.। ले, सं. १५५२) स्थि. मध्यम । पं, १६1 दं. प, ११०८४ ॥ 

क्र. ३९६ सत्तस्मरण संस्छृतस्तवकसद-खरतरगच्छीय पत्र ८। भा. प्रा. स. । स्थि. जीणे । 
पं. १७1 छ. प. ११५८४॥ 

क्र. ३९७ कथासंग्रह पत्र ९) भा. सं. । स्थि. जीणप्राय। पं. १८ । ठे, प, ११०८१ 


पोथी ३१ मी 


क्र, ३९८ पचतं पत्र २-२९८ । भा. सं. 1 स्थि, श्रेष्ठ पं. १७1 ङं. प. १०।९० 

क्र, ३९९ (१) श्ंजयञदद्धाररस पत्र १-१०। भा. गू! क. समयसदरोपाध्याय । र. सं. १६८२ 1 

(२) गौतमस्वामिरास पत्र ११-१७1 भा, गू. । गा. ४७। र. सं. १४१२ । 

(३) महावीर स्वामितपपारणास्तवन पत्र १७-२०। भा. गू. । गा. ३१। 

(७) शांतिनाथसुतवन पत्र २०-२२। भा. गू। क. ग॒णसागरसुरि ! गा. २२। 

(५) सोकसतीरुतवन पत्र २२-२४। भा. गू.। गा. ११। 

(द) नवकारनी सञ्छाय पत्र २४-२५ 1 भा. गू.1 क. युणसागरसूरि । गा. ९। 

(9) अष्टापदस्तवन पत्र २६ युं । भा. मू. क. समयखुद्र । गा. ५1 स्थि. मध्यम । पं. १०। 
ङं, प. १०८४1. । आ प्रतिनां पानां चोटी जवाथी अक्षरो उखडी गया छे । 
अन्त- 

क्र. ४०० अषिदत्ताचोपाई पत्र २७। भा. गू. । र. स. १६९८ । क. वेगडगच्छीय महिम- 
समुद्र प्रारञ्य. वेगडगच्छीय क्षमासेदर्‌ पूर्णत । छे. सं. १७६६ । स्थि. मध्यम पं. १५। 
ख. प. १०गग 

आदि-1\ ६० ॥ श्रीभारत्यै नमः ॥ 

शरीश्रीखीमधरपमुख विहरमाण जिन वीस 1 संप्रति खामी विहरता जगजीवन जगदीसं ॥१।। 

आदिनाथ जिन आदिदेव चउवीस जिनराय । पुंडरीक गौतम प्रमुख गणधर सवि सुखदाय ॥२॥ 

ए सून्‌ प्रणमी करी प्रणमु सदगुरु पाय वे कर जोडी भावदु ्रणसुं सरसति माय 1३॥ 

भयम अभ्यास मई मांडीयु पिण हं मूढ अज्ञान । आई जा तू आपिजे हिव सुज्ञ अविरल वाणि ॥४॥ 

दान सील तप भावना च्यारे धर्म उदार । तउ पिण सार मोरड कल्य इद परभव इुखकार ॥५॥ 

. डाल-सील कै जग हुं वडो-ए देशी 
एतल खंड पूरो थयो सात ठक सुसंवादो रे 1 
पांचमो रूडी परि जाणीद श्रीजिनचंदसूरि धरसादी रे। खं० ॥ १॥ 


क्र. २३९१-० जेन ताडपत्री प्रंयमेडार सूवीयतर २२१९. 


शिश गच्छ खरतर गुणनिखो वेगडविरूद श्रीकारो रे 1 
मरिमसमुद्र सतीतणा गुण गाया अतिह उदारो रे)! खं ॥२॥ 
सीठ सपि सेकट ठे सीट युत हुड मोरा रे 1 
सीरस्यु जस वापे घणो इणमांहे कार्‌ न सोरे) खं०॥३॥ 
टाल एद्‌ पुरी यई कहं मदिमससुद्र मुद रे 1 
चो सड कहु दिवे भवीयण सखणज्यो आदो रे । खं० ॥४॥ 
॥ इति श्री पचम खण्डः ॥ 
अन्त-मत कौ काटो इणमं खोडी जुगति संघाते जोडीजी । 
तरुण पुसुपने स्वाद वाचतां आवस्ये कोडी स॒णतां कान पविघ्र सजोडी जी ॥ 
संवत्‌ सोर अटाणू वरस १६९८ वशाख सुदि मन दस्व जी 1 
श्रीजिनचंद वयणे चित तरसे तिण ए भाख्यो हस्ते जी ॥ 
श्रीमदिमसमुद्र तेदनो सीस भाखी तिण विश्वावीस जी । 
पांच खंड तिण पूरण भाखी छेदडः अधुर राखी जी ॥ 
श्रीजिनसमुद्र सूर पारे सोदे श्रीजिनसुदरखुर मन मोदे जी । 
तास आदेसद्‌ तेहन सीसद्‌ खमासुदर सुजगीसद्‌ जी ॥ 
भग थाकतो परण कीधो सखजस भलो जगमेः ठीधो जी। 
सतीचरित गायो मन हरसे भास्यो अतिहरसदं जी ॥ 
जे ए चरित सांभलस्ये भणस्ये एकचित्त धई गुणस्ये जी 1 
ते कदमी अविचर टीला रदिस्ये सुख संपति वहु छ्दीई्‌ जी 1। 
- --- -“* *- -श्री्रपिदत्ताना गुण गाया ॥ 
इति श्रीपिदत्ता प्रति योगिन्या कलर चटापन १ पुरवाह्य निकसन २ विरह विलाप कुर्वण 
३ पश्वात्तपोवनप्रापन ४ जटिकाप्रयोगेन तापसवेषकुवन ५ कुमर भिलन ६ र्विमणीपरणण तत्र तापस घी वेषं 
करणन दीक्षा ग्रहण यावत्‌ मोक्ष प्रापण नाम सेः षष्ठः ॥ 
इति श्रीच्रपिदत्ता चोपाई संपूर्णा 1 सं. १७६६ वपे श्रीहेटाथी मध्ये छिखिना । श्रीरस्तु कल्याणमस्तु ॥ 
„` क्र ८०१ हदयप्रकारा पत्र २७1 भा. सं.। क. हृदयनारायणदेव 1 ले. सं. १७३८1 स्थि. 
भष) पं. १२१ ठं. प. १०८५. । संगीतशाख्विपयक भथ छे 1 
अन्त--इति श्रीमहाराजाधिराजमहाराजगच्छदुर्गाधिपमदाराजश्रीहूदयनारायणदेवविरचितो हदयप्रकाशः समाप्तः ॥ सं. 
१७३८ वां ] 
ऋ ४०२ पंचतंच पत्र २३-५४६ 1 भा. सं. 1 स्थि. मध्यम 1 पं. १७1 छं. प. १नत्ना 
ध क्रः ४०३ रत्रियाकोमुदी प्च १०३1 भा. सं.1 क. रामचद्राचा्यं1 स्थि. ग्रेष्ठ) पं. १४। 
* पं. १०८४) 


अन्त--ध्रीपूज्यश्रीजिनयुणप्रमपुरीणां शिष्यश्रीकमलमंदिरगणीनां शिष्यमहोपाध्यायश्रीगुणसमुद्रेण प्रीघ्रक्रियाकौमुदी 
लिपीकरृता पी श्री स्तात्‌ ॥ 


„ कर. ७०8 सुभापितन्छोकलंग्रद पत्र ३-१७1 भा. सं.। ले. सं. १६९९1 त्थि. जंीरमप्राय \ 
प्‌. १३1 ङ. प. १०२८ 


३२० धीजेखखमेरूदुभेस्थ [ पोथी २१-३२ 


क्र, ४०५ सृक्तावली पत्र २७1 भा. सं. । प्रं. १०४६ स्थि. घ्रे्ठ। पं. १८ । ङं. पं. १०५६५. । 
भ्रति प्राणीमां भीजा्ने खराव थयेली छे । 
कर. ४०६ सुभाषितसंग्रद प्र ९) भा. सं. का. १४५। स्थि. शरष्ठ। पं. १०।८.प. 
१०।०८४॥ 
क्र. ४०७ वाग्मसाङंकार पत्र ६२-७२। भा. सं.1 स्थि. प्रष्ठ । पं. १०। ठं. प. १४ 
क्र. ४०८ सुभाषितसंग्रद पत्र ८। भा. सं. । स्थि. प्रष्ठ) पं. १५1 छं. प. १ग्न्णा 
क्र. ४०९ गुणादरीशुणकरंडकराखं पत्र १२। भा. गृः1 क. उदयसरि वेगडगच्छीय । र. स. 
१७७३ 1 ले. सं. १७७३ । स्थि. तरष्ठ । पृं. १४1 ठं. प॒. १०२७ 
अन्त--ढाल ररेदीढो २रे जिम सुंदर दरिसण दीठो-एहनी देशी । 
गाया गाया रे मं सतीतणा गुण गाया । 
कूडकपट मिथ्यात न कीजै धरम दया चित्त ध्याया रे, मेँ सतीतणा गुण गाया ॥१॥` 
सील प्रमाणे सती गुणावलि प्रिगल संपद्‌ पाया । 
वोल चतुर कीधा विरदाली श्रीजिनधरम सवाया रे) गुण सीलतणा इम गाया ॥२॥ 
सतीय चरित सुणतां सुख संपद आणेद्‌ अंग उपाया 1 
ग्रथ निरीखे भाषा भ्रेथी सट्ही सुगुर परसाया रे। गुण० ॥३॥ 
क्वि कल्पन जे अधिकौ कहियौ भिच्छादुकत दिराया । 
भाव करीन भावौ भवियण णतां हरख सवाया रे 1 ॥४॥ 
सतरहसे तेहुत्तर वस्ते १७७३ जकार खख दाया । 
माघ श्ुकल ददाम मन हस्यै चरित रच्यौ चित्त लाया रे । युण ॥५॥ 
ससि गच्छ खरतर साख सवाई वेगड विरद सवाया , 
वडवडा विद्यावत सूरीश्वर सुगुरु जिनेश्वरराया रे । गुण० ॥६॥ 
श्रीज्ञिनशेखर श्रीजिनधमवर मेरुपूरींद सुनिराया । 
सुगुरु गुणप्रभसूरि सवाई विधि जिण धन वरसाया रे । गुण० ॥९॥ 
सूरि जिनेश्वर जिनचंब्रसूरिवर जिनससुद्र युगराया ! 
तास पदर गुरु युगवर गच्छपति श्रीजिनखंदरसूरिराया रे । गुण० ॥८॥ 
तस पद सेवक उदयसूरीश्वर म्रन्थ॒र्च्यौ गुण गाया । 
सुख संपति भणतां खणतां नित वचित फल वर दाया रे । गुण० ॥९॥ 
जहां लगि भूमि खवणद्धि सरिज जां चंद्रमंडक चंदा । 
भिर संवंघ सदा धिर थावौ उदयसूररि आणंदा रे । गुण० ॥१०॥ 
इतिश्रीगुणावलीगुणकरंडक सेठ गुणसेदरीचरित्र संपूण समाप्तम्‌ । श्री ॥ छ 1 
॥ शभ भवतु रेखकपासख्कयोः ॥ श्री \ । 
संवत. १७७३ वं माघ कल दशम्यां दिने पक्षे फाल्युनि वहुलतृतीयायां खयथासरे श्रीषटूपत्तनाख्येशे 
श्रीवीरातरां राममप्ये श्रीवेगडखरतरगच्छे भद्रक श्री १०५ श्रीजिनसुदरसूरिपटे वत्तेमानभद्धारकश्रीधी १०४ 
भ्रीजिनोदयसुरिविजयराज्ये प्राज्यसाम्राज्ये प. चिनयसुंदर प. देवकसल चिरं. कानजीश्रमुखयुवेन लिखिता ५. 


विनवणुदरस्योयमेन प्रेयसे भूयात्‌ । श्रीरस्तु! श्रीवांङल्देव्याजीग्रसादात्‌ ऋद्धि दद्धि भूयात्‌ ॥ छ ॥ श्रीकल्याणं 
भूयात्‌ श्रोभ्रयसरे जुम ॥ छ ॥ पे. विनयंदरप्नार्थमिदं प्रेयसे स्तात्‌ ॥ 


क. ४०५४७२० ] जेन ताडपत्रीय भ्रंथभंडार सूचौपत्र २२१ 

छ. ४१० (१) सत्तरभेदीपूना प्न १० \ भा, मू. \ क. जिनसमुद्रसूरि । २. सं. १७१८ । 

(२) गर्वावटी प्र १०्सु\ भा, प्रा.। गा. ८1 

(९) पंचतीर्थीस्तुति प्र १०्यु। भा. गूः 1 क. जिनसमुद्रसूरि। फडी ४1 स्थि. श्रेष्ठ । 
पं. १५१ ङ. प. १०३८४ 

फ़. ७१९ जंवूस्वामिचरितसास पतर २३१ भा. गू. । क. जिनिश्वरसूरि शिष्य वेगडगच्छीय । 
गा. ५८४ । भ्र. १२५० ! ले. सं. १६०३ 1 स्थि. जीणैप्राय । पं. १३ ठं. प. १०० 

प्रति पाणीम{ भींजाई्‌ सराव वएली छे । 

क्र. ४१२ साधुवंदनारासख पतर २२) भा. गू.। क. समयसंदर । गा. ५१६ । ₹. सं. १६९७। 
भ्र. ५७० 1 स्थि. प्रष्ठ 1 पं. १६) दे. प. १०४ 

क्र. ४१३ ऋपिदत्तारास पत्र ४-२६ ! भा. मू. \ क. जयवंतसुरि! गा. ५४९! र. सं. 
१६४३ । स्थि. प्रेष्ठ । पं. १३ ठं. प. १०२८४॥ 
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क्र. ४९७ शचुञ्जयमादात्स्य पत्र २९० । भा. सं.) क. धनेश्वरसूरि । भ्र. ९००० । छे. सं. 
१६५९ 1 स्थि. जीणप्राय । पं. १२१ छं. प. १०८५ 

प्रति पाणीमां भींजाईने खराव थएटी छे । वचमां घणां पानां नथी । 

क्र. ७१५ सिद्धांतचंद्धिका पुबद्धि पत्र ३०1 भा. से. । क. रामच्रा्म । स्थि. प्रेष्ठ । पै. १३। 
टं. प. १०४४ 

क्र. ४१६ द्रव्यगुणपर्यायरास सस्तवक अपूण पत्र २७ । भा. मू. । क. यदोविजयोपाध्याय 
स्वोपन्न । गा. २७० पयत । स्थि. मध्यम 1 पं. २२। ठं. प. पन्ना. 1 पत्र ८, ९, २१ नथी । 

क्र. ७१७ उन्तसाभ्ययनसूच प्र ५७१ भा. प्रा. । स्थि. मघ्यम। पं. १११ छै. प. १०८४ 

क्र. ४१८ चतुःशरणग्रकीणेक सस्तवक प्र ९ 1 भा. प्रा. गूः! घ्ू. क. वौरभद्रगणि। सू. गा. 
६३ \ स्थि. जीणे) पे. १५ । दं. प. १०१८८], । भ्रति पाणीमां भींजाएटी छे 1 

क. ४१९ कल्पसू्रवचूरि पतर ६३ । भा. सं. । स्थि. प्रेष्ठ । पे. १५ दे. प. भगा 

ऋ. ७२० ब्रह्मविखासर पत्र ११६ । भा. हिन्दी । क. भगवतीदास ! र. सं. १७५५. 1 

(१) अष्टोत्तरीद्तस्तोज् कचितवद्ध अपूणौ पत्र ४-१२। भा. दिन्दी 

(२) दरव्यसंग्रह पत्र १५-२३ ! भा. हिन्दी । क. भगवतीदास । र. सं. १७३१ । कवित ५७। 

(2) चेतनकभचरिच पत्र २३-३४। भा. हिन्दी । क. भगवतीदास। र. सं, १७३६ । 
शा. २९६ । 

४) अक्चरचच्ीपी पत्र ३४-३५1 भा. ६. । क. भगवतीदास । गा. ३६ 1 

(५) ब्रह्मसमाधिदखतक् पत्र ३५-३८ । भा. दि. 1 क. भगवतीदास । र. सं. १५१६ ¦ गा. १०० 

(दै) अण््रकारीपूजाकवित पतर ३८-३९। भा. ईदि-। कडी ११। 

(७) अण्प्रातिदायेकवित पत्र ३९ मु! भा. ईि.1 

(८) वचिच्वद्धकवितचिक पत्र ३९४० भा. हि. 1 

(९) वत्तेमानजिनचोचीसी छष्पा पत्र ४२-४५। भा. हि. छप्पा २५। 

(१०) विहरमाननिनवीसीखप्पा पत्र ४५-४७ 1 भा. दि. 1 छप्पा. २२) 

(१९) परमातमजयमालिका पत्र ४७-*८। भा. ईि-' कड़ी. ९ । 


२२२ श्रीजेसमेमनुमस्थं [ पोशो ॐ 


(१२) मुनिसयजनयमालिका णर ५८1 भा. #.। कठी, 1५1 

(१३) आरिदछन्ापुकषपाण्यनायछव्‌ पव ८८-८५ 1 भा. [धन्य । गा. =। र. सो, १५११। 

(१४) परमाय्थयपद सवया नुदा पय ८५ भ. स्थ । क. भया) 

(१५) किप्यचतुदकी प म्‌ भा. न्य) क. समदाम्‌ । गा. १४॥ 

(१६) मिध्यात्ययिष्नसनचतुददी पत्र ५५" । पा, नन्दी क. प्या) द्य-दवया १५ 

(२७) जिनगुणमाचिकां प्न ५८-) भा. द्रि. 1 क. गया। मा. १ 1 

(१८) गुणमजरी पत्र ५५-८ । भा. 1 क. गया। गा. ५1 र, स १२८५1 

(१९) खोकल्षच्रस्मनृचोपाषे पत्र ५८ मु1 भा. द. को. भया। गा. २० 1 र. सं. १५८०। 

(२०) मधु्चिदुकथाचोपापू पत्र ^८-९१ । भा. ‰. । क. मधा । गा. ६२॥ र. सं. १५५५। 

(२९) सिद्धचतुर्दशी पत्र ६१-६२। भा. दि. । क. भया । सवैया 4४ । 

(२२) निर्वाणकांड पत्र ९२-३३ । भा. &.। कर. भया । र. से. १५५१। 

(२३) गणस्थानप्कादशचदयापडयाकथकसम्याय पत्र ९३-९५ । भा. ६.1 कः भया । 
गा. २१ ) 

(२७) कारञष्टक प्च ६५ यु भा. ६. । क. भया। गा. ८1 

(२५) उपदेश्यपच्योसी पत्र ६८-६६ । भा. व. । क. भवा । गा. २७ 1 र. सं. १७५१ 

(रद) नंदीश्वरद्धीपजयमाट पत्र ६५ गु! भा. ६. । क. मया। गा. १६ 

(२७) वारभावना पतर ६५-६६ । भा. ६. ! क. भया! गा. १५। 

(२८) कर्ममेदविवरण प्त्र ६६ सु1 भा. र्हि. । क. भया। गा. १५। 

(२९) सप्तभगवाणी पत्र ६६-६५1 भा. दि. । क. भया! गा. १२॥। 

(३०) खुयुद्धिचोवीसी पत्र ९७-००° । भा. ६. । क. भगवतीदास । सवैया २५ । 

(३९) छ्ाण्वतचेत्यजयमाखा पत्र ५८०-५७१। भा. ६. । क. भैया गा. ३३ 1 र, सं. १७४५ 

(रर) चोदगुणस्थानज्ञीवसख्याविचारसञ्य्राय अपृणं पत्र ७१ म । भा. ६.1 


(२२) नित्यपच्यीसी पत्र ७५, सु1 भा. दहि. । क. गया। सवेया २५1 १८ मा सवेयाथी 
स थाय छे) 


(३४) अष्टकमेचोपाद पत्र ५५-५६। भा. हदि. । क. मेया । गा. २७॥। 

(३५) सखुपंथकुपथपच्चीसी पत्र ५६-५९ । भा. हि. क. भया । सवैया २५) 

(२६) मिध्यादण्टिसम्यग्टण्टिवणैन पचर ५७९-८०। भा. ६. । क. मेया! सवया ११। 

(२७) आश्चयचतुदेश्ी पत्र ८०-८२। भा. ईि.\ क. भैया । सयेया १४। 

(३८) रागादिनिणयाण्टकः पचर <स । भा. ईि.\ क. भगवतीदास । सवेया ८1 

(३९) पुण्यपापजगमूटढपचीसी प्र ८२-८४1 भा. ई! क. भेया । सवैयां २७। 

(७०) चावीसपरीसहवणेन पत्र ८४-८७ 1 या. हि. ! क. भेया । स. .३०1 

(४१) छंतालीखदोषरदितञआदारवणेनपच्चीसी पत्र ८०-८९1 भा. हि. । क. भैया! गा. 
२५। र. स. १५७५० । 

(७२) जिनधमेपच्चीसी पत्र ८९-९१ । भा. ईि.\! क. मेया 1 गा. २८1 र. सं- १७५० । 

(७३) अनादिवजीसी प्र «१-९२ । भा. हि. । क. मेया । गा. ३३ 1 र. सं. १७५० । 

(७४) समुद्घातस्वसूप प्र ९२ भा. दि. । क. मेया । गा. ११। 

७५) मूढाप्टक पत्र ९२९२ \ भए. ददि. \ क. मेया \ मर. ८८ । 


क्र. ४२०-४२५ ] जेन ताडपदीय ग्र॑थभंडार सचीप २२२ 


(४द) सम्यक्त्वपच्चीसी पत्र ९३-९४। भा. हि.। क. भेया। गा. २६) र. सं. १५५०1 

(७७) वैराग्यपच्चीसी प «»-९५। भा. दि. 1 क. भेया। गा. २५। र. सं. १७५०1 

(४८) परमातमच्नीसी पत ९५-९६ । भा. हि. \ क. मेया गा. ३६। र. सं. १५७५० । 

(७९) नाटकपच्चीसी प्र ‹६्सु\ भा. र्हि-। क. भेया। गा. २५। 

(५०) उपादानकारणनिमित्तकारणसंघाद्‌ पत्रे ९५६-१८। भा. हि. । क. भेया। गा. ४७। 
र. स. १७५० 1 

(५१) चोवीसतीधंकरजयमाछछ पत्र ९८-९९। भा. हि. \ क. मया । गा. १७। 

(५२) पंचद्द्वियचोपाई प्न ९९-१०४। भा. हि. 1 क. भगवतीदास। गा. १५५ 1 
र. सं. १७५१ । 

(५३) ईभ्वरनिणयपच्चीसी प्र १०४-१०५। भा. हि. । क. भया । गा. २६। 

(५७) कर्ताकर्तापच्चीसी पत्र १०५१०६1 भा. हि. 1 क. भया गा. २६। र 
स. १५७५१ 1 

(५५) रष्टांतपच्चीसी पत्र १०६१००1 भा. हि.1 क. भगवतीदास। गा. २५॥। 
र. सं. १५७५२ 1 

(५द) मनवचीसी पत्र १०७-१०८ । भा. हि. । क. भगवतीदास । गा. ३४। 

(५७) खुपनवचीसी पत्र १०९-११० । भा. हि । क. भगवतीदास । गा. ३५1 

(५८) सूञवचीसी पत्र ११०-१११। भा. हि. 1 क. भगवतीदास । गा. ३४। र. सं. १७५३ 

(५९) प्रकीणेक सवया प्र १११-११४। भा. दि. । दोहा. ४१। 

(६०) म्र॑योपसंहार पत्र ११५-११६ । स्थि. श्रेष्ठ । पं. १५ छे. प. १०८४1. । 

पन्र--१-३, १३-१४, २७) ४०-४२, ७२-७४, ११६ नथी । 

क्र. ४२९ गुणकरंडकगुणावलीरास पत्र १६) भा. मू९। क. जिनदप । र. सं. १७५१। 
स्थि. मध्यम पं. १९१ ले. प. १००८४] 

क्र. ४२२ कविप्रिया पत्र १०९1 भा. ईहि.1 क. केावकवि। ले. सं. १७११। स्थि. जीणे । 
प. १०1 ठ. प. १०२६८) 

क्र. ४२२३ राजपश्चीयोपांगसूचचृत्ति पत्र ५९1 भा. सं.1 क. मलयगिरि । ग्रं. ३७०० । क्ते. 
सं. १६१७ । स्थि. प्रष्ठ । पं. १५1 ठं. प. १०८५ 
अन्त-इति मलयगिरिविरचिता राजप्रश्चीयोपाङ्गद्ृत्तिका समर्थिता 1 

भ्र्यक्षस्गणनातो प्रन्थमाने विनिधितम्‌ । सपर््िरत्‌ शतान्यत्र शोकानां सवंसट्ख्यया ॥ छ ॥ भ्र. ३५७०० ॥ 

संवत्‌ १६१७ वर्ष माघमासे कृष्णपक्षे त्रयोदरी सोमवारे मूलनक्षतरे हषेणयोगे श्रीखरतरवेगडगच्छे श्रीजिने- 
शवरसुरीश्वरसन्ताने श्रीजिनशेखरस्रयः ततः श्रीजिनधमसूरयः तत्प श्रीजिनचंद्रसूरयः तत्पद्प्रवराः श्रीजिनमेरुष्रीश्वराः 
तत्पद्नोद्धरणप्रवणश्रीज्िनयगुणप्रभसुरिविजयराज्ये पे. भक्तिमंदरेण लिपीकृता श्रीसजग्रश्चीयोपाङ्गटृत्ति अवाचीत्‌ किश्चिद्‌- 
शोधीच \ शमं भवतु ! कल्याणमस्तु ॥छ॥ श्री ॥ 


, क्र" ४२४ नख्द्मर्यतीरास प ३३। भा. गू<1 क समयषेदर । स्थि. मध्यम । पे. १५। 
ख. प. १०२८४ 


कतः. ४२५ घातुप्रक्रिया पतन २२) भा. स.\ स्थि. श्रेष्ठ पं. १९१ ठं. प. १०४ 


२२७ श्रीनिसखमेस्तुमस्य [ पोथी ३३३५ 


पोथी ३३ मी 
कर. ४२्द फुमारसंमवमदाकाव्यदीका अपू पय ११६। भा. 1 फ. मह्िनाव। स्थि 
जीणप्राय। पै. १३। ८ प. ५॥८८॥). । ज्रम ७3 त्रो पयत्‌ 1 
क्र. ७२७ सारावरो प्म ४-१०२)। भा. न. । कचः. याधम । स्थि. व पं. १६1 ठ. प. 
९।४॥॥।. । प्रति षामोमां भोजाण्टी पछ सादनं पानो स्री पयाँ द्र 
क्र. ४२८ प्रदेरीपजसस पत्र २८९1 भा. मू. । स्थि. यीप्त्राया प. १०1 ठं. प ९।८१५॥. 
पत्र १४-१९, ४४-८५ नथी । 
क्र. ४२९ भगवतीसूत् सेक चिषाट ६१मा इातकः परयत पप्र ३०२1 भा. प्रा. सं. मू 
छ. सुपर्मास्वामी 1 दी. क. अभयंरतूर। स्थि. नव्यम । पृ. ५२1 ठं. प, ५५८1. । 
पत्र--१२-१५ नथी 1 
क्र. ४३० सिद्धांतविचास्यस प्र २-९९। भा. मृ.1 गा. १८२८। ले. सं. १०२५॥ स्थि. 
रेष्ठ । पं, १२ ठं. प. सन्ना. 1 प्रति पणीनां माजाण्टी छर) 
क्र. ७३९ हरिवखरास पत्र ५४१ भा. गूः! क. भिनससुद्रगूरि पेगटमच्छीय 1 स्थि. प्रष्ठ 1 पं. १५) 
ॐ. प. ९॥४॥ 
पतच २० मां- 
श्रीखरतरगच्छराजीयो भट्रारु अपिक्रप्रताप 1 
ध्रीजिनरुणप्रेनसूरजी जच कीरति अछ अयापर ॥ ह° १३॥ 
सह मांग्यो जिण परसावीयो मेषराजा मंत्रप्रभाव । 
मागिकमूरने पटी धापियो ब्रीजिणचेदसूररिदि ॥ द° ॥ १४॥ 
तासं पारि असि जांणीये ध्रीजिनेखसुर नाम 1 
शाव्रसू्र कलानिलो जु कीरति संम टम ॥दह०॥१५॥ 
वेगडविसद्‌ व्डो धरं तसु पाटे अधिक सनूर्‌ । 
चाफणागोत्र वखाणीयो श्रोजिनचंद सुररिद ॥ दइ० ॥ १६॥ 
तेज प्रताप करी अति दीपतो ज्ेसस्मेर जसु धान । 
रावक राणा जेहनं माने घणा आपे जे वहु मान ॥ ह° ॥ १५॥ 
तासु रिष्य पणे इसो श्रीजिनसमुद्रसूरिद 1 
साधुत्णा गुण गावतं हीये परम आनेद्‌ ॥ ह० ॥ १८ ॥ 
ठा पददिली पद्िला खंडनी सुणतां भविक सहाय । 
पदिलो खंड पुरो थयो श्रीजिनचेद पाय ॥ ह° ॥ १९॥ 


क्र. ४३२ सिहासनवनीसी पत्र ६३। भा. गू. 1 क. संघविजय । गा. १५८१ । र. सं. १६५८ 1 
के. से. १३७८ । स्थि. प्रष्ठ ! पं. १५। छे. प. ९।५४।}. 1 


पोथी ३४मी 
क्..७३३ सारस्वतव्याकरणचंद्रकीत्तिरीका पूर्वाद्धे पत्र १५५1 भा. सं! क. चंद्रकीत्तिषूरि । 
स्थि. जीणे। पं. १३१ लं. प. १०५८४॥. 1 पत्र ७८-१२० नथी । 


क्र. ७३७ प्रक्ियाकोमुदी प्र १२८। भा. सं । क. रामचंद्ाचार्य । छे. सं. १७१७ । स्थि. रेष्ठ । 
पं. १३१ ठे. प. १००८४॥ 


क. ७४२६-४४८ 1 जन ताडपच्रीय ग्रंथभंडार सूचीपत्र २२२५ 


क्र. ७३५ प्रकोश्च पत्र ८) भा. सं.) ले. स. १६९३) स्थि. मध्यम) पं. १३) ङं. प. 
१०२९४ 

कर. ४३६ सारस्वतव्याकर्णचंद्रकीसिरीका प्च २०२) भा. सं.1 क. च्रकीर्िपुरि! भर. 
५१०० । ह्थि. ध्र \ पं. १३१ ठं. प. १०५४. 1 केटसंक पत्नौ उदरे करडेसं छे। 

क्र. ७३७ चसतराजदशास्र सरीक पत्र १०१। भा. सं.1 मू. क. वसंतराज। री. क. भावुचद्र। 
प्र. ३७५० । स्थि. प्रे! प. १५॥। टं. प. १००८४॥. । पत्र ३, २२, २७, ५७ नथी । 

क्र. ८३८ परिशिपये जपूण पत्र १३३१ भा. सं\ क. देमचद्रस्‌रि। स्थि. प्रष्ठ प॑. १३ 
ठ. प. १००८४॥. । पत्र ८९-१०५, ११३-१२२ नथी । 

क्र. ४३९ भरहेसर वृत्तिसह त्रट्क अपूणं पत्र २४८1 भा. र॑. 1 चरु. क. छभशीलगणि । स्थि. 
मध्यम) पं. १७१ ले. प्‌. १०्म्दा. \ प्रातनां वधां मलन टगभम ५० पानां छे, वाकीनां स्थी । 

क्र. ४५० उतत्तराध्ययनसूच सस्तवक पत्र १६९१! भा. प्रा. मृ. । ठ. सं. १७६७ ॥। स्थि. 
जतिजीणे । पं. १५। ठं. प. १०५ 

पोथी ३५ मी 


क्र. ४७९१ प्रश्षेव्याकररणद्सागसूतरीक्न पत्र १५१ भा. सं. । क. अभयदेवमूरि । त्र. ४६३० । 
स्थि. प्रे पं. ११1 दं. प. १०।५८४॥ 

प्रतिनां केटटांक पानां उंदरे करडेरां छे! पत्र १-२, ११-३० नथी । 

क्र. ४४२ वोटविचार प्र ३९! भा. गुः स्थि. मध्यम । पं. १३। टं. प. १०४८०, । 

प्रति चोंडी जवाथी अक्षरो उखडी गया छे 

ऋ. ४७३ वदारुचत्ति पत्र ७२1 भा. से. 1 क. देवेन्रूरि । भ्र. २७२८ 1 स्थि. मध्यम । 
षं. १३। ठ.प. १०८४ 

क. ४५७ दरवैकालिक्रसूञ् सटीक पत्र ८८। भा. सं.। भू. क. शय्येभवतूरि। च. क. 
सुमतिसुरि 1 भ्र. ३६०० 1 स्थि. ध्र 1 प. १३1 ठ. प. १गान्ह्नो 

क्र. ४४५ उपदेश्माकप्रकरण खस्तवक पत्र ४२। भा. भा. गू. । मूः क. धमंदासगणि । 
स्थि. धरे पै. १८ दं. प. १०८४ 

ऋ, ४०६ अभिघानरत्नमाटा पत्र २-४५७। भा. स. \ क. दलायुध मड ! छे. सं. १४५४ । 
स्थि. शरेष्ठ) पं. १२)! ठे. प. १०५८४५५ 

ऋ. ७४७ नेदीसूचचृत्ति प्र॒ २०५ । भा. सं. 1 क. मल्यगिरिसूरि । प्र. ५७३२1 के. सं. 
१६२७-२९ ! स्थि. क्रे । पे. १३ ठ. प. १०८४ 
अन्त 

सुनिनयनकलावपे १६२७ किपीकतुंमारभद्‌ भक्तिमन्दिरः ! शुणाच्धिना कृता पूर्णां एकोनत्निरावच्छरे ॥ 
श्रीज्ञेसस्मेरौ श्रीजिनयुणप्रभसूरीणां वाचनाय ऋपदहरिराजराज्ये ॥ 

ऋ. ४४८ सारस्वतन्याकरणभाष्य पत्र ११० भा. सं. । क. कारीनाथ । भ्र. ३२०१1 छे. 
स. १७०९ 1 स्थि. प्रष्ठ ¦ प॑. १४। ठे. प. १००८०. । प्रति पाणीमां भीजाएखी छठे । 
अन्त-- 

सवेलोकोपकाराय काडीनायेन भापिततम्‌। भाष्यं सारस्वतस्येद पण्डितैः परिसेव्यताम्‌ ॥१॥ 


इति श्रीकारशीनायक्रतौ सारस्वतभाष्ये कृत्किया समापना ! 
२९ 


क. ४४९-९७० ] जेन ताडपत्रीय अ्रय्नडार सचीप २२७ 


पूज्य भ. भ्रीरजिनगुणग्रमपूरिकषिप्य पण्डितकमलसदर प. गुणसागरेण पै. रुप्य नाकखस्यस्टेखि सभं भूयात्‌ ॥ 
भ्रीरखेश्वरापान्वनाथनी रक्षा प्रीजमीद्षरापाश्नाथनी रक्षाः भ. युगग्रथान्रीपूज्यजिनसमुद्रसूरविजयसाज्ये विजयते 
श्रीवेगडगच्छे ॥ 
क्र. ४५९ गीतगोचिदं सरीक पत्र ४८ भा. सं.1 म्‌ू. क. जयदेवक्वि । टी. क. जगद्धर} 
स्थि. प्रष्ट। पे. २० ठं. प. १००८४111. 1 प्रति पाणीमां भीजाएली छे । 
क्र. ४६० उत्तराध्ययनसूत्र प्रथम अध्ययन पत्र २ भा. प्रा. । स्थि. जी्णप्राय। पं, १५१ 
ठैः प. १०७1. 1 यन्ते प्रमां भगवानु तथा पर्दा सह आचायर संद्र चित्र छे \ 
क. ४६९१ उत्तराध्ययनसूत्र वाखाववोधसह १२ अध्ययनपर्यत प्च ४९। भा. प्रा. गू.। 
स्थि. मध्यम पं. १६१ ढं. प. १०३८४], 1 
क्र. ७दर निर्यावलिकासूच प्र २८१ भा. परा. स्थि. त्र पृ. १५ ऊ. प्‌, १००८४) । 
परति पाणीमां भीजाएटी छे । 
क्र. ४६२ निर्यावलिकासृचवृत्ति पतन १४। भा. से.। क. श्रीच्रघूरि । स्थि. प्रेष्ठ) पं. १८। 
रं. प. १०२४). \ प्रति पणीमा भीजारुली के \ 
ऋ, ४६७ राजप्र्षीयोपांग पत्र ५८1 भा. प्रा.) भ्र. २०७९ । के, स, १६१० स्थि, प्रेष्ठ} 
पं. १४। ठं. प. १०८४1). । 
अन्त- 
सायपसेणद्ये सम्मतं ॥ छ ॥ समधितमिदं सूत्रम्‌ ॥\ प्र, २०७९ ॥ 


सं. १६१७ वपे आषाढ वदि दशमी शनीवारे श्रीखस्तरवेगडगच्छे श्रीजिनेशवरस्रिसन्ताने श्रीनिनरोखर- 
सूरिराजप्चोद्धरप्रीज्ञिनधमंसुरिवरान्वयगगननिभाकरभ्रीजिनचन्द्रपरीपदचोदया चलमारदण्श्ीजिनमेरुष्री न्रा तत्पद्रो- 
दयकरश्रीजिनगुणप्रभसूरििराणां विजयराज्ये वाचनाय च सैषाभेव श्रीराजग्रश्ीयोपांगसूर् । तत्पादाम्बुजभ्रमरेण 
प्रथमकलाभ्यासप्रवणेन प. भक्ति्मदिरेण गोरवेणाऽरेखि 1 वाच्यमानं च च्चिरं नन्दतात्‌ ॥ श्रीः 


क्र ४६५ उपदेद्माखाप्रकरण पत्र २-२७) भा. प्रा.1 क. धर्मदासगणि ! गा. ५४४। स्थि. 
रेष्ठ । पे. ११1 छं. प्‌. १०८४॥. ! पत्र १, १७-२३ नथी । 

क्र. ४दद अतगडदृद्यांगसू्र पत्र ५८ भा. प्रा. । भ्र. ८२५ | स्थि. जर्भ। पं. ५। 
छे. प. १०६४ 

क्र. 9दे७ कालिकाचायेकथा गदयपद्य प्रत्र २६९ 1 भा. भा. । भरे. ३९९! छे. से. १५२६ । 
स्थि. जीण) पे. ९1 छ. प. १०५८०) 

सवत्‌ १५.२६ वर्पे कार्तिक वदि ५ सोमे श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनेश्वरसूिसिन्ताने भ० शरीजिनश्ञेखरपुरि. 
पद्चलङ्कार भ० श्रीजिनघम॑सूरिरिष्याचार्य श्रीजयानन्दघुरि दिष्यानुशिष्य क्षमामू्तिना कालिकाचायैकथानकमलेखि 
ए श्रीज्ञेसरमेरौ ॥छ।॥\ 

कर. ४६८ महानिञ्ीथलुज्रगतं कमटप्रभाचार्य अधिकार सस्तवक्र पत्र १२ । भा.पा. गू. । 

. ओणे । पे. १४) ठ, प, १००८४] 

क. ४६९ अनेकविचारसेग्रह पत्र ९। भा.प्र. सं.। स्थि. जीर्ण । पे. १६।ख.प्‌. १ धी) 

ऋ. ४७० अंतकृद्च्ंगखू चृत्तिखद्‌ चरिपाठ प्त ३११ भा. घ्रा. से । भू. क. खधर्मास्नामी । 
दुः क. अभयदेवसूि \ स्थि. श्रष्ठ । पं. १३ ऊ. प्‌. १०८७५ 


२२८ धजेसटमेमतुभस्थ [ पोथी ३७-३८ 


क्र. ४७१ उप्देशमाखाप्रकरण प्र १३ भा. भर. । ¶' भपदाग्रमनि। मा. ५४४८) स्थि. 
मध्यम) पं. १६१ ऊ. प. १०८ 


क्र. ४७२ उपदद्मालाप्रकरण प्य १५1 भा. प्रा. । फा. पनद्सुगभि। गा. "५८। स्थि 


भरे । पं. १५। ऊं. प. १००८५} 
पोथी ३७ मो 


व. ४७३ स्थानांगसूच्र प्र १५८। भा. पा. । कर मुभमालामी। त्रं, ३६०० 1 ले. स, १५५० । 
स्थि. भ्रष्ठ । पं. ११। ठ, प. १०।८८॥ 
क्र. ७७७ कर्पांतर्चाच्य पतन ३१ । भ. रं. । स्वि. ए। पर. १९ द. प, पग्र 
क्र. ७४७५ (१) रच्धिकुशटसूरिगीत प १ छं । भा. मु. क, दरसन । गा. ५। 
(२) खच्धिकरुखटस्‌रिगीत प्र १1 भा. मुः । क. सुमति) गा. ५। 
(३) रव्धिकुशटसूरिगीत पत्र १-२। भा. यू. 1 क. सीदिवभन । गा. ०। 
(७) रन्धिककुशटस्‌रिगीत प्र स्य्‌। मा. मू1 फ. दयावयन। गा. ८॥ 
(५) रव्धिक्ुशटसूर्गित प र स्ं। भा. गू.। क. महमागीप्तिममि। गा. ५। 
स्थि. भ्रष्ठ । प. १२1 ठं. प. १०४६५] 
क्र. ४७दे सामवेदनिणय-द्ादङमदावाक्यनिर्णय पत्र २१-३९ । भा. रं. । स्थि, मप्यम। 
पे. १२1 ठं. प. १००६४ 
क्र. ४७७ जेवृष्ठीपध्रत्प्तिउपांगसूत्र सरीर तिपाट पत्र २७३-३८३ 1 भा. प्रासं. ।चु.क 
शांतिचदरोपाष्याय । स्थि. प्रष्ठ । पै. १४। ठं. प, १०८८५॥. । गृ्तितुं नान '“प्रमेयस्नमजप”” छे 
क्र. ४७८ मुवनभादुकेवलिचरित्र वाटाववोध पत्र ८२ । भा. मृ.1 क. दखिरश पम, 
पोपगच्छीय । ले. सं. १७२५ । स्थि. सारी 1 प. १५ । ठं. प. १०।ना 


, क्र. ४७९ ऋपिमंडरलू्रवाकाववोध अपू प्न ४६१ भा. गू. स्थि. जीणप्राय 1 पं, १५। 
छ. पं. १०४ 


क्र. ४८० त्यायेतयक्रिया अपूणे पत्र २-२२९ । भा. सं.। स्थि. मध्यम । पे. १२। ठप 
१००९४॥. । पत्र ७४-१६१ नथी । प्रति उद्रे करडेटी छे । 


„ कर. ७८९ कंडेश्वरागम सपण प्र ७1 भा. से. 1 भो. १०९ । स्थि. मध्यम । पं. १४। 
ख. प. सनष 


क. ४८२ प्रत्येकलुद्धरस अपूणं पत्र ४०। भा. गू. 1 क. समयसुदर । र. स. १६६४ । स्थिः 
मध्यम । प. १३। ठे. प. १०:८५ 


मी. ८८२ ऋपिद्त्तारास पत्र २३१ भा. गू. क. जयववेतसूरि । ग्र. ८५० । र. स. १६५२ । 
ले. सं. १७०४ 1 स्थि. प्रेष्ठ! पं. १४१ छं. प. १०८५] 


„ क्र. ४८० भ्रत्येकवुद्धचोपाई घरूटक अपू पत्र ८-१२ ! भा. मू.1 स्थि. क्ेष्ठ 1 पं. १८। 
ख. प. १०२८४] 


, ऋ, ४८५ चेपकमालायस अपण पत्र २४1 भा. मु. । क. सौमास्यसागरूरिरिष्य । स्थि. रेष्ठ । 
प. १५} छ. प. १गयन््ला 


छ" ४८दे चीरस्तुतिअध्ययन नरयविभत्तिजष्ययन खुत्रकृतांगसत्रगव पतन ४ । भा. भा. । 
स्थि. मध्यम । प. १४। छं. प्‌. सा 1 


क ७८७ पूणेकलशस्थापनाविधि प्र ९ 1 भा. सं. । स्थि. । पै. १३१ ङं. प. स्पात्दना 


फ़. ४७१-५०२ ] जेन ताडपन्नीय ग्रेथ्भंडार सचीप २२९ 


क्र. ४८८ भेर्तृदरिशतकवाखाववोघ अपणं पत्र ११। भा णू. स्थि. प्रष्ठ \ प. १७॥ 
खं. प. १००८४] 

क्र. ४८९ विक्रमचयोपाडूसस पत्र २२-४१। भा. गू 1 क. परमसागर । र. सं १५२४1 स्थि. 
मध्यम । च. १७1 छ. पं. १००८५] 

क्र. ४९० श्ालिभद्रचोपाड प्त २१। भा. गू. । क. मतिसार । र. सं. १६७८ । स्थि. जीर्णं 
पं. १३1 ठ. प. १००८४. । प्रति चांरीने खराव थएठी छे । 

क्र. ४९१ अंवृुस्वामिरास पत्र १२-३०। भा. गू. 1 क. नयविमल । स्थि. प्रष्टठ। पं. १३। 
लख. प. १०५ 

क्र. ४९२ उत्तराध्ययनस्ुज पत्र ५२ 1 भा. प्रा. । स्थि. प्रे) पं. १३ 1 ठे. प. १९्नो 

पोथी ३८ मी 

क्र. ४९३ कातंचत्याकरणदोर्गत्तिदीवृत्ति अपूण पत्र २७-१८० । भा. सै । क. दुर्मसिह । 
स्थि. जीण ) प. १४1 लं. प. १गाान्). } प्रति पाणीमां भीजाएली छे1 पत्र ३१-३९ नथी । 

क्र. ४९.४७ प्रवरज्याविधानकुटक वारखाववोधसह पत्र ५। भा. प्रा. मू.1 वा. क. जिनेश्वरपरि 
वेगडगच्छीय 1 स्थि. मध्यम! पं. १७। छ. प. १०।।।०८४॥) । 

क्र. ४९५ पयतासयाघनाप्रकरण सस्तवक पत्र ६) भा. प्रा. गू.। मू. क. सोमसूरि। मू. गा 
७० स्थि, मध्यम । पं. १२। ठं. प. १०।५७ 

क्र. ७९्दे पयताराघनाप्रकरण सस्तवक प्त्र ६1 भा. प्रा. गूः मू. क. सोमसूरि। भू. गा 
७०। छले. स. १७३३ ! स्थि. श्ट पं. १८। दं. प. १०।।०८४। 

क्र. ४९७ संवंघोयोत पत्र ८ भा. स.1 क. रभसमदि । स्थि. जीणे । प. १५७1 छं. प्‌. १०।।।२८४॥ 

क्र, ४९८ अभिधानचितामणिनाममाला अपूणे पत्र ८1 भा. सं.1 क. हेमचेद्रषूरि' स्थि. 
जीण पं. १३१1 छं. प. १०५४1) 


क. ४९९ (१) दानविधिप्रकरण पत्र रजं) भा. प्रा.। गा. २२। 
(२) नवकारफलटकुखकः पत्र २-३) भा. प्रा.) गा. २३। 
(३) आदिजिनस्तवन पतर ३-४ \ भा. प्रा.! गा. १९। 
8) आत्माघुद्यासन पत्र *-६। भा. सं. 1 क. पाश्चनाग । आर्यां ७६। 
(५) प्रश्नोत्तररत्नमालिका पत्र ६-७ 1 भा. सं. क. विमलाचार्यं 1 आर्या. २९। 
स्थि. प्रेष्ठ पे. १३१ ठं. प्‌. पगना 
क. ५०० (१) सृक्ष्माधविचारसारप्रकरण पत्र १-७ भा. प्रा. । क. जिनव्छमगणि। गा. 
१५६ 1 
(२) आगमिकवस्तुविचारसारपकरण (पराचीन चतुथ कमेत्रेथ) पत्र ७-११। 
भा. प्रा. । क. जिनवछमगणि 1 गा. ८६ । स्थि. मध्यम । पे.११ । ठं.प. १०।८५॥ 
५०१९ उत्तराध्ययनसूज् साथे -मवचूरिसद प्त १६३ । भा. प्रा. सं. । स्थिर । पै. १३। 
ख. प्‌, १० गन 
क्र ५०२ संस्तारकग्रकीणेक वाखाववोध सह चिपट पत्र १२१ भा. प्रा. गू.) वा. क, 
्ेमराजकऋपि पाशवचदगच्छीय 1 मू. गा. १२१! स्थि. शरेष्ठ । पे. १८ ङं. प. १०।१८४॥ 


२६० शीमेसरठमेयत्‌गस्थ [ पथो २८-३९ 


फ. ५०३ वीर्थादूगापपकोणेक प्य २४८। भा. ५.1 गा. १२५४१ प्र, ११४१) स्थि, म्म) 
पं. १६१ छं. प, १०५५८५॥. \ प्रति पाणीनां मजष्टी छ । 
क्र. ५०४ (१) चवाविच्पयप्रफोणक पत्र १-५1 भा. तर.) गा. १२४। 
(२) वेदुटवेयालियप्रफीणक पत्र ११ । भा. प्रा. । 
(२) पौप्रधविधि प्य कमु । माप्रा. मृ. सिथि. षठ 1 पै. १९१. पु. १ 
कर, ५०५ का्तत्रव्याकरण तद्धित अपूर्णं ए ५1 घा. तं. । स्थि, ण । पज १४। ठप. 
१०८४). } पत्र २, ४ मधी 
क्र. ५०६ कातंत्रव्याकरण दग सिदीवृत्ति व्याख्यानकटाप्रदीणिकिा पत्र ९०1 भा. स. 1 दी. 
क, गोतमपेरित । ग्रं. ४०७० । स्थि. प्रेष्र। प. १५६८. प्‌. १०।॥८६॥ 


अन्त--रतिश्रीयीरविरोपाष्याय श्रीमोतमपण्ितपिर्ययताया वुरमति्रेरकातन्यधत्तव्यास्यान्याप्रैषि्ाया नाम्नि 

तृतीयः पादः समाप्तः ॥ छ शुभमस्तु टेखक्पास्ययोः पा प्र, ०७० ॥ 

क्र. ५०७ नवपदु्रकरण पत्र ७ । भा. प्रा. क. जिनचद्र। गा. १३९1 स्थि. परए पृ. ११। 
ठ. प, १०५४) 

क्र. ५०८ योगद्ाखस्वोपप्वृत्ति अपू पत्र ३६) भा. सं.) क, दमचददुरि स्वो । स्थि. 
श्रेष्ठ पृ. ११। छ. प॒. पेवपष्न 

क. ५०९ सारस्वतव्याकरण सूच्पाट प्च ९\ भा. स. प्र, ८८१ ले. सं, १५११ स्थि. 
रष \ पृ. ७। टे. प. पगा 

क. ५९० योगश्चाख प्रथम प्रकादा पत्र ४। भा. से.। क. देमचद्धषरि । भ्रं. ५६। स्थि. 
भ्रष्ठ \ पं. ११ ठ, प, १०५५४) 

क्र, ५१९ (९) अनाधीमुनिसयि पत्र १-३।! भा. गू.) क. विमल्िनय। गा. ७१। 
र. सं, १६४७) 

(२) खिदखखुतयोपष्दै-प्रियमेख्कयोपाै अपूणे पत्र ३-४1\ भा. मु.! क. समयर्छद्र । 
स्थि. जीणे! पं. १९ ठं. प. १०।८४॥ 

क्र. ५१२ संदेददोकावली लघुरीकाखद पत्र ३५1 भा. परा. से. । भू क. भिनदत्ततर्र । 
चर. फ. जयसागरोपाध्याय्‌ । प्र. १५५० । र. सं. १४९५ । क. स. १५७४ । स्थि. प्रेष्ठ । पे. १५ । 
रे. प. १०॥४८ग 


क. ५१३ गणधरसाधेदातकप्रकरण पत्र ८ । भा. भा. । क. जिनदतत्रि। गा, १५०) स्थि, 
जीणे प्‌. ११ \! छे, प, १०५८५४६ 


, ऋ. ५९४ वानादिङुरखुक सरतवकः अपूणे पन ९! भा. प्रा. गु. 1 स्थि. कष्ठ । पं. १५। 
छ. पं. १०॥२४ 


ऋ, ५९५ ज्ञानाणेवसारोद्धार प्ल ७1 भा. सै. 1 क. शभवंदाचा्य 1 श्र, ६२२ । स्थि. 
मध्यम । पं, २५! ठ. प. १९।ेनो 


छ. ५९६ प्रहामरतिप्रकरणअवचूरि प्त्र ११) भा. स. 1 स्थि जीणे । पं. १५\ ठं. प. 
१०१४८५५ त 

त पर्यन्ताराधनापरकरण चारावदोचसदं पतर ७ । भा. गूः । भू. क. सरोम्रि । 
{स्थि.र्ज । प. १४। ठं. च्‌. १८ 


छ. ५०३५२ जेन ताडपनीय प्रंधरभंडार सूचीप २२९ 


क्र. ५१८ परयन्ताराधनाप्रकरण सस्तयक प्न ७। भा.भा.ग्‌.। मू. क. सोमसुरि। 
ले. स. १७३३ । त्थि, जीण । प. १५। ठ. प. १०।१०८४॥,] प्रति चोटिडी छे। 

क्र, ५१९ पयेन्ताराघनाप्रकरण पचर ५। भा. प्रा. । क. सोमसूरि। गा. ७०1 स्थि. त्रेष्ठ। 
प. ९.। ठं. प. १०८४ 

क. ५२० नैपधमदाकाव्य अपूर्णं पत्र ३१। भा. सं. । क. श्रीदर्पकवि । स्थि. मध्यम । पं. 
१० ठ, प्‌. १०।२८४॥ 

क्र. ५२९ कातंत्रव्याकरण गोल्टणवृत्ति अपूणे पत्र ४८। भा. स.) चु. क. गोल्दण। 
स्थि. अतिजीणे । प. १५1 ठे. प. १०।१०८४॥ 

क्र ५२२ सारस्वतव्याकरण चटक अपण पत्र ४३-४६। भा. स.। स्थि. कषठ पं. १३। 
ठे. प. १०।>८४॥.1 प्रति पाणीमां भींजाएटी छे । 

क्र ५२३ रामकटदाव्याकरण पत्र १७ । भा. सं.। स्थि. जीणप्राय। पे. १०) .ष. 
१०।।०८४॥ 

क्र. ५२९७ संग्रहणीप्रकरण पत्र ४-१०। भा. प्रा. । क. ध्रीच॑दरसूरि । स्थि. जीणे । पं. ११। 
टे. प. १०१०४ 

क्र. ५२५ संग्रहणीपरकरण वालाववोघसद अपूणे पत्र ३२२! भा. प्ा.गू.1 सू. क. 
ध्रीर्चदरसूरि । स्थि. जीर्भप्राय । पं. १८) छ. प. १०76४). ) प्रति पाणीमां भजाएली छे 1 

क्र. ५२द अनेकाथतिलककनाममाला प्व २३ भा. सं.। क. महिप। र. ८९८ छे. ख. 
१७८१ 1 स्थि. श्रेष्ठ ) पं. १३ । ठं. प. १०॥८४।। 

क्र. ५२७ कतिचिद्धिचारवारवयोव प्र १४। भा. य्‌. । स्थि, जीण । पै. १७। 
द. -प. १०॥1४॥ 

क्र. ५२८ क्ञाताधमकथांगसूज्र अपूणे पत्र २५। भा. प्रा. । क. स॒र्मास्वामी। स्थ, प्रेष्ठ । 
पं. ६ ) ठं. प. १०।०८४॥.। पत्र ११-१७ नथी । 


पोथी ३९ मी 


क्र ५२९ खंडनखडखादय पत्र ७२ । भा. सं.। क. श्रीहर्ष । छे. सं. १५५४ स्थि. ज्रेष्ठ । 
पं. १७ छ. प. १०॥्८गा 

क्र. ५३० तत्वचितामणीमगल्वाद्‌ पत्र ४ । भा. सं. । क. गगेदा भट । स्थि. मध्यम । पं. १७। 
खँ. प. १०।०८५॥ 

क्र. ५३१ संवंधोययोत पत्र ७ 1 भा. सं.1 क. रभसनदि । स्थि. मध्यम। पं. १८।८.प्‌, 
१०४ 
| कर. पदर वैयक ज्योतिष प्रकीणेकसेद्रह पत्र १९। भा, गू्‌.1 के. से. १००२। स्थि. 
भ्रष्ठ । प. १५१ टे. पं. १०।्८५ 

क्र. -५३३ (१) जीवविचारपरकरण पत १५-१५७। भा. प्रा. । क. शांतिपूरि । 

(२) नवतच्वविचारगाथा पतर १७-१९ ! भा. प्रा. । क. जयरेखरपूरि । गा. ३१। 


(३) गोतमप्च्छा पत्र १९-२३ । भा. प्रा. । गा. ६४1 स्थि. घ्रष्ठ। पृ. ९। 
र. प. १०८७ 


२६२ ध्रीजेसटमेखतुगस्थ [ पोथी ३ 


४ 

क्र. ५६४ गीतमगृच्छाप्रकरण सटीक धिपाट प्र २८1 भा. प्रा. श. घु. फ, प्रीधिद्क। 
मू. गा. २४। स्थि. प्रषठ। प. १६ ले. प. १५॥८८॥ 
क्र. ५६५ गोतमपृच्छा प २। भा. ध्रा. गा. ६४। स्थि. मन्य! पृ. १५। ठ. प. 
१०।८४॥ 

क्र. ५३६ दषवेकाटिकस्‌च्र सावचरिक्र पचपादट प्र ८५ भा. प्रास, स्थि. प्रप्र प. 
१६ \ ठं. प. १०।५८॥ | 

फ़. ५३७ गाधासग्रद्‌ पन्न ५ \ भा. प्रा. \ स्थि प्रेष पृ. १३। ल. पु. १५।।५६५] 

क्र. ५३८ कर्मस्तवकमग्रेय (्राचीन दितीय कमंग्रथ) प्न १। ना. प्र. गा. ५८१ स्थि. 
प्रषएट । पं २५१ टं. प. १०।॥५५४॥ 

प्र. ५३९ कमविपाकक्मेत्रथ पव ४) भा. त्रा. । क. येत्र गा, ६१1 स्थि. मध्यम । 
प, १० ऊ, प. गलन 

क्र ५७० दश्वेकाटिकस्‌न्र पन २०। भा. प्रा. । क. पाय्यनवपूरि। भ्रं, ५००1 स्थि. म्यम । 
प॑. १३ छ. प. १०४८८ 

छ" ५७१ अनेकाथेष्वनिमंजरी दब्द्रल्नप्रदीप पतर ६। भा. सं, \ श्र, ३५१1 स्थि. जीमे। 
पं. १८ ! छख. प. १५।४ 

ऋ. ५७२ प्क विशतिस्थानग्रकरण पत्र ^+ भा. प्रा. । क. रिद्धनेनपुरि। गा. ६६॥ स्थि. 
रेष्ठ । प्‌. ११) ठं. प. १०।४॥ 

ऋ" ५७२ विचारपदूरतव्रिरिका सस्तवक पच ५1 भा. प्रा. 
स्थि. जीण । पं. १४। छं. प. १०४८५ 

क्र. ५४७ प्रक्नोत्तरपष्ितप्रकरण पतन 
जी \ पं. १५१ छं. प. १०।५४॥ 


क. ५७५ ुद्धकभवावलिकाप्रकरण सवस 
स्थि. जौणेप्राय। पं. २४। ले. प. १०८५] 


(य 


गूः क. गजसार) मू. गा. ३८) 
१०। भा. रो. । क. जिनवछभमगणि । का. १६१ स्थि. 


रिक पंचपाठ प्र १ भा. सं.\ मू. गा. २५। 


क ५०६ सम्यक्त्वस्वरूपस्तवअवचूरि पत्र ५। भा. सं. 1 स्थि.) प. १३। ठं. प. 
१०४ 

तच्वा थस 
, क्र ५४७ तच्वाथसत्र॒ भप्यसद प्र॒ ५५1 भ. सं. । 
भ. २२५०1 लि. से. १६४२ । स्थि. ठ प. १७। द्‌. प. १०८० 


1 वपं मगर दि ५ तिथौ श्रीज्ञेसलमेसे राउलश्रीभीमजीविजयराज्ये श्रीखरतरवेगडगच्छे 
भञ्चरकशरीज्ञनुप्रमदुरिविनयराज्ये प, मतिसागरेण लिीकरता ॥ 


9 
„ ऋ" ५०८ तवाथ पचन ५1 भा. सं. । क. उमास्वाति वाचक । ले. स. १६४२ । स्थि. रेह । 
प. १६ ङ. पं. १०३४. 1 

अन्त-- 

ए स्वत्‌ १६४२ वपे मगरिर खदि ५ तिथौ श्रीज्ञेसलमेरौ महाराउलश्री भीमराज्ये खरतरवेगडगच्छे मद्य 
भजनयुगम्रभतूरिविजयराज्ये प. मतिसागरेण ल्मीकृतम्‌ \ तत्वारथसूत्रम्‌ ध्री १ छ ॥ श्रीः 


न. ५७९ भवभावनाप्रकरण पत्र ३१ \ भा. भरा. । क. मल्धारी हेमचद्चूरि \ गा. ५३११ 
स्थि. जीणै। पे. ९1 लं. प्‌. १०५५८ । 


क. उमास्वातिवाचक स्वोपक्ञ। 


छ. ५३४-५६२ ] जन ताडपन्नीय प्रंथभेडार सुचीपघ्न २३३ 


क्र. ५५० सुभापितश्टोक पत्र ५। भा. स । स्थि. मध्यम । पं. १३) ठं. प. १०।८४॥ 
क्र. ५५९ पाक्षिकक्षामणासूत प्र २। भा, प्रा. 1 स्थि. मध्यम। पे. ७। छ. प्‌, १०।८४॥ 
क्र. ५५२ सिद्धहेमहब्दाुश्ासनखघुचृत्ति प्रथमाध्याय पत्र ५! भा. सं. 1 क. हेमचन्द्राचा्थ 
स्वोपज्ञ। स्थि. मध्यम । पं. २० \ ठं. प. १०१६५ 
क्र. ५५३ सारस्वतव्याकरण वालाववोध सह अपूणे पत्र १५। भा. स. गूर \ स्थि. जीणभ्राय । 
पं. १८। ऊ. प. १०।२८४॥. । प्रति पाणीमां भींजाएटी छे । 
क. ५५४ योगवासिष्ठसार योगतरंगिणीटीका सह अपूण पत्र १५। भा. सं. हिन्दी \ स्थि 
ध्ठ । पं. १२1 ले. प. १०५८४]. । जेन दीका छे। 
आदि-॥ श्रीअहंद्धयो नमः ॥ श्रीविप्नविनाश्ाय नमः ॥ 
प्रणम्य पूव गुरूपादपग्रं जिनेश्वराणां च गणेश्वराणाम्‌ । 
सुवा्िकं स्वात्महितोपकरन्य कासिष्टसारस्य करोमि व्याख्याम्‌ ॥१॥ 
क्र. ५५५ पण्टिह्यातप्रकरण वाकाववोधसरह प्र २४) भा. प्रा. मू. । मू. क. नेमिचदर भंडारी । 
वा. क. सोमसुदरसूरि। मू. गा. १६१। वा.र. सं. १४९६ । स्थि. मध्यम । पं. १७। लं.प. 
१०।९४॥ 
क्र ५५६ पष्टिरतग्रकरण वाराववोघसह प्न २५1 भा. प्रा. गू. सू. क. नेमिचन्द् 
भंडारी । मू. गा. १६१ 1 वा. क. सोम्ुदरसूरि । वा. र. सं. १४९६ ) स्थि. प्रष्ठ) पृ. १६। 
ठ. प, १०।८४॥ 
अन्त-- 
्माखण्डामनकुण्डविष्टपमिते १४९६ सवच्छरे श्रीतपागच्छेन््र्ुरसोमखन्दरवरेराचायदुयगियम्‌ । 
वार्तामिर्विदिता हिताय कृतिनां सम्यक्तववीजे सुधाव्रष्टिः पष्टिशताहूवयप्रकरणव्याख्या चिरं नन्दतु ॥१॥ 
इति पष्ट्शितवालाववोधः समाप्ते विरचितः श्रीसोमस॒ुन्दरपूरिपादः सवजनोपकाराय ॥ शुभं भवतु 
श्रीसङ्घस्य 1'छ। श्रीः 
क्र. ५५७ समुद्रध्रकाङ्विदयाविटास्रयोपाङ प्त ६ । भा. दि. 1 क. जिनसमुद्रसूरि । रस्थि. 
मध्यम । पं. १४1 लं. प. १०६४1. वेयकविपयक । 
, क्र. ५५८ नवतच्वध्रकरण पत्र २) भा.पा. । गा. ५७1 स्थि. म्च्यम । पं. ११॥ 
25. प, १०।५८४॥ 
क" ५५२, नवत्वप्रकरण सस्तवक पंचपाठ पतर २ भा. प्रा. गुः मू. गा. २७। स्थि, 
चट) प. २२। ठं. प. पगान्गा 
` ५६० (१) नवतचवप्रकरण पच १-३ । भा. प्रा. । गा. ५४) 
(२) उपदेशमाखागाथाखज्ञ्चाय पच ३-४ । भा. प्रा. । गा. ३४। 
(३) तिजयपदुत्तस्तोच पत्र ४ धुं। भा. भ्रा. ! गा. १४। स्थि.ष्रे्ठ। पं. १३ ल.ष, 
१०२८४) 
क ५६९ सारस्वतव्याकरण पत्र ३६1 भा, सं.। क. अुभूतिस्वरूपाचाय । स्थि. शर्ट । 
प. १९1 ल. प्‌. १०५] 


क. ५६२ उल्छंखवचननिर्छोडनचोपाङ पत्र ३\ भा. सू. गा. ७६। स्थि. मध्यम । पं, 
१४ 1 ल, प्‌. १न४५म्‌ 
४ 9 


२२६४ धीतेसरमेरुनुभस्थ { पोथी ३९-४० 


आदि-५^° ॥ 
पीर निमि प्रमी पाय मति रमर गोन सिमितय। 
भठी भाति क्रय चउप्‌ सि... अनुमाप्‌ चद्‌ ५१ 
अन्त- 
द्गदैषी अग्मि तमी ररी सदाज धयु चद्‌ । 
मन पयन्‌ पनया मू पाया मु काया सर्र ॥ 
परशु जण पटी तुमत दादी गम्य पूप यापि 
दु सो मद्‌ प्ट मर त मानि दितपुर्‌ पामिस्यर्‌ ॥०६॥ 
दति उष्रस्वचननिर्म॑सनचउपः्‌ समाप्ता । प. टमौनन्दरिगाय ॥ 
क्र. ५६३ त्कभापा प्र २१1 भा. २. क. केदवमिम्र। दे. सं, १००० ॥ स्थि. जीर्प्राय । 
प, १३१ टं. प. १०।०८५॥ 
क्र. "६७ सारस्वतमंडन पत्र ०८1 भा. रं.) फ. मभन। स्थि, जीधय्राय। प. १०।ठ.प्‌. 
१०१२८४१ 
ऋ. ५६५ उपदेदामालाप्रकरण पत्र १६ भा. प्रा. । क. धमदासगणि। गा. ५५८१ छे. स. 
१५६८ \ दथ. जी्णप्राय ! पे. १५। छं. प, १०॥८५॥ 
क्र, पदद उपदेदमालाप्रकरण पत्र १९१ भा. प्र. । क. पतदरारगणि । म्‌, ५४३1 स्थि. त्र । 
प. १५। ठे. प. १०।॥०८४॥ 
ऋ, ५६७ विद्ग्यसुखमेडनविपमपदव्याद्या थपूण पत्र ० । भा. सै. स्थि. मध्यत 1 पं. २१। 
खं. प. १०॥०८५॥. 1 
क्र. ५६८ अण्रोत्तरल्तपाभ्व नाथनामस्तव पत्र १। भा. सं.। क. जिनभद्रसूरि! का. १५। 
स्थि. प्रष्ठ। प्‌. १६१ ठं. प. १०।०८४॥ 
क्र. ५६९ आदिनाथघवट प्र ३, भा. गू\ ले. सं.1 १५४५॥ स्थि. मध्यम! पं. १४। 
2. प्‌, १०१न्८्बी) 
कर. ५७० रामतिषालप्रचंच -वच्रस्वामीनां फुठंडां प्र २। भा. मृ.। कड़ी. २४। स्थि. 
मध्यम । पं. ११। छं. प्‌, १०।८४॥ 
क" ५७१ सयुचद्ना अपण प्च २\ मा. गः दस्थि. कषठ! पं. १८१ छ, पु, पननम 
<; अ 9 ङंयरिश्राविकावाररतनियम पतर ३1 भा. ग्‌. । कड़ी, १८। स्थि, प्रष्ठ । पर.९॥ 
रं. प. १०५८४ 
५७२ श््चजयरास पत्र ६ भा. गू. ध््थि. त्रे" पं. १२१ इं. प. १०।०८४॥ 
क ५७ कपटहेरकपाण्वनाथराख पत्र ७-९\ भा. मू.1 क. द्यारल । र. सं. १६९४। 
स्थि. प्रघ पं. १२१ ठे. प. १०।९॥ 
अन्त 
संवत्‌ सोल चाणवई राजद्‌ श्रीलिणद्रप सूरीसक्ि । 
पासराख गुणपूरीयड शुविदित द्थारतन तस सीस कि ॥३९॥ हु व° ॥ 
॥ इति कपरदेयकपाश्वनाथरास संपूण । लिखितं ज्ञानउदयेन सं. दुली चेदवाचतक्रते ॥ 
क. ५७५ रत्नाकरावतारिका अपूर्णं प्र ७८! स्थि. तरे । प, १५१ छं. प. १०५५॥ 
५9 तकभाषा पतर २२१ मा. स. ! कृ. केशवमिध्र \ स्थि, घरेष्ठ । पे, १४। ठँ. प्‌. १०२४ 


ना. ५६३५९२५ जेन ताडपन्रीय ग्रंथभंडार स्दूचीपत्र २३५ 


पोथी ४० मी 


क. ५७७ क्मविपाककर्मग्र॑थ अपूणे पत्र ९। भा. प्र.। क. देवद्पूरि। स्थि. जीर्णप्राय। 
पं. ४1 लं. प. १०॥०८०४॥ 

क्र. ५७८ कज्ञानपचमीकथा प्रत्र ७1 भा. से. 1 क. कनककुराल । श्रे. १५४1 र. सं, १६५५ । 
स्थि. जीण 1 पै. ११) ल. प. १गान्ना। 

क्र. ५७९ वागभटालंकार सावचूरि पंचपार पत्र ७ भा. सं. । मू. क. वाग्भट । स्थि. मध्यम । 
प. २१। छ. पं. १०४. 1 

क्र. ५८० दंडकवःखविचार पत्र ११1 भा. ग्‌. ले. सं. १७३१। स्थि. श्र! पं. १८। 
खं. प. १०।०८४॥ 

क्र. ५८१ गुणस्थानविचार पत्र ३। भा. सं. स्थि. प्रेष्ठ । पं. ११ छं. प. १०।ग४] 

क्र. ५८२ क्रियाकलाप पत्र २७१ भा. सं.। स्थि जीणे। पं. १२। छं पृ. १०।२८४॥ 

क्र. ५८३ अनेक्ाथनाममाटा दृत्तिसद पंचपाढ अपूर्णं प्र २२८ । भा. से.) मूः क, 
देमचद्रसुरि । चु. क. म्द्रपूर। स्थि. घ्रष्ठ। पं. १६१ दं. प. ३०॥५४॥ । 

क्र. ५८८ अव्यय पत्र "^ । भा. सं.। ठे. सं. १५१३१ । स्थि. जीण । पं. १४ छै. प. १०४४ 

क्र. ५८५ वोखसंग्रह पत्र ७ । भा. मू. स्थि. मध्यम पं. १८1 ठं.प्‌. १०।०८४1॥ 

क्र ५८६ द्रव्यसंग्रह सस्तवक पत्र १२। भा. प्रा. 1 स्त. क. नेमिचद्रपूरि। मू. गा. ५८। 
स्थि. मध्यम पं. २३। ठं. प. १०।२८४॥ 

क्र. ५८७ प्रियं करचुपकथा-उपसर्ग दरस्तोचग्रभावे प्र ११। भा. सं. स्थि. मध्यम। 
पं. १९१ ठं. प. १०॥०८४]1. । प्रति पाणीमां भाजाएली छे। 

क्र. ५८८ कथासग्रह पत्र ७ भा. सं. स्थि. प्रेष्ठ) पं. २७1 टं. प. १०।।८५।॥ 

क्र. ५८९. गोतमक्रुलक खस्तवक पत्र २। भा. प्रा. मू.। मू. मा. २० स्थि. मध्यम । 
पं, २१। ठै. प. १०८४ 

क्र. ५९० वनस्पतिसप्ततिकाप्रकरण पत्र ५। भा. प्रा. 1 क. सुनिचंद्रषूरि। गा. ७७! स्थि. 
धष । पं. ११) छे. प. १०।॥५1॥ 

क्र. ५९९ सुसढचरिब पत्र २-२२। भा. प्रा.। गा. ५१९ । ले, सं. १६०१ । स्थि. प्रेष्ठ । 
पं. १३1 ङं. प. १०।४८४1 

क्र. ५९२ सुपाच्रदानादिविषयककथासं ग्रह पत्र १९1 भा. सं. ले. सं. १५६५। स्थि. 
मध्यम्‌ \ पं. १३। ठे. प. १०१८४ 
अन्त--संवत्‌ १५९५ वपं फागुणधरि ४ दके श्रीतपागच्छनायकश्रीकमलख्कल्ससूरिरिप्यपन्याससो मरत्नगणिदिाष्य 
संघसोमगणिलिखापितम्‌। सेनापुरनगरे वास्तव्य जोपी भांडण लिखितम्‌ ॥ छ ॥। सुभ भवतु ॥ 
, ५९२ समवायांगसच प्र ३७ भा. प्रा. । क. सुधरमास्वामी । ब्र. १६६० स्थि. मध्यत । 
पं, १५१ ठं. पं. १गोग] 

क. ५९४ दश्शवैकालिकसत्र सरुतयक प्र ५५। भा. प्रा. गू. । शू. क. शव्यंभवपूरि । स्त. क. 
राजचंद्रसूि पाश्वचद्रगच्छीय। स्थि. चरे! पे. १५1 ङं. प, १०।।८४।) 


क. ५२५ पाद्षिकखूतर पत्र ६। भा. धा. । ले. खं. १७०६1 स्थि. जीर्णपराय 1 पृ. १५1 .ष्‌, 
१०१०५४1 


२३६ शीञैसखमेसतुगम्थ [ पोथी ५९-४१ 


कर. ५९६ अभिधानचितामणीनाममाला श्रपूण प २-५२1 भा. न. । क. दमनाय । 
स्थि. गभ्यन। प. १०1 द. प, १०।४) 

क्र. ५९७ अभिघधानचितामणीनाममाका सावनूरि पंचपादट पन ३९) भा. ग । मू. क 
हेमचेद्रसूरि । के. सं. १५२५ । स्थि. प्रघ पृ. २०1 ठ. पृ. १५॥५८२।॥ । 
अन्त--ध्री ५ तपागच्छाधिराजपयुरध्राजयचंदपृप्माणसाउदयनदिगपविषयप्रसप्मदसतप्यप्रीसोमन- 
यत्रिशिष्यपर्नाणुना प. नंदिरद्जगणिनाऽटि सं. १५२५ वं माप शुदि 4 पनि । प्रीपस्तु॥ 

क्र. ५२९८ अभिघानचितामणीनाममाला प्र २३-२६। भा. २,। फ. दम्च्ू ले. स 
१७९१ ॥ स्थि. प्रष्ठ 1 पं. १५। ठे. प. १५।५५॥ | 

छ. ५९९ अभिघानचितामणीनाममालाथवचूरि यपूर्ण पत्र ८। भा. प.। सथ. त्र 
प्‌, ११) ठ. प. १०6४) 

क्र. ६०० चेदनवाटायोपाईे पत्र ६1 भा.म्‌.\ क. यपाटकयि। स्थि. मध्यन। पं. १३। 
लख. पर १०॥।><४] 

क्र. ६०१ नवतत्वचोपाषर पत्र ६1 भा. म्‌.। क. मेद्सुनि। गा. ९६॥। स्थि, 8 पं. १३) 
रख. प. १०५1 

क. ६० चाठशिक्षाव्याकरण पत्र ३०1 भा. ं.। क. संव्रामरिद्‌। र. सं, १३३६ स्थि. 
मध्यम । पे. १७ । ठ. प्‌. १०।२८४॥॥ 
, क्र" ६०३ सलानपंचमीकथा पत्र २१) भा. सं. 1 क. कनककुशय। प्र. १५४१ स्थि. मध्यम्‌। 
प. ९1 ठ. प्‌. १०।।८८।7. 1 प्रति चेरिटी छे! 

क्र. ६०४ स्धृलभद्रस्वामिचरिच पत्र १२1 भा.सं.। चन्र. ५४५ ॥ स्तिथि, प्रेष्ठ! प॑. १७। छं 
प. १०।०९४॥ 


क. ६०५ श्रीपालचरिच पद्य प्त १८। भा. सं.1 क. सत्यराजगणि। र. खं. १५१४ । ले. सं. 
१५५५. । स्थि. प्रष्ठ । पं. १२ छे. प, १००८५ 


व्‌ 


क. ६०६ (१) चंद्नवाराभास पत्र ३-५। भा. ग्‌.! गा. २२। गा. ३ थी चाल! 
(२) वीरजिनस्तवन आदि पत्र ५-६ ! भा. मू. 1 
(३) सिद्धांतमीत पतर ६ढे। भा. सं. \ 
(७) चिहुगतिनी वेल पत्र ६-१५) भा. गु.। गा. १३५ 
(५) सखृगावतीभाख पत्र १५-१८ भा. मू.। गा. २२1 
(६) गोतमस्वामिगीत पत्र १८-१९। भा. गू. गा. ९। 
(७) शिवकमारमीत पत्र १९-२१ भा. गू.। गा. १८ 
(८) य॒रुगीत प्र २१ यु! भा. गू. । 
(९) खकोखलसुनिभास पत्र २१-२४१ भा. गू. 1. गा. २२1. 
(१०) सप्तपदी चंदी प्र २५*-२५। भा. गू. 1 
(९१) प्ूजाचिधिभाखसंश्रद प्च २९-३१। भा. यू. 1, 
(१२) पुण्याद्यनरेखरभास पत्र. ३२-४३! भा. ग्‌. 1 
(९३) राजर्सिदरत्नवतीरास-नव्रकारपभात्रेः पत्र ५२-५६\ भा; गू. । गा, २८! 
(१४) आदिदेव्‌स्तव्‌ प्र ४६४८! भा. मू. गा. २१। ॥ 


क्र. ५२६६९१९ ] जेन ताडपव्रीय गरथमडार सूचीपच २२७ 


(१५) शांतिनाथविनती पत्र ४९-५० ! भा. मू.\ गा. १५१ 
(शदे) मुवघनतिलककमारभाख पत्र ५१-५२! भा. मू. 1 
(१७) नरवरमकुमारभास पत्र ५३-५६ ! भा. गू.! कडी २०1 
(१८) नागदत्तकुमारभास पत्र ५६-५९। भा. गू<। कड. २३1 पत्र ६९०-६२ नथी 1 
(१९) मुगष्वजकुमारभास प्च ६३-६४ 1 भा. गुः गा. १८। गा. ६ थी शर। 
(२०) म्रगांकङेखाभास पत्र ६४-६८ 1 भा. गू 1 गा. ३४ 
(२९) विवेकचडउपह पत्र ६८-७०\ भा. ग. 1 गा. १९॥ 
| (२२) कर्मविचारचडउपरई पत्र ७०-७१) भा. गू.1 गा. १२१ स्थि. रेष्ठ पं. ९। 
ख. प. १०८४] 


[ रि - = 
क्र. ६०७ सिद्धहेमशब्दादशासन अष्टमाध्याय अपूणे पत्र ४८१ भा. सं.1 फ. हेमचेद्रघुरि 
स्वोपत्त। स्थि. प्रेष्ठ । पे. १५1 छ. प, १०।८४॥ 


पोथी ४१ सी 


क्र. ६०८ सिद्धां तचद्विका पूर्वा पत्र ४४। भा. सं. क. रामचद्र 1 स्थि. प्रेष्ठ पै. ११। 
ठ. प. ९।।०८४1। 

क्र. ६०९ नेमिनाथचरित गद्य पत्र २-१२३ ! भा. सं. 1 क. गुणविजय । प्रे. ५२५५२. स. 
१६६८1 ले. स. १७३५ । स्थि. चर । पं. १६ । ठं. प. ९।।२८४॥ 

कर. ६१० द्रव्यप्रकाञ्च अपूणे पत्र १८1 भा. हिन्दी । क. देवचन्दर (१) । स्थि. श्रेष्ठ) पं, १४। 
ठे. प. ९॥८४॥। 

क्र. ६११९ योग्या आचप्रकाशचतुष्क पत्र २७1 भा. सं. 1 क. देमचन्दरमूरि । स्थि. मध्यम । 
प. ७ ठङछ. प. स२।।>८२४॥। 

क्र. ६१२ स्थानांगसूत्र अपूणे प्त्र ४१। भा. प्रा. । क. सुधर्मासवामी। स्थि.्रष्ठ। पै. १३। 
८. प. स्रा 

ऋ. ६१३ साद्दाकषिसखस्ञ्ाय पत्र १।भा. गु. क. श्ममंदिर। मा. ११) स्थि. मध्यम। 
प. १५१ ठं. प. सान्४ 

ऋ. ६१४ इखाकुमास्चोपाई पत्र ७ । भा. गू. । क. न्यानसागर। र, सं. १७०९! ले. सं. 
१८७० । स्थि, मध्यम । पै. १४1 ङं. प. स्मान्न 

ऋ. ६१५ कुमारसतभवमदाकाव्य सप्तमसभेपर्यत पत्र २९) भा. स. । क. महाकवि कालीदास । 
के. स. १७२३ । स्थि. मध्यत । पं. ११ रं. प. सान्न 

कर. ६९६ कमैस्तववचूरि पतर ७ । भा. सं. स्थि. मध्यम । पं. १७1 ठं. प. ९।।१९५॥ 

क्र. ६९७ रेगरत्नाकर-नेमिनाथप्रवंध पत्र ८! भा. मू. । क. जावण्यसमय । भ्र. ४००1 स्थि. 
र्ठ \ षं. १६१ ठे. प, सपा ०1 

कर. ६१८ सखुवाहुकुमाररास अपण प्र ३1 भा. मूः. स्थि.) पे. १५1 ल.प. 
९.11 द) 

क्र. ६१९ प्रश्लोत्तररत्नमाखा सस्तवक प्र २३1 भा. सं. गू. मू. क. विमलाचायं1 स्थ. 
जीणं \ पं. १२1 ङे. प. स्न्ल्नो 


९३८ घ्रीजिसलनमेसतगेस्थ ( पोथी ४१-४२ 

क्र. ६२० प्रश्रोत्तररत्नमाखा सस्तवक प \1 भा. सगुः । मू. क. िनयाभाय। स्थि. 
जीणं। प. २४1 ट. प. ९॥१८५४॥ 

कर. ६२९ ऋपभपेचाशिकां सस्तयत् पन ४1 भा. शा. गुः मू. क. धनाः । मू. गा. ५०। 
स्थि. प्रप. १५१ ठं प. ५॥ 

क. ६२२ कायस्थितिप्रकरण सस्तवक प्य २-०1 भा. पर. गूः सथ. घठ। परः १६) 
ठ. प. सपनन 

क्र. ६२३ सिदृसपकर प्च ७। भा. सं. 1 क. सोप्रनायार्यं । स्थि, मष्क । पं. १३। 
छ, प्‌. ९॥ ८] 

क्र. ६२० सिदूरप्रकर पत्र ५1 भा. त. । कर. सोनध्रनाव्यि। प्र. ६२०॥ र्थि, प्रप्र पं, १६ 
ठं. प. ९।१८८1. प्रति पाणौमां भजषएटी छ 1 

क्र. ६२५ दखायुधनाममाखा पमकद प्च ३1 भा. म॑. 1 कर. दटायुध। सि. प्रष्ठ । प.१५ 
ठं. प. ९॥१५४ 

क. दर्द कालक्तान अपूणे प्र २। भा. स. । लिथि. मघ्यन । पे. १५। ठ. प. ९ 

क. ६२७ शतन्छोकी अपूण पत्र ११।भा. स. । स्थि. भरष्ट पृ. १३। क. प. ^ ४॥ 

क्र. ६२८ रामविनोद्‌ अपूणे पत्र ८1 भा. दिन्दी । क. रामपिनोद्‌ 1 स्थि ऋ पं. १९। 
ठे. प. सपत्ना 

क्र. ६२९ सिद्धान्ताखापक पत्र ८1 भा. प्रा. । स्थि, मध्वम। पे. ९। छे. प. सा 

क्र. ६३० घन्यल्ालिभद्रास पत्र २५ भा गू । क. जिनराजयुरि । र. सं, १६०८1 ले. स 
१७७१ स्थि. मध्यम । पं. १३। टं. प. ९१४, । पत्र ९, १८, १९, २१-२५ सिवायनां 
पानां मथी 1 


क्र. ६२१ छंदमाला पतर २-११1 भा. गृ. 1 क, देमक्वि । गा. १९४। र, सं. १७०६) स्थ. 
शरेष्ठ) प. १५1 ठं प. सपाण्ल्ना 


क्र. दद२ कथासंग्रद पत्र ६। भा. दिरी। स्थि. प्रेष्ठ पं. १५1 ठं, पर स॥ान्मा 
ऋ. ६२२ ढोखामारूवार्ता पचर ५1 भा. गू-' स्थि. जीण। पं. १६ ठ. प. सन्धा 
क्र- ६३४ पश्चोत्तररत्नमाछिका सस्तवक पतर ३। भा. सं. ग्‌. ! मू. क. विमलाचाय । स्थि 
मध्यम । पं. ११। ठे. प. ९॥१०८४॥ 
क्र. ६३५ (१) कायस्थितिस्तोच्र प्रकरणं पत्र २-४) भा. प्र. 1 गा. २४। 
(२) सम्यक्त्वस्तवपचीसी पत्र ४-५1 भा. प्रा.। गा. २५। 
(३) नदीसूत्रस्थविरावटी पत्र ५-७। भा. प्रा. 1 गा. ५०। 
(४) आवद्यकनियुक्तिगतकतिविद्वाथा पत्र ०-८। भा. प्रा. । गा. २९। स्थिः 
्रष्ठ। पं. १२। ऊं. प. ९॥५॥ 


क. ६२३६ कमेविपाककर्मग्रेय सरतवक प्र ११। भा. प्रा गू.। सू. क. देवेषू स्थि 
भ्र। प. १३। छ. ष्‌ं. सपाज्गा 


छ. ६३७ वाजसनेयीसंहिता प १८६ भा. सं. स्थि. मध्यम! पं. ६! लं. प. ९।।।०८॥. । 
घचमां घणां पानां ख्टे छे। 


क्र. ६३८ जिनविवनमस्कार प्त २। भा. गू. \ स्थि. व्यम! पं. १०१ रं. प. ९।०८५। 


क्र. ६२०-६५५ ] जेन ताडपन्रीय भ्रंथभंडार सुचीपन्र २३९ 


क्र, ६३९ जिनमालिका पत्र ३। भा. ग्‌.1 क. सुमतिरंग। स्थि. जीर्ण! पं. १५। ठं. प. 
२)>४॥ 

क्र. ६४० माघवानलकामकंदराचोपाद पत्र १९ भा. ग्‌.1 क. कुश्षल्लाभ। गा. ५५० । 
र. सं. १६१६ । ले. ख. १९६७ । स्थि. प्रष्ठ । पे. १७। ठं. प. ९।॥*४।. 1 

पुन्न १०, ११) १५; १६, १८ नथी 

क्र. ६४९ यागक्नास्र आदप्रकाशचतुषए्य पत्र १९। भा. स.1 क. हेमचद्रसुरि । स्थि. मध्यम । 
प. १०। छ. प. ९।।२८४॥। 

क्र. ६७२ कातंचव्याकरणसूजपाड पन ३ भा. सं.। स्थि. जीर्णप्राय। पं, १३ ठं.प्‌. 
९ > 

क्र. ६४३ भीमसेनचोपाई पतर ६४। भा. गूः। क. जिनयुंदरपूरि। गा. १४२८ र. सं, 
१७५५ । स्थि. मध्यम । पं. १५१ ठं, प्‌, ९४1] 


पोथी रमी 

क्र. ६४ सूयकूतांगसूञ पत्र ५१। भा. प्रा.1 क. खधर्मास्वामी। स्थि. प्रेष्ठ) पं. १३। 
लं. प. १०१८४ 

क. ६५५ पचपरमेष्ठिनिमस्कार पत्र २) भा. मू.1 क. जिनवहमघ्रि! गा. १३) स्थि. 
मध्यम! पं. १२1 ८. प, १०॥ग्४ 

क्र, ६४दे पचसंवरगीत पत्र २ भा.मग्‌. क. दीर्देव। गा. २४। स्थि. जीमंप्राय। पं. १२। 
ठ. प. १नपान्ूबाा 

क्र. ६७७ श्रीपतिपद्धतिचत्ति प्त २-२०। भा. स. 1 स्थि. जीं । पं. २१1 टं. प. १०।।२८४॥ 
प्रति चोरीने खराव थ छे! 

क्र. ६४८ नेमिनाथस्तव तथा देवगुरुगीत पतर २१ भा. सं.। स्थि. अतिजीणे । पै. ११। 
ठ. प्‌, १०॥।०५४॥ 

क्र. ६५९ अटारपापस्थानकभास पत्र २-८। भा. गू. ! क. ब्रह्मक्वि) ले. स. १६६८ 
स्थि. प्रष्ठ प. १५) ठं. प. १०२८२४1. । प्रति द्रे करडेली छे \ 

क्र. ६५० सं्रहणीय्रकरण सटीक पच ७१1 भा. प्रा. से.। मू. क. श्रीचद्रसूरि। टी. क. 
देवभद्रसुरि) प्रे. ३५०० 1 स्थि. प्रेष्ठ । पे. १५१ ठं. प. १०४ 

क्र. ६५१ पिडविशद्धिपकरण पत्र ४) भा. श्रा.। क. जिनवहमगणि। गा. १०३। स्थि, 
प्रेष्ठ \ पं. १३१ छ. प. १०।।7४्‌ 

ऋ. ६५२ नव्यवृहव्येचसमास पत्र ७ भा. प्रा. क. सोमतिल्कषूरि। गा. ३८६ 1 स्थि. 
जीरणप्ाय । पं. २११ ठं. प्‌. १०४ 

च. ६५३ नव्यवृदत्स्रसमास पत्र ११ भा. प्रा. ' क. सोमतिल्कसूरि। गा. ३८६ स्थि, 
मध्यम) प. १६ टं. प. १०१८४ 

ऋ. ६५४ (१) पंचनिश्रेधीध्रकरण पत्र ६। भा. प्रा. क. अभयदेवसूरि । गा. १०६ । 

(२) पाभ्वनाथविनती पत्र ठं! भा. गुः\ क. जिनससुदरसुरि। गा. ९1 रिथ. 

मध्यम 1 प. ११) छ. प. १०1४ 

क्र. ६५५ (१) खघुक्षेच्रसमासप्रकरण पत्र १-१४१ भा-प्रा- । क. रत्नरोखरप्रि । गा. २६५ 1 


क्र. ६५६-६८४ ] जेन ताडपघ्रीय प्रथभडार सूखीपच्र २४१ 


छर. ६७० राज सिदकुमास्चोपाह पत्र ११। क. जटमल नहार । गा. २२५ । र. सं. १६९३ । 
स्थि जीण । पै. १२1 ऊ. प, १०।२८४]॥. 1 प्रति चररीने अक्षरो उखडी गया छे । 

क्र. ६७१ दराआश्चय पत्र १० भा. स. 1 स्थि. मध्यम पै. १० ङं. प. १गाप्ल्मा 

क्र. ६७२ अनेकाथध्वनिमंजरो अपूणे पत्र ४-१०) भा. सं. 1 स्थि. क्र पं. १० ठै. 
प. १०॥>८५] 

क्र. ६७३ पांचपांडवरस द्वोपदीरास) प्र ३५1 भा. मू. 1 क. जिनचंद्रसूरि ! प्रे. १३०० 
गा. ८७१! र. सं, १६९८ । ले. सं. १७०९ । स्थि. श्र । पं. १५1 ठे. प. १०।।९४॥ 
अन्त-- 

इति ध्ीपांचपांडवद्रुपदीचस्त्रि प्ठमो प्रस्तावः ।। सर्वंगाथा १३९ ढाल ७ ॥ सवं भ्रन्थाप्र. गाथा ८७१ रोक 
सङ्का १३०० सवे ठाल ५१॥ 

स. १५०९ वु्पे वैशाख वदि १० दिने मगलवारे धनिष्ठानक्षत्रे सिद्धियोगे श्रीमेहरानगरे शान्तिजिन- 
प्रासादे श्रीवृदत्खरतरवेगडगच्छे भद्रारक श्री ५ धीजिनचेद्रपूरिविजयराज्ये तच्छिष्य १. सत्नसोमेरटिखितम्‌ ॥छ॥ 
शुभं भवतु ठेखकपास्कयोः ॥ प्रीस्तात्‌ ॥ कल्याणे भूयात्‌ ॥ 

क्र. ६७8 चंद्रप्रज्ञपिसूञ पन ५२ भा. प्रा. । चर. २००० । स्थि. मध्यम | पं.१४। ठ.प्‌. 
१०।४]).। पत्र र्भ्मु नथी) 

क्र. ६७५ आराधना पत्र ५०! भा. गु. । स्थि. तष्ट! पै. ११1 ठे. प. पगना 

पोथी ४३ मी 

क्र. ६७दे जीवचिचारप्रकरण अपू प्र ९1 भा. प्रा. क. शंतिसूरि । स्थि. श्रेष्ठ । पं. ३। 
छ. प. ९1) >४1 

ऋ. 2७७ ऋषपिमंडटपक्छरण पत्र ९1 भा. प्रा. । क. धर्मघोषसूरि । गा. २०८ । स्थि. जीणे- 
प्राय । प. १३१ छ. प. सन्ना 

क्र. ६७८ योगद्चाख्र आद्यप्रकादचतुएटय प्न १५। भा. स.। क. हेमचद्राचा्यं । स्थि. प्रष्ठ । 
पे. १३1 ऊं. प. स 

क्र. ६७२ रामायण पत्र २-७ 1 भा. स. ! स्थि. मध्यम! पं. १७। ठं. प. १०८४॥ 

क्र. ६८० सुधानिधियोगविवरण पत्र १० भा. से. । क. यादवसूरि ! स्थि. मध्यम 1 प॑.१२। 
द. प. १०६४॥.) ज्योतिषविषयक प्रेथ । 

क्र. ६८१९ नवतरवप्रकरण सरुतवक अपूणौ पत्र २-१३ । भा. प्रा मू. स्थि. जीणै। पे. 
१४) छ. पं. १०८४ 

प्र. ६८२ (१) पकर्वि्तिस्थानप्रकरण पत्र १-३। भा. प्रा. । क. सिद्धतेनपूरि। गा. ६६। 

(२) मदावीरस्तवन पत्र उ! भा. प्रा. 1 क. अभयदेवसूरि। स्थि. मध्यम। पं. 
१५1 ठं. प. १० 

ऋ. ६८३ छघुध्धे्रसमासप्रकरण पत्र १०1 भा. भा. 1 क. रत्नशेखरपुरि । गा. २९३ । छे. सं. 
१६००! स्थि. जीणे ' प. १३1 ठ. प. १०२८४] 

क्र. ६८७ नवतक्वप्रकरण सस्तवक अपू पत्र १३1 भा. आ. स. । स्थि. जीर्ण! पं, १५७। 
ङ. प. १०४४ 
३१ 


प्र. ६८५-७१५ 1 जैन ताडपचीय अ्रथ्डार सचीप यदे 


यारक्तं पुस्तके टं ताद्य लिखितं मया 1 यदि ज्रुद्धमञ्यद्धं वा मम दोषो न दीयताम्‌ ॥१॥ 
जलाद्रकषेत्‌ स्थलग्रकषेत्‌ रक्षेत्‌ शियिख्वधनात्‌। परदस्तगताद्रक्षेत्‌ एवं वदति पुस्तिका ॥२॥ 
शुभं भूयात्‌ ।1छ1॥ मगल श्रीसंघस्य भूयात्‌ ।छ।) श्रीरस्तु ।1छ।। 
क्र. ७०३ स्यगावतीचरिज्रास अपूणे पत्र ३ थी २६। भा. गू. क. समयसुदरणि ! स्थि. 
मध्यम । पं. १५१ ङ. प. १०४८४) 
क्र. ७०७ राचिभोजनरास पत्र ६1 भा. गृ. गा. २४९1 स्थि. मध्यम! पं. १९१ द, 
पर १०८ 
क्र. ७०५ जीवविचारपरकरण सस्तवक प्र ४! भा. प्रा. गृ. भू. क, शांतिषुरि। भू. गा. 
५१1 ले, सं. १७५०८ । स्थि. चष्ट । पं. १६ ठं. प. १०६४ 
क्र. ७०६ देरीनाममाला पत्र २५) भा. प्रा. क. देमचन्द्राचार्य। ष्छो. ९२०) छे, सं. 
१७०१ । स्थि. घ्र । पं. १५1 लं. प. १०९४] 


अन्त--सवत्‌ १७०१ वपं ॥ भाद्रपद श्छ दशम्यां ! श्रीज्ेसलमेरौ श्रीखरतरवेगडगच्छे भट्रारकश्रीपश्री 
जिनचदरसुरीश्वराणां शिष्यसुष्य प. श्रौमदिमासमुद्रेण एषा प्रतिर्दिपापिता । श्रीः । 

क्र. ७०७ परमात्मस्वरूपगीत तथा अध्यात्मगीत पत्र १ भा. िदी! क. यशोविजयोपा- 
ध्याय । गा. २१-५ । स्थि. श्रेष्ठ) पं. १८1 दं. प. १०८५ 

कर. ७०८ प्राकृतपिगल अपूणे प्त ४ भा. अपरश्च । स्थि. प्रष्ठ । पं. १३1 ठे. प.९।१०८४॥ 

#. ७०९. घातुपाट अपूणौ पत्र ९.1 भा. सं. । स्थि. ध्रष्ठ' पं. २४1 छं. प. १०४ 

क्र. ७१० पंचमहाव्रतस्वाध्याय पत्र ४! भा. मू. । क. कांतिविजय । गा. २९ । स्थि. प्रष्ठ । 
पं. ८) ठं. प. १००८४] 

क्र. ७१९ परमानन्दपंचचिद्यतिका सस्तवक पतर ३। भा. से.मू। मू. क, यशोविजयरोपाध्याय 
मू. ष्टो, २५१ स्थि. जीणेप्राय । पं. १८1 ङं. प. १०२८४॥ 

ऋ. ७९२ पड्विशति प्रश्नोत्तर चाचिक पत्र २८ भा. प्रा. सं. गू. । क. जयसोम उपाध्याय । 
स्थि. रेष्ठ) पं.१०1 ठ. प. १००८४ 
आदि- 

नत्वा श्रीसवंजञं ध्यात्वा श्रुतदेवतां विरोषेण । गुरुचरणाम्बुजसेवां कृत्वा विघ्नन्यपोदाय ॥१॥ 

खरतरगणराजानां श्रीमल्जिनचन्द्रूरिराजानाम्‌ 1 राज्ये श्रीखाभपुरे प्रमोदमाणिक्यगणिरिष्येः ॥२॥ 

श्रीजिनरसिदगुरूणामान्ञातः प्रवचनानुसारेण । जयसोमोपाध्यायः प्रध्वानायुत्तराणि लिख्यते ॥३॥ 

क्र. ७१२ नवकारवाखावयोघ पत्र ६! भा. मजर । स्थि. मध्यम । पं. ११। टं. प. १०््गा 

क्र. ७१७ कमेस्तवकर्मत्र॑ंथ सस्तवक पत्र ७ । भा. प्रा. मूः मू. क. देवेन्दरसूरि। भू. गा. 
३५१ स्थि. त्रेष्ट । पं. १७ 1 छे. पं. १००८४). । पत्र २ जुं नथी 

क. ७१५ भर्वृदरिवेराग्यश्चतक सटीक पत्र ३५1 भा. सं. रिदी! मू. क. भवृहरि । टी. क. 
जिनसमुद्रघूरि । री. र. १७४० ! स्थि. जीणंप्राय ! पे. १२1 छं. प. १००८०. ॥ 

टीकानाम--सर्वाथसिद्धिमणिमास्म ! 
अन्त- 

नमो वेराग्यनाथाय महावीराय स्वामिने । जिनाय च जिनेन्द्राय कमौन्मूलनहस्तिने ॥१॥ 

नमः ध्रीनेमिनाथाय स्थुलमद्राय साधवे 1 याभ्यां त्यक्ता वरा नारी रता तान्यां व्रते गता ॥२ 


फ़. ६८५-७१५ 1] जैन ताडपव्रीय ग्रथभडारः सचीप २७३ 


यादृशं पुस्तके ट्ट तादे लिखिते मया 1 यदि श्ुद्धमञ्ुद्धं वा मम दोपो न दीयताम्‌ ॥\१॥ 
जलाद्रकषेत्‌ स्थलाद्रकषेत्‌ रक्षेत्‌. शिथिख्वेधनात्‌ । परदस्तरताद्र्चेत्‌ एवं वदति पुस्तिका ॥२॥1 
शुभं भूयात्‌ ।छ1 सगरं श्रीसंघस्य भूयात्‌ ।'छ\ श्रीरस्तु ।छा1 
क्र. ७०३ स्रुगावतीचरिज्ररासर अपूणे पत्र ३ थी २६1 भा. गू. \ क. समयदुद्रगणि । स्थि. 
मध्यम \ पं. १५1 कं. प. १०४८४॥ 
क्र. ७०७ रा्चिभोजनरास पत्र ६1 भा. गू. गा. २४९) स्थि. मध्यम पं. १९१ लँ, 
पृ, १०८ 
क्र. ७०५ जीवविचारप्रकरण ससूतवक प्र ४! भा. प्रा. गुः! मू. क, शतिर, मू. गा, 
५१1 ले, सं. १७०८ । स्थि. प्रेष्ठ । पं. १६1 छं. प. १०५ 
क्र. ७०६ देखीनाममाखा पत्र २५। भा. प्रा. क. हेमचन्द्ाचार्य। ष्टो. ९२० छ. सं. 
१७०१ 1 स्थि. घ्रष्ठ ! पं. १५१1 खं. प. १०० 


अन्त- सवत्‌ १७०१ वर्षं ॥ भाद्रपद श॒क्क ददाम्यां । श्रीज्ेसलमेरो श्रीखरतरवेगडगच्छे भदटरारकश्रीपश्री 
जिनचंद्रसुरीश्वराणां शिष्यसुष्य प. श्रौमदिमाससु्रेण एषा प्रतिर्िपापिता । श्रीः । 

ऋ. ७०७ परमात्मस्वरूपगीत तथा अष्यात्मगीत पत्र १ \ भा. रिदी! क. यङशोविजयोपा- 
ध्याय 1 गा. २१-५। स्थि. प्रष्ठ! पं. १८1 छं. प. १०८४ 

क्र. ७०८ प्रारकृतर्पिगख अपूणे पचर ४ । भा. अपग्रर । स्थि. प्रेष्ठ । प. १३! ठे. प,९।०८४॥ 

क्र. ७०९ धातुपाठ अपूणे प्त ९। भा. सं. \ स्थि. कष्ठ पे. २४1 छं. प. १०८४ 

ऋ. ७१० पंचमदहाव्रतस्वाध्याय पतन ४! भा. गू. । क. कांतिविजय ! गा. २९ । स्थि. भरेष्र। 
पं. ८) ठं. प. १०६४1 

र. ७११ परमानन्दपंचविद्ातिका सरसुतवक पत्र ३। भा. सं.मू। भू. क, यशोविजयोपाध्याय । 
मू. ष्टो. २५1 स्थि. जीणप्राय 1 पं. १८1 कं. प॒. १०४] 

क्र. ७१२. षडिति प्रश्चोत्तर चाचिक पतर २८। भा. प्रा. सं. मू. 1 क. जयसोम उपाध्याय । 
स्थि. श्रेष्ठ! षं. १०। ८. प. १०८ 
आदि-- 

नत्वा श्रीसर्व्तं ध्यात्वा श्रुतदेवतां विशेषेण । गुरुचरणाम्बुजसेवां कृत्वा विध्नव्यपोहाय ॥१॥ 

खरतरगणराजानां श्रीमञ्जिनचन्द्रसूरिराजानाम्‌ । राज्ये श्रीखाभपुरे प्रमोदमाणिक्यगणिरिष्यः ॥२॥ 

श्रीजिनर्सिहगुरूणामाज्ञातः प्रवचनानुसारेण । जयसोमोपाध्यायः प्रश्वानायुत्तराणि लिख्यते ॥३॥ 

क्र. ७१२ नवकारवाखाववोच पत्र ६९) भा. गूजर । स्थि. मध्यम! पं. ११॥। ठं. प्‌. १०्त्ना 

क्र. ७१७ कमैस्तचकर्मत्रंथ सस्तवक पत्र ७ 1 भा. प्रा. मू.। मू. क. देवेन्दघरि । मू भा. 
३५१ स्थि. क्रे 1 पं. १७1 दै. प. १००८४]. । पत्र २ जुं नथी। 

क. ७१५ भर्वृदरिवैराग्यद्चतक खरीक पत्र ३५1 भा. सं. ्िकी। मू. क. भवतृहरि। टी. क. 
जिनसमुद्रखरि । सी. र. १७४० \ स्थि. जीणंप्राय । पं. १२1 छं. प. १०६४1. 1 

टीकानाम-सर्वाथसिद्धिभणिमास्म ! 
अन्त-- 

नमो वेराग्यनायाय महावीराय स्वामिने ! जिनाय च जिनेन्द्राय कमोँन्मूटनहस्तिने ॥१॥ 

नमः श्रीनेमिनाथाय स्थुलमेद्राय साधवे । याभ्यां त्यक्ता वरा नारी रता तान्यां तरते गता ॥२।' 


क्र. ७१६-७२१ ] जेन ताडपत्नीय ग्रेथभंडार सचीप २४५ 


संस्कृता प्राकृता देशी कचिदन्याऽपि कीत्तिता  ग्वारेरदेशजा जाता सवतोऽस्यां धृता खनि ॥१६॥ 
पुनः पाठंतरम्‌- 
कचित्‌ संस्कृता प्राकृता चान्यदेशी प्रं स्वंतो देशग्बाखेरजाता । 
वुधेरेव ज्ञात्वा मया प्रथिताभिः गले धार्यतां सर्वभूपाथ॑सिद्धये ।1१७1 
यावद्धराभ्रचन्द्ार्कधरुवसागरपवंताः ! तावजन्दतु म्रथोऽयै सर्व्थिमणिमालिकम्‌ ॥१८॥। 
ध्रीसरौधर्मगणे पट्रधारी श्रीवीरशासने । युगप्रधानम्रेण्यां तु सुरि श्रीजिनवकछभः ॥१९॥ 
गच्छ्तु युगप्रधानानां श्रीसौधरमिकसंज्ञिकम्‌ । पूणेसत्यतरा हवं च वेगडामुखनोधनम्‌ ॥२०॥ 
वेदाधिकद्धिसादखी संख्या तेषां प्रवर्तते । युगेऽस्मिन्‌ युगप्रधानानां श्रीजिनागमसंभ्रहे ॥२१॥ 
शासने वीरनाथस्य प्रमिते पचमारके । खखचंदराशचिवार्षिक्यां (२१००) भविष्यंति कलौ युगे ॥२२॥ 
प्रसिद्धोऽयं समाख्यातः सामाचाग्यन्न वर्तते । स्वयं सर्वेषु गच्छेषु ज्ञातव्यो ज्ञानसं ग्रहात्‌ ॥२३॥ 
पटे श्रीजिनचन्द्रस्य सूरः श्रीविजयो गुरुः । तत्प्रसादात्‌ कृता पूर्णां श्रीजिनाब्ध्यादिसूरिणा ॥२४॥ 
वाच्यमाना पञ्माना श्रयमाणा त्वहर्मिशम्‌ । क्षेमारोग्यायुःकल्याणप्रदा भवतु सवदा ॥२५॥ 
प्रीसर्वाथसिद्धाया मणिमाला महोत्तमा । यावच शासनं जैनं तावच्च नंदताचिरम्‌ ॥२६॥ 
स्वागमेप्वधिष्ठाता श्रृतन्ञा श्चुतदेवता 1 न्यूनाधिकमिदार्याते तत्‌ क्षमस्व महेश्वरि | ॥२७॥ 
सवमङ्गलमाद्गल्यं ° ॥२८॥ 
मंगरं सवभूतानां सङ्घानां मगरे सदा । मग सवंधर्माणां श्रीसर्वजञप्रसादतः ॥१॥ 
लोकानां भूयात्‌ सर्वत्र मेगलम्‌ १, सर्वम. २) मंगलं भ. ३1 दिवम. ४) मंगटं टेखकस्यापि पायक- 
स्यापि मंगलं मेगल. ५1 तेखा. । छभं भवतु कटयोणकल्याणमालिका भव्यप्राणिनां ठेखकपाठकानां च 
जिनेक्ञप्रभावतः & ॥ 
कर. ७१६ ऋग्वेद यजुर्वेदगतखब्दादिनिणेय पत्र २ थी २० भा. सं.। स्थि, जी्णप्राय । 
प. १० । ट. प, १०८४) 
क्र. ७१७ खब्द्भेद्प्रकाशनाममाखा पत्र ७ भा. सं.) क. महेश्वर क्वि! श्लो. २७०। 
के. सं. १७७२ । स्थि. मध्यम 1 पं. १७ । ठं. प. १०२८४॥ 
क्र. ७१८ माघवानरकामकंदराचोपादई किचिद्पूणौ प्च २ थी २० भा. गूरजर। गा. 
५२९ पर्य॑त । क. कुरलखाभ 1 स्थि. मध्यम । पै. १५ टं. प. १०५ 
क, ७१९ हरिवरचरिजरास-विबुघधिया अपूण पत्र ६४१ भा. गूजर । क. मदहिमासमुदगणि । 
गा. १३१९ पर्यत । स्थि. मध्यम 1 पं. १४ 1 छे.प. १० 


पोथी ४४ मी 


. ७२० प्रश्चव्याकरणदशांगसू्र वाखाववोधसखद पंचपाठ प्त ९२। भा. प्रा. ग्‌. स्थि. 
१९ 1 ऊं. प. १०४४ 


पं. 
ऋ. ७२९ ज्ञाताधर्मकथांगसूत प्र १३८ ! भा. भ्रा. । प्र. ४९५४1 छे. सं. १५८२ । स्थि. 
प. १३! छं. प. १०।२८४। 


र 


रष 1 


भ्रष्ठ) 
अन्त- 

धम्मकदा खयखेधो सम्मत्त ॥छ॥। दसि वम्गेर्हिं नायधम्मकदाओ सम्मत्ताओो ॥॥। प्रथाप्र ४९५८ छा 

संवत्‌ १५८२ वपं श्रीपत्तने श्रीखरतरगच्छाधीश्वरश्रीजिनमाणिक्यघूरिविजयराज्ये श्रीजिनमभद्रसूरिसताने 


२७६ श्रीजेसटमेखनुगस्थ ( पाथी ४४-८४५ 


भासुनिसोमोषाव्याय दिष्य वा. विनयुमारमाय मृनम्य वा. विमर्दमानं सायन यितम्‌ । प्रौ 
प्लाताभिष पष्म॑ग मात्रा रमादयुप्रािद्या स्यपरेयमे 1 पच्य मपमान नवं मदनु ॥टठ॥ 


त्र. ७२२ जवाभिगमोपांगस्‌त्र सस्तवक प्ल ३६९। भा प्रा. नू मू< त्र. ८२० उभय 
ग्र, १५००० । ले. सं १०८६1 स्वि. प्रष्ठ पृ. + ५1 द. प. १०५८४ 

अन्त- सवत्‌ १५८६ वपं भाद्रवा दुक १८ नाम ॥ । 

तर. ७२३ निस्यावदलिकादिपंचोपांगस्‌त्र सस्तवकर पपर ९५ । भा. प्रा. गूर स्थि. जीव । 
पं. १४1८. प. १०२८॥ 

तर. ७२० भक्तामरस्तोत्र भापा कवित कल्प पदड्ूविधानसदित शत्र २21 भा. न्य) 
स्थि. रष \ पं. ३०1 ठ. प. ३०>६५। 

त्त. ७२५, श्राचकाराचना प्त ९! भा. त-) ठे. स. १५९५ 1 स्थि, प्रष्टा पं. ९। 
लं, प. १०।८४। 


त्र. ७२द मदादृडक्वोख पत्र ६४ भा. ग. छे. सं. १८०० । स्थि. मध्वन । प. ३५। 
ठ. प. १०८४। 

क्र. ७२७ खप्तपदार्थीमितभाषिणोटीका प्र ३० भा. सं.1 क्र. नाव स्पती । ले. स 
१६८१ ! स्थि. प्रष्र। पं. ~+। टं. प. ३०२८६॥ 
क्र. ७२८ धन्वंतरीयनिघटु पत्र ८२। भा. सं.1 क. न्वंतरी । प्रं. १३००) ले. सं. १६०४। 


- द 


3 


स्थि. श्रष्ट। पं. 5३। ठं. प. ३०।८८॥ 
अन्त-1 संवत्‌ १६०४ कप भाद्रवा वदि 3१ शुके लिखितम्‌ ॥ 

क्र, ७२९ विपाकखत्र सस्तवक पत्र ५८1 भा. प्रा. नु.। ठे. स. ३८१६ स्थि. जर्प्राय 1 
पे. २५1 द. प. १०८४ 


५ # 
ल्य 


4 


अन्त--ड १२१६ त्त ॥ सन्नत्ते । १८ विरे स्ख ॥ जोधपुर नधे । श्रीमार्वाज १००८ 
पुरांजानी खीपगौ वजत । आर्या आत्ना अरथौ लीपत्तं खन्नत्तं ॥ छ ॥ श्रौ ॥ श्री ॥। 
क्र. ७३० लघुक्षचसमासप्रकरण यंच स्यापना चिज्रसहं पत्र ४४1 भा. प्रा-। क. रत्नरोखर 
सूरि! गा. २६९४1 स्थि. ध्र पे. २) टे. प्‌. ३०५ 


र. ७३९ प्रदेद्रीराजराख पत्र ५४1 भा. ग्‌.1 क. त्ञानतागर आंचलिक\ भ्र. ११००1 गा. 
७२१1 स््थि.ष्र्ट' पं. ९1 ठ. प. १०८४ 


पोथी ५५ मी 


ऋ. ७३२ उत्तराध्ययनसुज पच ८४1 भा. प्रा.) य. २१००1 स्थि. चठ! पं. 3१। ङ. प. 
१०।्८४॥ 


_ क. ७ उपासक्दशां गसू सस्तवक पत्र ५९। भा. प्रा. नू. 1 अरं. २०००। ले. सं. १६९६ 
स्थि. प्रे पं. १२) छं. प. १नन्ह्५ाो 
अन्त-संवत्‌ १६९६९ वयं कात्तिच्नाते गुक्टपन्ने ४ दिने वार दुघवासरे लिता 1181\ ॥ कस्याणनस्तु ॥ 
ऋ. ७३५ अतचछ्द्दांगसूज प्व =८ 1 भा. प्रा । स्थि. त्रे ! पं. ६ । ठं. प~ १०६४ 
ऋ. ७३५ उपदेदमालाघरकरण पत्र १९1 भा. त्रा. 1 


४ ~~ | ० 
4 क. धर्नदा्तनणि! गा. ५४३ 1 स्थ. 
नघ्यन \ प. १४1 लं. प. 3४1. 1 प्रति पागीनां भीजाएटी ऊ 


1 


क्र. ७२२७५४७ जेन ताडपन्नीय ग्रंथभंडार स्मूचीपत्र २७७ 


क्र. ७३६ सुभाषितावलि प्र ९। भा. प्रा. से.। स्थि. जीणप्राय। पृ. १३। ठं. प. १०।८४॥ 
प्रति चोटी छे। 
क्र. ७३७ नमस्कारवात्तिक पत्र ४। भा. मू. स्थि. जीण। पं. १२ र. प. १०४ 
क्र. ७३८ सक्तस्मरण सरसतवक अपूण पत्र २३। भात्रा. गूः स्थि. जीण पे. ११। लै. 
प. १०८८] 
क्र. ७३९ सप्तस्मरण पत्र ९। भा. प्रा. । स्थि. जणिप्राय । पं. ११। छ. प. १०।२८४। 
क्र. ७४० देववन्द्नादिभाष्यत्रय पत्र ५। भा. प्रा.। क. देरवदरपूरि। गा. १५३। स्थि. प्रेष्ठ । 
प. १३। ठे. प. १०।८४। 
क्र. ७४१ वंदाश्चरृत्ति-श्रावकप्रतिक्रमणसूघवृत्ति पत्र ६१1 भा. सं. । क. देवेन््पूरि । स्थि. 
षष्ठ । पे. १६ ! ठं. प. १०।१८५॥ 
क. ७४२ सिदूरपरकर सस्तवक पत्र १८। भा. से. मू. । मू. क. सोमप्रभाचाय । मू. का.९९ 
ले. सं. १७५७० 1 स्थि. घ्र । पं. १५। छं. प. १०।०८४॥ 
अन्त-॥ संवत्‌ १७७० वपं मिती भाद्रवा वदि ९ दिने सोमवारे 1 व्राणमध्ये पं. छीखापति लि. 
क्र. ७४२ श्रावकविधिप्रकाद्य पत्र २३। भा. गू. क. क्षमाक्त्याण। ले. सं. १९०९) र. 
स. १८३८ । स्थि. श्रेष्ठ । पं. ११। लं. प. १०५८४ 
क्र. ७४४ (१) समाधितंजदुहा पत्र १-६। भा. मू.। क. यशोविजयोपाध्याय । दुहा १०४। 
(२) दितसिष्चाद्धा्चिशचिका आदि प्र ६-२०, भा. हिन्दी। क. क्षमाकल्याण 
जदि) गा. ३२1 स्थि. प्रेष्ठ षं. ९१1 ङं.प. १०।२८४॥ 
क्र. ७४५ आगमसार प्र ४८। भा. दिन्दी । क. देवचन्द्र । र. खे. १७७६ । स्थि. मध्यम । 
प. १३) टे.षप. १० 
क्र. ७७६ द्रव्यप्रकाद्य पत्र ४१। भा. हिन्दी । क. देवचनद्रगणि । श्र ७७५ ॥। र, सं. १७१५७। 
ले, सं. १९०९ । स्थि. प्रेष्ठ) पं. ९.1 दं. प. १०४४] 
, ऋ ७४७ सुरसुद्रीराख अपूणै पत्र १०। भा. गूः । क. नयनेद्र । स्थि. शष्ठ । पं १५॥ 
टे. प. १०,०८४॥ 
क्र. ७8८ जीवविचारप्रकरण सस्तवक पतर ८ ' भा. प्रा. मू. । मू. क. रांतिसूरि। मू. गा. 
५१। ले. स. १८३६1 स्थि. प्रष्ठ! पं, १६। छं. प. १००८४] 
क्र. ७8९ मजस पत्र २1 भा. हिन्दी-उद्‌ । स्थि. मध्यम 1 पं. १५। ठं. प. १०५५॥ 
, क्रः ७५० सिद्धातहुंडिका सटीक चिपाठ पत्र ४-२३) भा. प्रा. सं. 1 स्थि. शरेष्ठ । पै. १६। 
ख. प. १०२५] 


„ क" ७५९ उपासकदशांगस्च्र सस्तवक पत्र ३८ । भा. प्रा- गू. । स्थि. जीणप्राय । पै. १६। 
च. प, १०४ 


, क्रः ७५२ तकंसंग्रह दीपिका रीका पत्र ११। भा. सं.। क. अन्नभद्योपाध्याय । स्थि. प्रे ! 
प, १५ चछ. प. ३०।>४] 

क्र" ७५३ महावीरस्वामिचरितरूतोज वारावचोधसद पत्र १६ । भा. प्रा ग्‌.। भू. क. 
जिनवछभगणि । मू. गा. ४४) स्थि. प्रष्ठ पं. ११1 द्ध. प. १०।२८५] 

क्र. ७५७ (१) षष्श्चतभ्रकरण पत्र १-९। भ. प्रा.। क. नेमिचेदर भंडारी । गा. १६९१। 


क्र. ७५५-७८७ ]] जेन ताडपन्रीय ग्रंथभेडार सूचीपत्र २४२ 


क. ७६८ ङिगानु्ासन सावचूरि प्र १२। भा. सं.। मू. क. देमच्ररि । स्थि. श्रेष्ठ । 
प. २१। ठ. प्‌. १०।८४॥ 

क्र. ७६९ जीवचिचारथ्रकरण सस्तवक अपूणं पत्र ३\ भा, प्रा. मू.\ स्थि. मध्यम । पं. 
२१ ठं. प. १००५] 

क्र. ७७० दोटसो कहयाणकनुं गणणुं पतर २। भा. सं. 1 स्थि. जी्णप्राय पं. १८1 द. 
प. १०।९४॥ 

क्र. ७७१ चेव्ीपूणिर्मचेत्यवंदन सपण प्र २। भा, मू. । स्थि. ष्ठ पं. १३) ठं. 
प्‌. १०ग्५] 

क्र. ७७२ अध्यात्मक्पद्रुमवृत्ति पत्र ३५! भा. सं. । च. क. रत्नचद्रगणि 1 र. सं. १६७४1 
ग्र. २४६० । स्थि. मध्यम 1 पं. १९॥। लं. प. १०६५]. 1 वृक्तितु नाम अध्यात्मकल्पलता छे । 

कर. ७७३ चतुःशरणरकीणेक वाटाववोघसह पचर ६ । भा. रा. गू. 1 मू. क. वीरभद्रगणि । बा. 
क. जयवचेद्रसुरि । ले. सं. १५१८ । स्थि. प्रेष्ठ । पं. १८ । द. प. १०।५२। 
अन्त--संवत्‌ १५१८ वपं फागुण छदि १४ दिनेऽटेखि तिलककल्याणगणिभिः ॥ कणंपुर्ामे 181 इति भद्रम्‌ ॥ 
ध्रीतपागच्छनायकसुविहितचक्रचूडामणिपरमगुरुभद्धा रकप्थुश्रीरत्नरोखरपरितत्पद्धङकरणश्रीलक्ष्मीसागरसूरिशिष्येण ॥ 

क्र. ७७8 विनयचयकुमाररास चटक अपूण पत्र २-९। भा. मू. । स्थि. मध्यम । पं. १५। 
कछ. प. १०४ 

क्र. ७७५ वतविचार च्रूटक अपूर्ण प्त १२1 भा.म्‌.1 स्थि. जीर्णप्राय पं. १५1 कध. 
प. १०४ 

क्र. ७७द कव्याणमंदिरस्तोत्र सावचूरि पत्र ७1 भा. सं. मू. स्थि. जीर्णप्राय। पं. १६। 
लं. प. १०]. । प्रति पाणीमां भींजाएटी छे! 

क्र. ७७७ पिडविशद्धिभ्रकरणञवन्यूरि किचिदपूणे प्त ५। भा. सं. । स्थि. शरेष्ठ । पर.२१। 
ठ. प. १०.८४] 

क्र. ७७८ कातंत्रद्धयाश्रयकाव्यञवचूरि प्च १६ । भा. स. 1 स्थि. श्रे्ठ। पं. १८1 द. 
प. १० 


ऋ. ७७९ सिद्धांतसायोद्धार टिप्पनकसदह पत्र २१ भा. प्रा. ग्‌.1 क, कमलसंयमोपाभ्याय । 
स्थि. जीणं । पं. १४ छ. प्‌. १०।२८४॥ 

कर. ७८० प्रतिक्रमणखजन सस्तवक पत्र ३६ भा. प्रा-सं. गू. के. सं. १७०८ । स्थि. 
रेष्ठ ) पं. १८} ङे. प. १०४९४] 

त्र. ७८१ गजसयुक्मारुणस प्र १८ ! भा. गूर ! क. जिनराजसूरि \ गा. ५५७ र. स॑. 
१६९२ \ स्थि. प्रेष्ठ । पं. १७1 छं. प्‌. १०।८४॥ 

ऋ. ७८२ वंदारुचत्ति-श्रवकपतिक्रमणसूजचत्ति पत्र -७९। भा. सं. \ क. देवेन््रतुरि । 
ग्रे, २७०० । छे. सं. १४७३ । स्थि. जीणेप्राय । पं. १७ 1 ले. प. १०५] 

क्र- ७८३ पुरंदर्चतष्पदी पत्र १० भा. ग. 1 क. माख्देव । गा. ३०१ । स्थि. मध्यम । पृ. 
१६ छं. प॒. १०८ 

क्र. ७८४ जीवविचारपरकरण ससुतवक अपूणे पत्र ५1 भा. प्रा. यू. । स्थि. जोर्णपराय । पृ, 
१३१ ले. प. १०४८४ 


~ 


२५० धीमसरमेनवुमस्थ [ पोपो ५६-५३ 


प्र, ७८१५ प्राूधव्तारि खाय परं 1५1 भा. ५.1 दिय. कय पू. ५। दर पृ, 1र4ा 
प्रा. ७८६ पनिमुद्ि पय २२ ॥ भ धा. प्त सवनु । मा, ११८८। ध्र, ५५) 
प, १५। ठ. प. १ 
फ. ७८७ बूप्नसक्ततिकाप्रफरण भत ५1 भा. ५.१ गा. ५ । थि, मपा) पृ, + 
ठ. पु. १ 
श. ७८८ व्रह्मतुत्पस्योनिष पय ९१ भा. ५.1 स्थि. च्व पृ १६1 दः पृ, 14144 
प्रः ०८९ पद्रव्यसद्रह पय ५ भ. धा. । क. कमव वा मा, ५५1 थि, ५! पे. 
९1 ठं. प्‌. १५५९॥ 
प. ८९० अनुत्तरीपपानिकुागसन्न पल भा, दत दिय. पञ प. १२ स. पु १०५५ 
प्र. ५९१ स्थनिराचरद्ी धय १२। भा. प. 1 गा. "५41 स्मि, मेष्य पृ. ५ | ट. प,१०५५ 
र. ४९२ एुमारसेभवमद्याकात्य अवचूरि पर. य. पथ ५९॥ स्थि, म्यम । पं. १८१ ठ 
पु. १००८४) 
कर. ७२३ फत्पसध्यव्राटाचमोध पृण प्र <. भा.म्‌,। स्थि, मप्रय १ प. १४1 ठ 
प्‌, १०।५८॥ 
फ़. ७९४ कल्पसुत्रवालाववोध प्र ५४) भा. ग्‌,1 स्थि, प्ट । पै. ११ ठं. प. १०५५ 
क्र. ७०५५ स्थानांगसद्रचतुधस्वान्‌ सम्तयक्‌ यपू प्रम ५०। मा. प्रा, ग्‌. स्थि, »1 
पे. १८॥। दं. प. १०।६६। 
न. ५९६ रत्नाकरायतास्कि अपू ष्य ८६। भा. स, । फ, स्वप्रयचार् 1 सथ, पं 
१७1 ट. प. १०८), । प्रति चटिटा छर 
क्र. ७२७ भक्तामरस्तोत्र प ‹। भा. ग. 1 क. मानतुगनूि। का. ४४) स्वि. जीम। पः 
११1 ठं, प्‌. १०८८] 
ऋ. ७२८ (१) पकर्विकातिस्थानप्रकरण पत्र १-८। भा. प्र. । क. सिदधसेनदूदि । गा. ९९) 
(र) विचारपटधरिशिकामकरण सावनचूरि पंचपाठढ पत ८-१९\ भा" पराः स" । क 
गजसारमुनि स्वोपन्न \ 
,  .@ प्रकषत्तस्पत्नमालिका पूणे पत्र १२-१४। भा. स. क विमलचायै । स्थि. 
र्ट । पं. ९1 ङं. प. १०६ 
ष ५ भू 
कर. ७९९ घमेरतनधकरण वृददुनत्तिसद घर. अ. प्च ६५-२२५। भा. धा. सं. 1 मुः क 
शांतिषूरि । च. क. देचेन्दरसूरि । स्थि. प्रे । पं. १५1 टे. प. १०१८४ 
पुत्र ७९ थी १६०, १७६-१८४) १९२, १९३, १५७.-२०३ नथी. 
ऋ. ८०० सप्तिशवस्थानयरकरण स्तवक यपू पल ४१। भा पर, ग्‌ः। स्थः भष्ठ । प, 
१२। ठ. प. १०१ब्ब. | पत्रे १४ थी २२ नयी। 
पोथी ण्७मी 


क्र. ८०१ गाथाकोद् पत्र १। भा. आ.। गा. ४०। स्थि, भीर्णप्राय। पं. १६। छ. प 
१०१८६] 

ऋ. ८०२ भ्रीच॑दरीयसंग्रदणीप्रकरण प्र॒ १३१ भा. घरा.। क. शीर्षि, गा. २ 
के. सं. १७२३! स्थि. जीर्ण ! पं. १२। छं. प. १०४] 


प्र. ७८५-८१० ] जेन ताडपनीय अरथमडारः सुचीपत्र २५१ 


क्र. ८०३ भक्तामरस्तोत्र पत्र ४! भा. से. 1 क. मानतुगसूरि । का. ४४। स्थि. प्रेष्ठ । पं.११) 
ठ. प. १०४] 
क्र. ८०७ भक्तामरस्तोच प्र ४) भा. सं.! क. मानुगचरि! का. ४४। स्थि. मध्यम । वं 
१३। ठं. पं. १०२४ 
क्र. ८०५ भक्तामरस्तोच साथे पत्र २१। भा. प्रा. गूः। भू. क. मानतेगसूरि। स्थि. जीं । 
पं. १३) ठं. प. १०1०८४1. । प्रति पाणीमां भोजाएली छे । 
कर. ८०६ सूयेसदसख नामस्तोच- स्कंदपुराणगत प्त ८।भा. सं.। प्र. १३० ले. सं. 
१६९८1 स्थि. जीणेप्राय । पं. १२१ ठे. प. १०८४ 
अन्त-- 
संवत्‌ १६९८ वपे शाके १५६५ प्रवत्तेमाने मास भाप्रेवां वदि चतुर्दशीदिने ञ्भजोगे श्री मैदराञ्यभस्थामे 
छ्मातिजिनप्रासादे श्रीखरतरवेगडगच्छे भद्भारक ध्रीजिनय॒णग्रभरि तत्प श्रीजिनेश्वषरि तत्परे श्रीजिनचन्दरसूरिभिः 
वाणारसमानरसिघ तत्‌ दिष्य प. श्रीसदारेगरिष्य खेतसी पठनार्थम्‌ ॥ पीमानीं परत संवत्‌ १७॥ 
क्र. ८०७ दश आश्चर्य अपूर्णं पत्र ६ । स्थि. श्रष्ठ । पं. १७ लं. प. १०४८४] 
क्र. ८०८ (१) द्वाददश्चभावनासञ्ज्ाय पत्र १-३1 भा. गू. क. जयसोम । गा. ५२ रसं. 
१६५७६ \ 
(२) मेघकुमार चोढाीयुं पत्र ३-४) भा. गू. क. कनककवि । गा. ४५७। 
(३) अनाथीसंचि पत्र ४-६ । भा. मू. 1 क. विमल्विनय ! गा. ७१1 र. सं. १६४७। 
(७) खुवाडुसंधि पत्र ६-९1 भा. गू९। क. पुण्यसागरेपाध्याय । गा. ९४। र. सं. 
१६५७४ | 
(५) पाण्वेनाथस्तोच पत्र युं भा. सं.1 क. शिवक्ष्मी। का. १३। 
(६) चंद्रप्रभनिनस्तोच्र पड्भापामय पत्र ९-१०। भा. सं. का. १३। 
(७) वैराग्यस्तोज-रत्नाकरपचीसी पत्र १न्यु। भा. सं.1 क. रनाकरपूरि । 
का. २५। 
(८) चतुचिशतिजिनस्तवन पत्र १०-११1 भा. सं. । क. जिनप्रभूरि । स्थि. ष । 
प. २० ठ. ष. १०२९ 
क्र. ८०९ (१) वीसविहरमानजिनगीत पत्र ५1 भा. मू. क. जिनसागरूरि । 
(१) षड्वांधवमुनिसञ्ज्ाय पचर ५सु। भा. मू. क. प्रेमसुनि। स्थि. मध्यम । पै. 
१४1 छ. पं. १०४ 
क्र. ८१० आराघनाचुपर प्त ५1 भा. गूः! कं. दरिकट्डसुनि । गा. ८३) स्थि. परेषठ। 
प. ११) ख. प्‌. १०४ 
सन्त- 
संवत भवणंनरयतिरिससी जो जो निपुण दहदीयए कसी । 
माह सूकल गुरु पुष्यसंजोग तेरस तिथि तेरम रविजोग ॥८२॥ 
खरतरगच्छ जिणचंदपुरीस साता खुराजि हर्पप्रभ सीस। 
हरीकल्स युनि पास पसाई कदी आराधन अद्िपुरमांदि ५८३ 
दति श्रीआराधनाचुपई्‌ समाप्ता \छ1\ 


२५२ ध्राजस१तब्‌गदय पामा ५ 


क, ८११ गौतमण्च्छाचउप्‌ पय २। भा. गूः क. मपा दि, पे १६२१। द्वि 
जीणप्राय। पं. १५। टं. पृ. 1८ 
अन्त-पथत्‌ १६०३ का ददृयाया क १५ दिनि प परसिपुपत। सीत्‌ स्पिन 1 
प्र. ८१२ ऋपमनूवविवाद्लो प्य १३1 भा. गुः मा, ६५५॥ स्थि, प४। पै 11। 
टे. प. १०।२८] 
व्र. ८१२ विधाचिखासपबाटा पभ 1. भा. म,। फ. दीपना गा, 1931 र स. 
१४८८५ स्थि. जोप्द्राय। पे. १२। दे. प्‌. ॥नान्ना 
व. ८९० चतु्मतिवेदि प्व 1०1 भा. २८।गा. ११५ स्थि, व्य । प. 1 ठं, प 
१०।८४॥ 
क्र, ८१५ छोतीकुटक पत्र ५। भा. गूः। क. प्रनी। गा. ८५। स्थि. 1 पं, १३) 
ठे. प, १०।८४॥ 
क्र. ८१६ रूपकमाटा ब्रत्तिसद पत्र १) भा. मू. गुः! भा. चरु. गा. । मू. क. पुष्यनंदि । 
घु. क. रत्नरंगोपाध्याय । चू. र. १५८२ । स्थि. जीष््राय। पृ. १३॥। ठे, पर १०८५ 
प्र १३ तथा १६ गु नथी। 
क. ८१७ (२) नदीण्यरस्तवन पल ८यु। भा. अपथ । गा. 111 
(२) सीमेधरस्तवन पन ८६1 भा. यपलश। गा. २१। 
(३) चोवीसजिनस्तवन प ६० । भा. अपदशं) गा, १५॥। 
४) चत॒चितिजिनस्तवन पत्र ०-९1 भा. अपन्रण। गा. २५। 
(५) स।दिनाथस्तवन पतर ९-१० | भा. अपत्रप । गा. २१। 
(£) अण्पद्‌ स्तवन पत्र १०-११। भा. अप्त्रश । क. रामरे। गा. २२) 
(७) सीमधरजिनस्तुति प्र ११-१२। भा. प्रा. । का. ५। 
(८) पेचतीर्थस्तुति पत्र १२ युं। भा. स.। का. ४। 
(९) चतुर्चिज्तिजिनस्तुति प्र १२मु। भा. से.। का. ५४। 
(१०) महावीरस्तचनम्‌ पत्र १६२१! भा. अपदेश क. ल्खमण । गा. ४-९१ । 
र. सं. १५२१ । स्थि. प्रे्ठ। प. ११1 छं. प. १०।५८४1. । पत्र १३-१५ नथी। 
क्र. ८१८ श्रीपाङ्यस्विवालाववोघ प्च ५। भा. मू.। स्थि. मध्यम पे. १८। ठे. प 
१०।६४॥ 


कण ८१९. नद्वनरीसीचोपादे पतर २-८। भा. गः । क. ्तानशील । गा. १५७ । र. सं. १५९० । 
स्थि. शष्ठ प. १८। लं. प. १०८५॥ 


१ प ८२० पुरंद्स्चोपाहे पव ९। आ. गू. ! क. माव्देव । स्थि. शठ! पे. १९। प, 
ऋ. ८२१ (१) गौतमपृच्छाचडपष पत्र १-४। भा. गु. ! क. नयरंग। गा. ४५1 
(२) द्यदृक्षभावनासंधि प्र *-८। भा. गू. । क. जयसोम ! गा. ७२। र. सं. १९४६1 
लि. सं. १६९५ । स्थि, रेष्ठ । पं. ११। ठ. पं. १०।०८४॥ 
अन्त- 


सनत्‌ १६९५ वधं जेरमासे सुकरूयश्चे ऋसनपक्षे ६) वरसोमदिने पारीष्य परतापसी पांचाणी रीषते ॥ 
शरोनुगरथर मध्ये ॥छ।॥ बाई छाल वांचना अर्थं ए यमे भवतु श्रीरस्छुः ॥ 


छर. ८११-८२६ जेन ताडपन्नीय प्रंय्भंडार सूघीषत्र २३ 


क्र. ८२२ नवतस्वविचार पत्र ७ । भा. गू. । स्थि. प्रष्ठ । पं. १३॥। छ. प. १०४६५ 
क्र. ८२३ कमलखावतीचरिजियोपाई पत ४1 भा. मूः1 क. विजयभद्र । स्थि. मध्यम । पं. १८ 
लं. प. १०।४] 
क्र. ८२७ पकाक्षरीनाममाला पत्र १\ भा. सं. । क. अमरचद्र। प्रे. २०) स्थि. प्रष्ठ 
पं. ११1 ङं. प. १०४६४ 
क्र. ८२५ खकोखल्कषिसज्श्ाय पत्र २। भा. गू. 1 क. बिदाचारित्रि । गा. ४९) स्थि. 
रेष्ठ । पं. १३१ ठ. प. १०।४८५ 
क्र. ८२६ वाग्भरारेकार प्त ६) भा. सं.। क. वाग्भट । स्थि. जीणंत्राय। प. १७। 
टं. प. १०२५ 
क्र. ८२७ चतुुखश्चरीधरणविहास्थरीञादिनाथस्तवन पत्र ३! भा. गू. । कः. मेषो ! गा. ४८। 
र. सं. १४९९ ! ले. सं. १५४७ स्थि. जीणंघ्राय 1 पं. १४1 ङं. प. १०।४] 
अन्त- 
जंगम तीरथ जयवता ए, गोयमसम गणदर । श्रीसोमघेदरसरिराय, नेदउ संघ जयकर्‌ ॥४५॥ 
तस पयपंकय भमर जिम, नितु धरई आणंद्‌ ! प्रागवंसि धर्णिद साह, चिरकालिरिं नंदउ ॥४६॥ 
भगति करइ साहामीतणी, छई्‌ दरसण दान । चिं दिसि कीरति विस्तरी ए, धन घरण प्रधान ॥४७॥ 
संवत चउदनवाणवई्‌ ए, धुरि काती मासे येउ कहि मई्‌ तवन कीडउ मनिरंगि उनल्हासै ॥४८॥ 
इति श्रीचतुर्मुखश्रीघरणविदारभ्री आदिनाथस्तवन समाप्तम्‌ ॥छ।। संवत्‌ १५४० वर्पे । प. नँदिसहजगणि 
सघाटिकं अभयप्रभगणिना लिखितं कुतवपुरे ॥ 
क्र. ८२८ नमस्कारवाखाववोध प्त्र ६ । भा. गू. । स्थि. मध्यम । पै. १४ ठं, प. १०।८४॥ 
क्र. ८२९ आदिजिनस्तवन पत्र २ भा. मू. 1 क. विजयतिल्क। गा. २१। स्थि, चषा 
पे. १३ 1 ङ. प. १०४८४ 
क्र. ८३० भोज्यनामगभित जिनस्तुति पत्र १ भा.सं.) क. साधुराजगणि। का. १२। 
स्थि. प्रष्ठ \ पं. ११। दं. प. १०४८५ 
क्र- ८३९ उत्तराध्ययनसखुत्रछन्नीसभासख पत्र ४। भा. गूः! क. राजशीलोपाध्याय। छे. सं. 
१६१२ 1 स्थि. प्रेष्ठ ' प. २७ दे. प. १०।०८४। 
अन्त-स. १६५२ वर्षे आसोज वदि ३ गुरौ ॥ श्रीखरतरगच्छे पे. श्रीराजहंसगणीनां शिष्य प. श्चिमकर्रा 
खिखिता 
ऋ. ८२२ खांतिनाथस्तवबन पत्र २! भा. गू! के. प्रेमविजय । गा. १७ । स्थि. प्रष्ठ) पं. 
११॥ ठं. प. १०४) 
ऋ. ८३२ नदीसृञ्रगत द्ाद्स्ांगीञखापक पच १३। भा. प्रा.) क. देववाचक। स्थि. प्रष्ठ । 
प. ११) ठं. प. १०५ 
„ क्र. ८३९ रघुवमहाकाव्ययवचूरि प्र॒ १७1 भा. सं.1 स्थि. त््। पं. १८) 
खे. प. १०२७ 
_ क्र < सीमेधरस्वामिरूपवणेनस्तवन सस्तवक प्र २। भा. ग्‌. । गा. १३। स्थि. 
भ्रष्ठ । ष. १२1 ठ. प्‌. १०० 
क्र. ८रेदै आखोचनाविचार-योगचिध्यन्तर्मत पत्र १५-२१ 1 भा. गू. । स्थि. मध्यम। पं. 
१५. । ल. प्‌. १०१ 


२५६ श्रीमेसलमेरुदुगेस्थ [ पोथी ४८ 


क्र" ८६५ पिडविशुद्धिधकरण सस्तवक पत्र ७। भा. प्रा. मू.। मू. क. जिनवहमगगि। 
मा. १०३१ ले. सं. १५९६ पं. २० स्थि. जीभे। ठं. प. २नो्) - 
क. <दद (१) चतुविदतिजिनवर्णटांछनादि अष्टक प्रत्र २। भा. भपघ्रशच । कड़ी. ८। 
(र) वधेमानाणए्क पत्र २जुं1 भा. सं.1 कड़ी. ८1 ५ 
२) गुरुपरिवाडी पत्र २-३! भा. अपश । कडी. ८। पं. १३। स्थि. क 
खं. प. १०।५४॥ 
क, ८६७ नवतच्वप्रकरण सस्तवक पत्र ७। भा.भरा.गू.। गा. ४६ पं. १५। ८. प, 
१०८४] 
कर. ८दे८ वारिकामादहात्म्य अपू पतर ११ भा. सं.) पँ. १३1 स्थि, मध्यम ठं. ष. 
१०।१८४।।। 
कर. ८६९ भोजचरि्न पय पत्र ८-३६। भा. से. । क. राजवहमोपा्याय । छे. सं. १६२४। 
प. १७। स्थि. मध्यम । टं. प्‌. १०।।८४] 
अन्त-- 
इति श्रीघमघोषगच्छे धर्मप्रिसंताने पाठकराजवलभक्ते श्रीभोजवसित्र भानुमतीविवाहवणेनो देवराज. 
स्नीभूतवणेनो नाम पचमः प्रस्तावः} श्रीभोजचरितं संपूर्णं समाप्‌ ॥ मन्थात्रम्‌ १८०१ ॥ संवत १६३४ कय 
चेतर वदी १० दिने अकवरपातीसाहविजयराजे ! ुभमेरगदवीगरहे मिजयो भवति । वा. श्रीभावधर्सीपयगगि 
भरी उदयनंद सीष्यम्य हारी टीखतं स्वरथे मांगलीकययो भवती कलीकाटसमा चेतरः दस्षमी बुधवासरे । गोपाचल 
संस्थानमध्ये लीक्षते भोजचरीचज । सुभं संपुं वती ॥ 
क. ८७० (१) आगमोद्धारगाथा पतर ११२-११४ । भा. आ. । गा. ५१। 
(२) षट्‌ स्थानकग्रकरण अपूर्णं प्र ११४-१२० । भा. प्रा. । पं. ९ । स्थि. जीणे । 
ङे. प. १०।८५॥ 
कर. ८७९ पुष्पमाखाप्रकरण पत्र ३५ 1 भा. प्रा. । क. मल्धारौ हेमचन्दरषुरि। गा. ५०६ 
ङे. सं. १५९६ । पं. ९1 स्थि. मध्यम । रं. प. १०५४ 
अन्त--सवत्‌ १५९६ वर्षे जयेष्टवदि १० दिने शनिवारे श्रीयोद्णुरे श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमाव्देव- 
विजयरोऽये ध्रीखरतरगच्छे शरश्ीशरीजिनदेवसूरिविजयराज्य ्रीपुष्फमाल्मग्रकरणं छिखितं हर्षकुजरेण ।॥छ॥ 
क्र" ८७२ कल्याणमंदिररुतोत्र त्ति प्र १२। भा. स..1 मू. क. सिद्धसेनाचारथ । ले. से. 
१८५१ \ प. १५। स्थि. ग्रष्ठ। ठे. प. १०1।।>८४1॥ 
क्र. ८७२ (९) चतुःशरणघ्रकीणेक प्र ५1 भा. प्रा. ! क, वीरभद्रगणि । गा. ६३ 1 
(२) नवत्वप्रकरण पत्र ५-९ । भा. प्रा. । गा. ४५ 
(३) जीवविचारपकरण पत्र ९-१ ३1 भा. प्रा. । क. शातिधूरि । गा. ५१) 
(४) शीरोपदेशमारापकरण पन १३२११ भा. आर. 1 क. जयकीिद्रि । 
गा. ११५। । 
(५) स्थविरा पत्र २ ४ अ ४1 । भा. भरा. 1 क. देववाचक गा. ५० । पं. ९। 
स्थ. तष । खं. प्‌. १०॥।८५॥ 
| ५ १३१ भा.सं.। भरू. क. मानर्तुगघुरि। चरु. क. 
5 । दै. प. १०॥५५॥ 


क, ८२७-८६७ 1 जन ताडपद्ीय भ्रंथमडार सूचीपञ्च २५५ 


क्र. ८५३ विद्ग्धसुखमंडन प्र १६१ भा. सं.। क. धर्मदास । स्थि.श्रेष्ठ। पं. १३ ठं. प. 
१०7८४] 

क्र. ८५७ जयतिहुयणस्तोच साथे पतर ५1 भा. अपत्रश. गूः । स्थि. मघ्यम। पै. १२। 
ठ. प्‌. १००८४ 

कर. ८५५ श्ांतिनाथचरिघर पर्य रिप्पणीसह प्र॒ ११२) भा. स.) क. अजितम्रभसूरि) 
ग्रं. ४९११1 लि. सं. १६९२ स्थि, मध्यम 1 पं. १५1 ले. प. १०।६४। 

क्र. ८५६ गुरुगुणषटू्िरिका सथेक प्त २५। भा. प्र. सं.1 ले. सं. १६०२। स्थि. मेष्ठ। 
पं. १५1 ठं. पं. १०१२४ 
अन्त--) संवत्‌ १६०२ वपं भाद्रवा वदि शने दिने । श्रीसेरणाग्रामे । श्रीरत्नरंगोपाध्यायशिष्य प. अमरशिरिगणिना 
स्वहस्तेन स्ववाचनाथं छिखिता ॥ छ ॥ 


क्र. ८५७ संयममजरैप्रकसरण पतर २ भा. भ्रा.) क. महेश्वरमूरि। गा. ३५१ स्थि. ष्ठ) 
पं. ११1 ठं. प. १०।०८४॥ 
ऋ. ८५८ (१) रीरुयस पतर १-६) भा. मू. 1 क. पाशचेचं्रीय विजयदेवसूरि ! कंडी. ५८ 1 
(२) नेमिसयास अपूणे पत्र ६- । भा. गू. 1 
(३) दादश्भवमा प ११-१२ । भा. गर. क. जयसोम । गा. ७३ २. स्तं. 
१६५७६ । स्थि, मध्यम । पं. ८1 छं. प. १०२८४} 
क्र. ८५९, दद्वियपराजयशतक सस्तवक पत्र १०। भा. प्रा. मू.। स्थि. श्रष्। पे. १२। 
ङं. प. १०१२४ 
क्र. ८६० चंदनवाराचुपदै प्र ५। भा. गू.। क. देपालकवि। गा. १७६ ) स्थि. श्रेष्ठ । पं. 
१७ । ठ. प. १०८ 
क्र. ८६१ ध्यानस्वरूप पत्र १) भा. मू.\ स्थि. जीणेप्राय। पं. १४१ ठं. प. १०१] 


पोथी श्टमीं 


क्र. ८६२ रघुवंरामदाकाव्य सटीक चिपाड पत्र १५६ । भा. स. मू. क. काल्दिख' ओ. 
क. धर्ममेरं । दी. भ्र. ८०००! उभयकुक भरे. १०००० पं. २२ । स्थि. जीणे । ठं. प. १०।७ग.। 
प्रतिमां केटलक पानां नथी) तथां चोँदी गई छे तथा थोडा पानानां इक्डा थएला छे । 


अन्त--इति श्रौवाचनाचा्यं सुनिप्रसगणि । शिष्य घममेरविरचितायां रघुकाव्यरीकायां वंशम्रतिषेधरान्चीराज्यनि- 
वेशो नामेकोनर्विशतितमः ॥१९॥ इति श्रीरघुवंशरीका समाप्तेति ॥ श्रेयो भूयात्‌ ॥ 

ऋ. ८६३ समाधितंच्वारावयोघ पत्र १५४ । भा. मू. 1 क. पर्वत धर्मार्थी) के. सं. १७७९ ॥ 
स्थि. प्रे । पं. ११ छे. प. १०४।॥ 
अन्त-- 

§ इति परवतधर्मर्थछ्ित वालाववोध समाधितंत्र अध्यात्मयाच्र समाप्तम्‌ ॥ श्री ॥ संवत्‌ १५७९ व्ये मिती 
काक खदि १० ुद्धिवासरे लिखते श्रीनगर्थटामध्ये श्रीखरतस्वेगडगच्छे मद्यरकधीजिनचन््रसूरियूरीश्वराणां दिष्य- 
मुख्य पण्डितप्रवर श्रीपदमचंद्रनी ततिष्य पे, धर्भचदेण लिखते डमं भवतु कल्याणमस्तु ॥ श्री ॥ 

क. < न्यायग्रवेशचरत्ति टिप्पणीसह पंचपाठ पत्र ५1 भा. सं. । चृ. क, दरिभद्रषूरि। 


पे. २५1 स्थि. जीर्णम्ाय ! छे. प्‌. १०।०९४॥. । प्रति प्राचीन अने अत्तसुंद्र ठे ० 


२५६ श्रीजेसटमरसंदुर्गस्थ [ पोधी ४८ 


कर. ८६५ पिडविशुद्धियकरण सस्तवक पत्र ७। भा. प्रा. गू. मू. क. लिनवछमगमि। 
गा. १०३। ले. सं. १५९६ । पं. २०1 स्थि. जीर्ण टं. प. १०५ 
क्र- ८६६ (९) चतुविदतिजिनच्णलांछनादि अटक पत्र २। भा. अपध्रदा। कडी. ८। 
(२) वधमानाएक प्न २ युं। भा. से. । कड़ी. ८1 + 
(२) गुरुपरिवाडी पत्र २-३। भा. अप्॑श । कंडी. ८। पं. १३। स्थि. श्रठ। 
टं. प. १०१५] 
ऋ, ८६७ नवततरवप्रकरण सस्तवक प ७। भा. प्रा. गू. गा. ८६। पं. १५८. प, 
१०।।८४॥ 
क्र. ८६८ द्वारिकामादात्म्य अपू पत्र ११। भा. सं.। पे. १३) स्थि. मध्यम ठं. प. 
१०१।१८८।\। 
क्र. ८६९ भोजचरिघ पद्य पत्र ८-३६ । भा. सं. 1 क. राजवछमोपाष्याय । छे. सं, १६३४। 
प. १७१ स्थि. म्यम । लं. प. १०।।४६४॥ 
अन्त 
इति ध्रीघमधोषगच्छे धरमघुरिसंताने पाठकराजवलभक्ते श्रीभोजचस्तरि भालुमतीविवादवभैनो देवराज 
सजीभूतवणेनो नाम पचमः प्रस्तावः । श्रीभोजचरित्रं संपूण समाप्तम्‌ ॥ प्रन्थाम्म्‌ १८०१ ॥ संवत १६३४ वप 
चेन्न वदी १० दिने अकवरपा तीसाहविजयराजे । कुभमेरगटवीग्रे विजयो भवति! वा. श्रीभावधर्मशीष्यगणि 
श्री उदयनंद सीपष्य्य हारी लीखते स्वदमधे मांगलीकययो भवती कलीकारसमा चैत्रः दसमी बुधवासरे । गोपाचल- 
संस्थानमध्ये रीक्षते भोजन्वरीन्रज । खभ सपु मवती ॥ 
क्र. ८७० (१) आगमोद्धारगाथा पतर ११२-११४ । भा. भ्रा. 1 गा. ५१। 
(२) परूस्थानकप्रकरण अपू पत्र ११४-१२० । भा. प्रा.1 पं. ९। स्थि. जीणे । 
ङ, प. १०५८५ 
क्र ८७९ पुष्पमाखाप्रकरण पत्र ३५ भा. प्रा. । क. मलधारौ हेमचन्दरषूरि। गा. ५०६ । 
ले. सख. १५९६ । षं. ९\ स्थि. मध्यम । ठं. प. १०।1*४] 
अन्त--सवत्‌ १५९६ वपं ज्यष्ठवदि १० दिने शनिवारे श्रीयोद्धपुरे श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमाव्देव- 
विजयराज्ये श्रीखरतरगच्छे ्रश्रीश्रीजिनदेवसूरिविजयराज्ये भ्रीपुष्फमालाप्रकरणं लिखितं हषकुजरेण 1छ1। 
क. ८७२ कर्याणमंदिरस्तो् चत्तिसद प्र १२। भा. से. 1 भू. क. सिद्धतेनाचा्थं । ले. से. 
१८५१ 1 पै. १५1 स्थि. प्रेष्ठ! ङे. प. १०।१८५॥॥ 
क्र" ८७ (१) चतुःशरणप्रकीणैक पत्र ४-५। भा. प्रा. ! क, वीरभद्रगणि । गा. ६३ । 
(२) नवत्वश्रकरण पत्र ५-९ \ भा. प्रा. । गा. ४७। 
(३) जीवविचारप्रकरण पत्र ९-१३। भा. भ्रा. । क. शतिर । गा. ५९। 
(७) शीरोपदेशमालाप्रकरण पत्र १३-२१। भा. भ्र. । क. जयकीरतिसूरि । 
गा. ११५.॥ । | 
५) स्थविरावखी पत्र २१-२४। भा. प्रा. । क. देववाचक । गा. ५० । पं. ९1 
स्थि. रेट \ छे. प्‌. १नान््ाा 
क- ८98 भक्तामरस्तोज छत्तिसद चिपाठ पत्र १३ भा. सं, । मू. क. मानतंगुि ! चु. क. 
पससखमवुरि } श्र ४०१1 के. सं, १८५१ 1 पै. १३। स्थि. मध्यम छु. प. पनामा = ` 


;, ८६५-८९२ ] जैन साङ्प्रीय प्रधमंखार सूयीपश्र २५3 


क्र. ८७५ फल्पसूष सस्तवक चर. अ. प्र ५१२ भा. प्रा. गृ. 1 पे. २२। स्थि. प्रप्र) 
>, प. पगना 

क्र. ८७६ दह्यवैकाटिकसुत्र अपूणै पत्र ५1 भा. प्रा. । क. एव्यभवत्रिं। पं, १३। स्थि. 
ध्यम। छ. प. १०।।०८५४॥ 

फ़. ८७७ जीवविचारप्रकरण पत्र २। भा. प्रा. क. शातिष्ि। गा. 
स्थ. मध्यम! ठं. प. १०।।८४॥ 

क्र. ८७८ भयुत्तयौपपातिकदश्णांगख षृत्तिसष्ट पचपाठ प्य ६1 
भयदेवपुरि । पं. २१) स्थि. ध्रष्ठ। छे. प. पमान 
क्र. ८७९ कल्पसूवृत्ति =- अ. पत्र ६०-०७८। भा. स. । पं. १३। स्थि. मप्यम। छप. 
१०॥>८४]। 

क्र. ८८० अमरदत्तमिघ्राणंदकथा वाराययोध सपृर्णं पव १३-१८। भा. ग्‌. पृ. १०। 
स्थ. भ्रष्ठ लं. प. १०॥१८४॥ 

क्र. ८८९ चतुःक्षरणग्रकोणैक वालावयोधसद प्र १० भा. प्रा. ग्‌. । मू. क. वीरमद्राणि । 
गा. ६३ पं. १५। स्थि. तरेष्ठ। ऊ. प. १०४ 

क्र. ८८२ फल्याणमंदिरभापास्तो पत्र २। भा. हिन्दी । क. बनारसीदास । छे, सै, १५५९। 
पं. १२। स्थि. मध्यम । ठं. प. १०॥८४॥॥ 

क्र. ८८२ सिद्धान्तआखापक पत्र ६ । भा. प्रा. । पे. १५। स्थि. ग्र । छ 

क्र. ८८७ मनोवेगवायुवेगचोपाई पत्र ४-५६। भा. गृ. क. दृदीनव्िनय । 1 
गा. ९०८ । भ्र. १२५२ । छे. स. १५५६ । पं. ११। स्थि. प्रेष्र। च 

क्र. ८८५ वीरचरिस्तो् पत्र ३। भा. प्र. । क. जिनवषटमगणि । गा, ८५। 


५१। पृ. १३। 


श्रा. प्रा. म. । वू. फ. 


° प्‌. १५॥4.८॥}} 


रेष्ठ । ठे. प. १०।८४11 9 
क्र. ८८दे चन्द्रप्रभस्वामिपड्भाषामयस्तोच पत्र ८। भा. पमाया । गा. १३). 
स्थि. प्रेष्ठ! ठ. प. १०४ | = 
क. ८८७ जीवाभिगमोपांगखज्र यपूणे प्त्र ५२ आ. प्रा.। प. „| स्थि. प्रर, => 
१०।२९४॥॥ # 
© 
क्र. ८८८ सत््वाथखत्र सस्तवक अपृ पत्र २० । भा. मं. ग. । म. क । 
पै. ३) स्थि. र्ठ ठे. प. १०४८५) न. अारिज्ह 
५ 
फ़. ८८९ तत््वाथख्र खस्तवक अपूणे पत्र १८। भा. ग्र. ग्‌, । ९ 
पं. १५ स्थि. प्रष्ठ! ठं. प. १२ षः क, उमास्वानि वाच । 


क्र. ८९० शश्चुजयराख पत्र १०1 भा. ग्‌. । क, समयमुवरं 
° श हि त  समयनरदुरोपाप्याय < 
स्थि. प्रष्ठ! ठे. प. १०।०५९५. भ्रति पाणीमां भीजाष्टी े। +. 
क्र. ८९९ धीचंद्रीयसग्रदणीप्रकरण सस्तयक यं्रसदे पत्र + 
श्ीचंव्रसूरि। ङे. स. १८८६ 1 पं. २० स्थि. त्रे, छ. भा. 


१६८२५) यें. ११। 


प्रा. म्‌, {4 ४. 
ध प, १०।५॥ + 
पायी ४९ प्री 
। कर्पखश्र सस्तयक 
। छ < ठ स्तवक पत्र १३२। भा. प्रा. बर. । छ. = ५० | थः 
जीणप्राय ! क. प. १०।२८५ (2 


६१ 


२५८ धीजेखरुमेरुवुगैस्थ [ पोश्री ४९-५९ 


क. ८९२३ पकर्विषातिस्थानप्रकरण फिचिदपूणं प्र ३। भा. प्र. । कर, सिद्रेनप्रि। पै. 
११ स्थि. श्रेष्ठ । ठं. प. १०५४ 

क. ८९४ भर्वृदरित्रिती छखवोविनीरीकासद पत्र ५०1 भा, से,\ सूः क, भददरि। 
डी. क. श्रीनाथन्यस। प्र. ३०००१ र. ख. १८१८ । ले. सं. १८७७ पै. १७1 स्थि. क | 
ङ. पं. १०५५ 

कर. ८२५ आचारांगसव्रद्वितीयश्युतस्कंध वालायवोधसद पेयपार अपूणे पत्र २-१११) 
भा.प्र. गू. \ पं. १८) स्थि. प्रे) ठे. प. १०४ 

क्र. ८९६ राग्रचसतिरास पत्र ९७1 भा. ग्‌. क. केशराज सुनि। श्रं, ४५००) र. सैः 
१६८३ । छे. सं. १९१५ 1 स्थि. भ्रष्ठ । पे. १७१ के. पं. १०४ 

कर. ८९७ सूत्रकृतांगस भथमश्चतस्कंघ सस्तवका प्न ६५। भा. प्रा. भूर । पै. १८ । स्थिः 
र्ठ \ छं. प. १००६०] 

क. ८९८ सूच्रकृतांगसू् दितीयश्वतस्कंघ सस्तवक पत्र १०५ भा. प्रा. गू. । ले, सं 
१९४८ । घै. १८। स्थि. कष्ठ! ङं. प. १०२८४॥ 

क. ८९९ स्ुभापितसं्रह प्च ४-१०) भा. से. आ. गू्‌.1 पं. १६) स्थि. जीणे) ठं. 
१०८४ 

क्र. ९०० अदुत्तयेपपातिकसूत्र वृत्ति पच ३। भा. से.! च, क. अभयदेवतूरि। पः १५। 
स्थि. पेठ! छं. प. १०८४५ 

क्र. ९०९ रघुस्तव टीका सदह पच २-१९) भा. सं. ! घ. क. सोमतिलक्ूरि । अ ५४ । 
पं. १४१ स्थि. मध्यम) लै. प. १०२८४॥ 
, क ९०२ दंडकग्रकरण तथा नवतखप्रकरण पत्र १५। भा. आ.1 पर, ४। स्थि. शष्ठ 
द. प्‌. १०।८४॥ 


गा १ ९०३ (१) सामायिकदौषनिवारणवत्रीसी पत्र २। भा. गू. क. प्मोदमाणिक्य! 


, (२) पोषधविधिस्वाध्याय अपुणे पत्र २-४। भा. मू. | पं, ११1 स्थि. मध्यम) 
रं. प, १०५५४॥ 


कर" ९०४७ कुमतिरस्थापनचर्चा प्र १४१ अरा हिन्दी ॥ प. ९। स्थि. ष्ठ ॥ ॐ. पं. १ ०५८४॥ 

क. ९०५ छघुक्षे्नसमासपकरण सस्तबक यच स्थापना सह पत्र ३२) भा. आ गूः । 
मू. फ- रलरेलररिं । मु. गा. २६२ । के. से. १७८२ । पं. १५। स्थि. अतिजीणै । ठं. प. १०५५ 
+ 9. ०९ जीवयिचारभकरण प्न ८) भा. प्र.। क. शंतिसूरि। गा. ५१! के, ख. १९०९) 
प. ४) स्थि. श्रेष्ठ 1 कछ. प. १०1०८४1) 


४ व ९०७ करयसूत्र अष्टमक्षण-वाचना पत्र १७। भा. गू.। पै. १३॥ स्थि. मध्यम । छ प. 


के. ९०८ वीसस्थानकपूजा पत्र १३१ भा. गू.। क. विनदसूरि। र. से: १८०१॥ कै. 
१८९५ । पं, १५ । स्थि. मध्यम्‌ 1 छ. प. ९५) 
पोथीषन्मी 
क. ९०९ नमिराजषिचोपाङ पनन ७\ भा. ग्‌. ! कः समयसुद्र । शा. ३१९1. प्र, ५५५। 
के. सं. १७०० 1 पे. १८। स्थि. श्रेष्ठ । द्धं, प. १०६८४ नं 


क. ८९२-२२५ ज्ञन ताडपनीय प्रंथभंडार खचीपथ्र २०५२ 


क्र. ९१० उपदेशमालाप्रकरण अवचूरि किचिदपूणं पत्र १३! भा. से. प. १९। स्थि. 
जीभंप्राय! ठं. प. १०९४ 

छर. ९१९ (१) सर्व्ञस्तो्र सावचूरि पंचपाठ पत्र १ भा. से. 1 मू. क. सोमतिलकघूरि । 
मादि-श्धभभावानते स्तौमि. 

(२) पाभ्वनाथस्तोत्र मद्ायमकमय सावचूरि पंचपाट प्त १-२ भा. सं.। 
भू. क. पदमप्रभदेव दिगेवर । पं. १४। स्थि. प्रेष्ठ \ छं. प. १०२९५ 

आदि- ल्कमीमंदस्त॒त्यसतीसतीसती. 

क्र. ९१२ उत्तमचरिजकथानक गद्य पत्र १४। भा. सं. लि. सं. १७०१। पे. १० स्थि. 
प्रष्ठ । दं. प. १००८५ 

क्र. ९१२ नंदीसुत्र पत्र १९1 भा. प्रा-। क. देववाचक ! प्रं. ७००। पं, १३। स्थि. मध्यम 
लं, पं. १०८४1 

क्र. ९१४ शछारीरनिर्वधसंग्रह-वेयक अपूणे पत्र ३३! भा. सं. । पं.-१६ स्थि. शष्ठ ङं. प. 
१०२६४] 

क्र. ९१५ सिद्धान्तचेद्धिका पूर्वाद्धे पत्र २३-३७ । भा. सं. क. रामाश्रमाचायं। पं. १५। 
स्थि. प्रेष्ठ ठ. प. १०२८४ 

कर. ९९६ सप्ततिकाकर्म॑प्रंथर्भगक पत्र २८) भा. गू. । पै. २१ स्थि. प्रष्ठ टं. प, 
१०।४८४] 

ऋ. ९९७ नंदीपेणचोपारई किचिदपूणे पत्र ७। भा. मू. । क. ज्ञानसागर । पं. १६। र्थि. घ्रष्ठ। 
ठं. प. १०२६४] 

क्र, २१८ पेचमपषठकमेत्रथ वालाववोध चरू. अ. पत्र ५०-९३ । भा. गू. 1 पै. ३३ स्थि. 
भ्रष्ठ । छे. प. १००८४॥ 

क्र, ९१९ पाक्षिकखुत्र पत्र ५। भा. प्रा. \ घ्र. ३००1 पं. १३) स्थि. जीर्णप्राय। ठ. प. 
१०२९४। 

क्र. ९२० देव्वंदंनादिभाष्यच्रय वालाववोधसखद पंचपाटठ रिचिदयपूणं पतर १२। भा. प्रा. गू. 1 
मू. क" देवत्रसूरि । पं. १५1 स्थि. र्ठ ठं. प. १०१ 

क्र. ९२९ सस्छतमजरी पत्र २-४५ भा. घं. 1 पं. १४ स्थि. जीमेप्राय। ठं. प. १०।०८५। 

कर. ९२२९ कपूरप्रकर सावचूरि पंचपाट अपूणे पत्र ५।अा.से.। मू. क. दर्किनि। पं, 
२४1 स्थि, जीर्णं । ङं. ष्‌. १०।५४॥ 

क्र. ९२३ जिनयक्चयक्षणीवर्णादि निर्वाणकलिकातरत पत्र२। भा. सं.1 ले. सं. १५०४। 
पं. १५1 स्थि. मध्यम! दु. प. १०।२८४॥ 
क्र ९२४७ नंदीखत्रत्तिगत योग्यायोग्यपपदाचिचार प्व २-८ 1 भा. सं.। पं. १०।स्थि. 
श्र 1 ठख. पं, १०।-८४] 

क्र- ९२५ लघुरुतव चत्तिसह पत्र ८1 भा. सं.। टी. क. सोमतिट्कस्रि । चृ. र. सं. १३२० । 
ग्र. ४७४। प. २०। स्थि. मध्यम। दं. प. १०४४ 
अन्त-संपूर्णयं लघस्तंबरीका 181! 

जाता न्ंगीविवृते्विधातुरलुक्रमेणाभयदेवसरेः । युगप्रधाना गुणशेखराह्वाः घुरीश्वराः संप्रति त्य पट ॥१॥ 


२६० श्रीजेसल्मेरुवुगेस्थ .[ पोथी-५० 


शरीखिहतिलकसरिस्तश्वरणांभोजखेलनमरालः । श्रीसोमतिलकसूरिुस्तवे व्यधित इृत्तिमिमं ।(२॥ ` 
स॒निनेदय॒णक्षोणीमिते विकमवत्सरे । छता धृतघरीपुर््यामाचंग्ी प्रवताम्‌ ।। २॥ 
भरतयक्षरं निरूप्यास्या भ्न्थमानं विनिध्ितम्‌ । अलुष्टुभां चतुःसपत साग्रा जाता चतुःशती ॥(४॥ 
अङ्कतोपि ४७५. इति श्रीलघुस्तवेन्यार्या पूर्णेति ॥छाभ्री॥ । । 
भ्रीकंबोजछुलोत्तसः स्थाणुनामाऽस्ति ठक्कुरः । तस्याभ्यर्थनया चके टीकेयं ज्ञानदीपिका ॥२॥४॥ 
क. ९२६ चिजयद्धनिनस्तुति पत्र १ भा. स. । क. निनचन््पूरि । भ्रं, ५ । द्थि. मध्यम ! ल, 
पं. १०६४1.) पत्रनी एक वाजु खवाएल छे । 
ऋ. ९२७ (१) भावास्षिारणस्तो्र षारावयोधसह प्र ६। भा. समत. प्रा. य्‌.। भूः क. 
जिनवल्रभगणि । म्ू- का. ३० । । 
(२) विद्रद्नोष्टी पत्र ६ ३ भा. सं. । का. २१। प. १०। स्थि.ग्रष्ठ। ङ, प, १०८४ 
क्र ९२८ काब्यप्रकाह्च पत्र ७ । भा. सं. 1 फू. मम्मट अने अक्क । कै. स. १७११ । पं. ११ 
स्थि. प्रेष्ठ । लं, च. १०।२४। 
क, ९२९. रु्वंशमदाकाव्य भरू. अ. पन १२-१८। भा. स. क, महाकवि कालिदास । पं. 
११। स्थि. रेष्ठ । ठं. प. १०८० 
कर. ९३० मुनिपतिचरित्र अपूणे पत्र १९। भा. भा. । पँ. १५1 स्थि. जीणेप्राय। 
दं. प. १०२८४ 
क्र. ९३१ बुद्धिरास प्र २। भा, गू. क. शारिमिद्रूरि । गा. ८४। पं. १७ । स्थि. जीर्णप्राय । 
रे. पं. १०।६४॥ । 
क्र" ९३२ चतुविङतिजिनचरिस्तोघर त्र. अ. पत्र २-१५। भा. सं. । पं. १५ । स्थि. तर 
खं. प. १०५८०. । पूवेभव-जन्मादिजनेकस्थानकविचारगमित । 
कर. ९३३ कथासंग्रह्‌ प्त ९-९ । भा. सं.। पं. १९। स्थि. परे । ठं. प. १०॥०८४। 
। ऋ. ९२७ सपष्ततिशतस्थानप्रकरण अपूणं पत्र ४। भा. भ्रा. पं. २१ स्थि. क्ष्ठ। 
ङं. प, १०८४ 
, ऋ. ९३५ कपूरमकर पत्र ११। भा, सं. । क. दरिकमि । का. १७५ । पं. १३1 स्थि. । 
ख. घं, १०२४) 
क. ९६ उपदेशयमालाप्रकरण पत्र १२1 भा. प्रा. } क. धमेदासगणि । गा. ५४४ । पै. १४। 
स्थि. जीणेप्राय। दं. प. 9 ०।>९४॥] 
क्र. ९३७ शीलरासखर अर. अ. पत्र २,-६ 1 भा. ग्‌. ' पं. १३  स््थि.श्रे्र) ङ. प. १०५८१ ` 


र 


क ९२८ बोध प्र॒ ५९-७५ 1 भा. ग्‌.) प. १७ स्थि. प्रष्ठ । 
क. प. १०५ 


प्रति पाणीमां भोंजाएली ऊ । 
, क. ९३९ चीसरुरास प्न ११। भा. राजस्थानी । गा. 
ख. प. १०५८४. भ्रति पाणीमां भीजाएली छे । । 
क्र. ९४० प्रश्नोत्तर चाधिकः प्न १४१ भा. सं. । पं. १५1 स्थि. क्रष्ट। दं. प. १०४५ 


„ _ क. ९७९ मदिक्ञाताध्ययनगत आखापक पत्र ५1 ओ. आ. । पं. १५।- स्थि. ठ । 
स" प १०५]. \ प्रति पाणीमां मौजाएली छे । | 


२०२ पं. १५॥।-स्थि, मध्यम । 


क्र. ९२६-९५५ ] जेन ताएपग्रीय म्रथर्भखार सखुचीपत्र द. 


फर. ९४२ अतरृदश्षांगसू्र पत्र २३1 भा. प्रा. च्रं. ७९५०1 पृ. १३ स्थि. श््ठ 
छ. प. १०४1 

क्र. ९७३ बोरसंग्रह्‌ पतर १४1 भा. मू. । पं. १४) स्थि. ष्रेठ। ङं. प. १०।१८५.। प्ररि 
पाणीमां भीजाएरी छे । 

क्र. ९७४ पंचवगेपरिदारनाममाङा-अपव्मनाममाला पत्र ६ । भा. सं. 1 फ. जिनमद्रसूरि। 
म्र. २६०1 ले. सं. १५२५ पं. १७ । स्थि. प्रेष्ठ । छं. प. १०५४1 
अन्त- 

श्रीजिनवष्ठभजिनदत्तसूरिसेवी जिनग्रियविनेयः । अपवगैनाममाटामकरोल्जिनमद्रघूरीणां ॥५६॥ 

इति पंचवगेपरिदारनाममाला समाप्ता ॥ संवत्‌ १५२५ वपँ कार्तिक वदि १० श्रीखरतरगच्छाधिराञ 
युगप्रपानानतार श्रीजिनमप्रसूरिशिष्योत्तम सेद्धान्तदिरु्चूडामणि श्रीकमलसंयमोपाध्यायविनेय मुनिमेस्सुनिन, 
लिखिता ॥ वाच्यमाना चिरं जयतु ॥ 

क. ९७५ ओपपातिकसूज्र अपू पत्र १५1 भा. म. । पं. ११ स्थि. श्रेष्ठ \ द. प्‌. १० 

क्र. ९७६ प्राद्राबतस्वरूप आदि प्त ४-२९। भा. मू.। पं. १५1 स्थि. त्रष्ठ। 
ङ. प. १०न्ध्मो 

क्र. ९७७ ज्योतिष्करंडकचत्तिगत सप्तदश प्राभृत वृत्ति सह प्च ३! भा. प्रासं. । 
क. मल्यगिरिमूरि ! पे. १८1 स्थि. मध्यम । छे. प. १०।२८४॥ 

क्र. ९७८ चंद्रप्रभस्वामिस्तोच षडभाषामय सटीक पत्र ४। भा. षड्माषा । पे. २० 1 स्थि. 
जीणप्राय । छे. प, १०।०९४॥ 

क्र. ९४९. कालिकाचायंकथावाराववोधं पत्र ९1 भा. गु.। पं. १४) स्थि, जीर्भप्राय। 
ठ. प. १०ग्म 

क. ९५० द्श्षवेकालिकसूज पत्र २४1 भा. प्रा. । क. शय्य॑भवसुरि । श्र. ७००। के. स, 
१६११ । पं, १३१ स्थि. प्रेष्ठ दं. प. १०॥८४॥. । प्रति पाणिमां भीजाएरी छे 1 

ऋ. ९५१ (१) नवतसवप्रकरण सस्तवक पत्र १-९। भा. प्रा. गु.। क. विमलकीर्तिगणि 

वाचनाचायं । गा. ५१। 
(२) जीवविचारप्रकरण सस्तवक पत्र ९-१६ । भा. प्रा. मू.। क. विमलकीर्ि- 
गणि वाचनाचा्यै। गा. ५१1 पं. १४। रस्थि. मध्यम । ठँ. प. १गय्८्५ा 

क्र. ९५२ सम्यक्त्व्पचविद्यतिका-सखम्यकत्वस्वरूपर्तवन सटीक पेचपाट पत्र २) भा 
प्रा. सं.\ पं. २२१ स्थि. जीर्णं 1 ङ. प. १०।२ा 

क्र. ९५३ चतुःशरणध्रकीणैक सस्तवक त्िपाठ पत्र ५1 भा. प्रा-गू.। पै. २१। स्थि. 
र्ठ । ङ. प. १०४५ । 

क. ९५० देमघातुपाठ पत्र ९! भा. सं. क. हेम्चद्राचायं। पै. १४। स्थि- मध्यम। 
र. प. १०। 

क्र. ९५५ श्रीपारखचरिच्र प्रारङूत गाथायद्ध पत्र २६ भा. प्रा. । क. रत्नशेखरसूरि । भ्र. १७००। 
पे. १९१ स्थि. मध्यम । ऊ. प. १०।८४॥. । पत्र १, ४-१३ नथी. 
अन्त- 

इति भ्रीपाख्नरेन्दकथा श्रीसिद्धचक्मादात्म्ययुता समाप्ता ॥छ ब्रन्याग्रम्‌ १७०० ।छ॥ श्री : ॥'॥ 


२६० श्रीजेसलमैसवुगस्थं [. पोथीः५२ 


श्रीसिहतिरुकसुरिस्तश्ररणां भोजवेलनमरालः । श्रीसोमतिल्कसूरिलैधुस्तवे म्यधित वृत्तिमिमां ॥२॥ - 
सुनिनंदगुणक्षोणीमिते विक्रमवत्सरे ! ता चुतघरीपु्यामाचद्ा भवत्तेताम्‌ ॥२॥ 

प्रत्यक्षर निरूप्यास्या भ्रन्थमाने विनिथितम्‌ । अनुष्टुभां चतुःसप्त साग्रा जाता चतुःशती ॥४॥ 
अङ्तोपि ४७५ ॥ इति श्रीटपुस्तवव्याख्या पृणति ॥छ।श्री॥ 

श्रोकबोजकुलोत्तसः स्थाणुनामाऽस्ति उक्कुरः। तस्याभ्यर्थनया चके ठीकेयं छ्चानदीपिका ॥२॥छ॥ 


क्र. ९२६ चिज्रयद्धनिनस्तुति पत्र १। भा. स. । क. जिनचन्द्सूरि ! प्रं. ५1 द्थि. म्यम! लं. 
च. १००८४]. पत्रनी एक बाजु खवाएङ छे । 

कर. ९२७ (१) भावारिवारणस्तोत्र बआाखाषवोघसह पन्न ६1 भा. समसे. भ्रा. ग्‌:। मू. क 
जिनवल्लभमगणि \ नरु. का. ३० 1 

(२) षिद्र्रोष्ठी पत्र ९ उ भा.सं. 1 का. २१। पं. १७1 स्थि. रेष्ठ! छं, प, १०४८१ 

क्र. ९२८ काव्यप्रकाश पत्र ७ भा. सं. 1 छ. मम्मर अने अर्क । छे. सं. १७११ । पं. ११ 
स्थि, प्रष्ठ 1 लं, प. १०१२८४1 

फ़" ९२९ रुवंश्महाकाव्य त्र. अ. पत्र १२-१८ ! भा. स.। क. महाकवि कालिदास । पै. 
११1 स्थि. प्रष्ठ! ठ. प. १०४] 

क्र. ९३० सुनिपतिचरितर अपूणे पत्र १९1 भा. प्र. 1 पं. १५। स्थि. जीरणप्राय। 
दं. पं. १०२४] 

क्र. ९२१ बु्धरास पत्र २ भा, गू.। क. शाङिमिदरघूरि । गा. ८४। पं. १७ । स्थि. जीणेप्राय । 
खं, पं. १०।८४॥ 

क्र. ९३२ चतुविश्तिजिनचरितस्तोघ चरू. अ. पत्र २-१५। भा. सं. । पं. १५ । स्थि. ष्ठ! 
खं. प. १०८४. 1 पूरं भवे-जन्मादिञनेकस्थानकविचारगर्भित 1 

क. ९२२३ कथासग्रह्‌ प्च €-९ ' भा. सं.! पं. १९१ स्थि. चेष्ठ। ठं. पृ.-१न ५ 

ऋ. ९३७ सप्ततिशतस्थानप्रकरण अपूणं पत्र ४! भा. प्र. । पं. २१ स्थि. कषठ। 
लं. प. १०८१ 

ऋ ९३५ कपूरप्रकर प्न ११ भा. सं.। क हरिक्वि ! का. १७५ । पं. १३ \ स्थिर शेष । 
(य) प, १०८४) 

क्र. ९२६ उपदेश्मालाप्रकरणा पत्र १२। भा. घा. 1 क. धमेदासगणि । गा. ५४४ । पं. १४1 
स्थि. जीणेप्राय ! लं. प. १०।८] 

क्र, ९३७ श्ीखरास च. अ. पत्र २-६। भा. ग. | षं. १ ३1 स्थि. भ्रष्ठ ठं. ष. पनाम 

ऋ. ९२८ चशीलोपदेदामालावाकाषयोघ प ५९७७) भ. ग्‌. 1 च. १७1 स्थि. ऋ 
ख. प. १०म्‌ 

प्रति पाणीमां भोजाएली के । 

ऋ- ९३९ वीसलरासख पत्र ११। भा. राजस्थानी । गा. २०२। प. १५।-स्थि. मध्यम । 
कं. प. १०४1. प्रति पाणीमां भोजाएली ऊ ! 

क्र. ९४० प्रद्योत्तर चाचिक पत्र १४ भा. सं. 1 पं. १५) स्थि. च्रष्ठ)! छं. प. १०।४ 

क. ९७१ मद्धिक्ञाताध्ययनगत आखापक पन ५। भा. परा.1 प. १५. स्थि. त 
ख. प. १०५०८५॥. 1 प्रति पाणीमां मोंजाएली छे 1 


क्र. ९२६-९५५ | न्नेन सापत्रीय भ्रथर्मडार सखचीपन्न दे१ 


क्र. ९७२ अतकदश्णांगसूत्र प २३२। भा. प्रा. \ त्र. ७९०। पं. १३। स्थि. प्रष्ठ 
लं. प. १०॥४। 
क्र. ९४२ बोटसंग्रद पत्र १४१ भा. मू. । पं. १४। स्थि. प्रष्ठ । छे. प. १०॥०८४॥.1 प्रति 
पाणीमां भीजाएटी छे । 
क्र. ९७४ परचवर्भपरिदारनाममाखा- अपवगेनाममाला पत्र ६ । भा. सं. 1 फ. जिनमद्रसूरि \ 
भ्र. ३६० 1 ले. स. १५२५1 पं. १५७ 1 स्थि. प्रेष्ठ । ठं. प. १०।०९४ 
अन्त- 
श्री जिनवछभजिनदत्तसूरिसेवी जिनग्रियविनेयः । अपवगेनाममालामकरोज्जिनभद्रसूरीणां ॥५६॥ 
इति पेचवरीपरिदारनाममाला समाप्ता ॥ संवत्‌ १५२५ वरप कात्तिक वदि १० श्रीखरतरगच्छाधिराजं 
युगप्रधानावतार श्रीजिनमभद्रसूरिदिप्योत्तम सेद्धान्तिरुव्वूडामणि श्रीकमलसंयमोपाध्यायविनेय मुनिमेसमुनिना 
लिखिता ॥ वाच्यमाना चिरं जयतु ॥ 
क्र. २७५ ओपपातिकसूज् अपूर्णं पत्र १५1 भा. गू. । पं. ११ । स्थि. प्रेष्ठ । ठं. प. १०।२६४। 
क्र. ९७६ ब्ाददवतस्वरूप आदि पत्र ४-२९। भा. मू.। पे. १५1 स्थि. भ्रेष्ट। 
रे. प. १०५ 
ऋ. ९७७ अयोतिष्करंडकलरत्तिगत सप्तद पराभूत दृत्ति सह पत्र ३) भा. प्रास. । 
क. मख्यगिरिसूरि ! पे. १८ \ स्थि. मध्यम ! ठे. प. १०।८४॥ 
क्र. ९७८ चद्वप्रभस्वामिस्तोच षडभापामय सटीक पत्र ४! भा. षड्भापा । पं. २० । स्थि. 
जीणप्राय । ठ. प, १००] 
क्र. ९४९ कालिकाचायेकथावाङाववोध पत्र ९) भा. गू. । पं. १४1 स्थि. जीर्भप्राय। 
ङ. च. १०।०४।॥ 
क्र. ९५० दश्चवेकालिकसूञ पत्र २४! भा. प्रा. । क. श्यभवसुरि। र, ७०० । छै. स, 
१६११ 1 पं, १३१ स्थि. प्रेष्ठ दं. प. १०।०८४॥. 1 प्रति पाणिमां भीजाएरी छे 1 
ऋ. ९५९ (१) नवतच्वप्रकरण सस्तवक पत्र १-९1 भा. परा. गुः! क. विमलकीर्तिगणि 
वाचनाचायं । गा. ५१ 
(२) जीवविचारपकरण सस्तवक पत्र ९-१९ ! भा. प्रा. मू. क. विमलकीरति- 
गणि वाचनाचार्य॑ 1 गा. ५१! पं. १४1 स्थि. मध्यम । छं. प. १०।६४॥ 
क्र. ९५२ खम्यक्त्वर्पचविशतिका-सम्यक्त्वस्वरूपस्तवन खरीक पेचपाढठ प्न २। भा. 
प्रा, सं.) पं. २२) दस्थि. जीर्णं! ऊ. प. १०७ 
क्र. ९५३ चलुः्रणप्रकीणक सस्तवक श्रिपाद पन ५। भा. प्रागु. पं. २१। स्थि. 
रेष्ठ 1 ठे. पं. १०८४ 
क, २५७ हेमघातुपाट पत ९। भा. सं.\ क. देमचद्राचार्य \ पं. १४१! स्थि. मध्यम । 
छ. प. १०।२८४॥ 
क्र. ९५५ श्रीपाख्चरिच प्राङूत गाथावद्ध पत्र २६1 भा. प्रा. । क. रत्नरोखरसूरि । अं. १७००। 
प. १९1 स्थि. मघ्यम। ठ. प. १०।४८४॥. 1 पत्र १, ४-१३ नथी. 
अन्त- 
इति धीपाउनरेन्द्रकथा श्रीसिद्धचक्रमादात्म्ययुता समाप्ता एछ॥ प्रन्थाप्रम्‌ १७०० 1छ॥ श्री : ॥ छा 


रवेर ीजेखलयेरुदुगैर्थ [ पोथी पणी 


श्रीपत्तनस्यांतिकभाविखलानपुरे महेभ्योऽजनि सायराख्य : 1 
उरकेवेामलमौक्किकाभो गुणैः पवित्रो बहुपुच्रपौत्न : ५१ 
जाया सदनलदेवी तस्येद सती वभूव सदपत्यैः । 
निचिता नवभिर्निधिभिरटष्मीरिव सावंभौमस्य ।॥२॥ 
पन्येषुरूपास्तनयाः वभूयुव॑र्यास्तयोः पचजनेघु॒पंच 1 
वेलाभिधो भाल्वनीवृतीह संसेटकेऽगात्समयाचभावात्‌ ॥३॥ 
वीरीति नाम्ना दयिताऽस्य जाता जनेषु मुख्याः पिवृवन्धुसंस्याः । 
पुत्रस्तयोस्तेषु गुणाकरोऽस्ति वनाभिधो ध्मधुराधुरीणः ॥४॥ 
सोऽरीलिखद्‌ द्वादरपादवत्ति श्रीपालभूपालचरिच्रमेतत्‌ 1 
मुदादिपत्रं च जिनोदितध्रीसिद्धान्तभक्तया निजवित्तशक्तया ॥५॥ इति भ्रशस्तिः ॥ 
ऋ. ९५६ कालिकाचायैकथा पत्र ३। भा.पा. गा. १०२। पं. १४ स्थि. मध्यम ठं. प. 
१०।०६४। 
ऋ. २५७ श्तिनाथविवादलो अपणं पर १६1 भा. मू.1 पं. १३) स्थि. मध्यम। ख. पः 
१०।।९४।। 
कर. ९५८ नेमिनाथक्तीकरासख पतर ७। भा. यू. गा. ७१। प. १३। स्थि. जीगेमाय। 
ङ. प. १०॥८४॥. । प्रति चोरी गएली छे । 
क. ९५९. कदपसुज्रवाङाववोध चरू. अ. पत ७६-८५ 1 आ. मू. \ पै. १३। स्थि छषठ। 
दं. प. १०।।२८८॥ 
क्र, ९६० उन्तराध्ययनसू्रछत्ति तरू. अ. पत्र २९९-३०८) भा. सं, । च. क. कमलसंयमोपाध्याय । 
प. १५। स्थि. जीरणप्राय ! ट. प. १०५०८४॥ 
ऋ. ९६९ क्पसूत्र-वारसा त्‌. अ. पत २-२३। भा. भ्रा. पं. <। स्थि. मध्यम ठकं. प॑. 
१०४० 
क्र. ९६२ कद्पसत्र सापचारं वालाववोध अपू पत्र २१३) भा. गू. 1 पं. १३। स्थि. 
जीणेप्राय । ठै. प. १०४८४ 
क्र. २६३ मान्रापताका पत्र ३) भा. सं. । पं, २४ स्थि. मध्यम । ठ. प. १०४५४ 
पोथी ५१ मी 
क. ९६७ चैत्यवंद्नावेदनक्म्रत्यारख्यानश्नरावकप्रतिकभणखूतचरन्ति पत्र ८६ । भा. सं. \ 
घृ. क. श्रीचद्रवूरि । र. स. १२३२ । पै. १४। स्थि. रेष्ठ 1 छं. प. १०॥>५ 
, क. षदप न्ययक्द्खीरिप्पनकं प्न ६२। भा. सं. । क. नरचंद्रसूरि । पं. १४। स्थि. पेट । 
ख. प. १०॥९५ 4 
ऋ. ९दद ्रीपाकरास पत्र ५५) भा. गू. । क. विनयविजय तथा यशोविजयोपाध्याये ! र. स" 
१७३८ । डे स. १८५७८! पं. १ ३1 स्थि. मध्यम । ठ. ष्‌. १००५५ 
क ९दे७ सर्वसिद्धातविपमपदपर्याय पतर ४८। भा. सं. । ठे. से, १९८४। प, १३1 स्थि 
श्रष्छ । 5» प. १०॥>९ 


_ ऋ. ९६८ जीतकस्पसत्र वृत्तिसद पत्र ४६। भा. श्रा. सं. 1 चु, क. तिलकाचायं । भूः क. 
जिनभ्रगभि क्षमाश्रमण । के. से. १९८४ । पं. १३। स्थि. श्रे ! ठं. प. १०॥४५५ 


कः, ९५६-९२.८७ ] जैन ताडपञ्मीय अ्रथभडार सूचीपत्र २६ 


क्र, ९६९ भ्रावकाचार छखक आगमपाठसदह पचर २-४। भा. मू.1 `क. क्षेमकुशल । गा. 
८०! पं. ११ स्थि. मध्यम) लं. प. ११०५ 

क्र. ९७० (१) आतुरप्त्यारख्यानमप्रकौणक पत्र १-४) भा. भा. । क. वीरभद्रगणि । गा. ५९ । 

(२) आराघना पत्र ४५ । भा. भा. 1 पं. १२1 स्थि, जीगप्राय 1 ठं. प. ११) 


क्र. ९७१ द्रव्यसंग्रह चाछाववोधसष प्र १५1 भा. परा. गू.1 भू. क. नेमिचद्र भडारी । पं. ११। 
स्थि. प्रे । ठे. प. ११०८४] 

क्र. ९७२ वैयकविपयक प्रकीर्णक पानां! भा. सं. ग. । स्थि. मध्यम। छे. प॒. ११८५ 

क्र. ९७३ वीतरागस्तोज प्र ६। भा. सं। क. देमचरषूरि। पे. १४ । स्थि. श््। 
दं. प. ११०८४ 

क्र. ९७४७ हितोपदेश्परकरण पत्र २७। भा. प्रा. । क, प्रभानन्दसूरि। गा. ५२५। लि. सं. 
१९८४1 पं. १३। स्थि. प्रेष्ठ । ठं. प. १०१५५ 

क्र. ९७५ बदत्संग्रहणीप्रकरण पत्र १३ भा. प्रा. 1 क. जिनभद्रगणि क्षमश्रमण । गा" ५२५५ 
छे. सं. १९८४ 1 पं. १३१ स्थि. प्रेष्ठ \ ठ. प. १०।१२५५ 

क्र. ९७६ श्रावकघर्म्रकरण प्न ६ । भ. सं.1 क, जिनिश्वरमूरि । त्र. २४५1 र. सं 
१३१३ । पं. १३ स्थि. प्रेष्ठ 1 ठ. प, १०१८५ 

क्र. ९9७ पंचवस्तुकम्रकरण पत्र ४७ भा. परा- । क दसिभद्रसूरि । के. से. १९८४ ! पं. १३1 
स्थि. श्रेष्ठ 1 ङ. प, १०।।०९५ 


क्र. ९७८ लघुक्षे्रसमासपकरण टिप्पणीय्रसह पतर ४१। भा. प्र. सं" । क. रा्नरेखरसूरि। 
भू. गा. २६३1 के. स. १८६९ 1 पै. १८} स्थि. रेष्ठ 1 कं. प~ १०।।५५ 

क्र. २७९ दीचाीस्तवन पत्र १३। भा. मृ. । क. युग । गा. १२२ । क्ते. सं. १९०९ । 
पं. ११। स्थि. मध्यम । ठ. पृ. १००८५ 

क. ९८० कल्पसुत्चृत्ति घरू अ. प्र ३०-६०। भा. सं. पे. १५। स्थि. जीं । 
क. पं. १०।२५ 

क्र. ९८१ गोतमस्वामिरासर पत्र ६ । भा. गू. । क. विजयभेद्र । र. सं. १४१२ । गा. ५२ 
पं. ११। स्थि. श्रेष्ठ! ढं. प. १०।०८४॥।.1 प्रति पाणीमां भीजाएली छे} 

ऋ. ९८२ विचारपचाद्िका सावचुरि पत्र ५ 1 भा. आ. सं. । अ. क विजयविमलगणि भपरनाम 
वानर्षिगणि स्वोपन्न ले. सं. १९०१ ग्रं, २५० । पं. १७ । स्थि. प्रेष्ठ । ठं प. १००८०१1 

क. ९८३ अदुत्तरोपपातिकदशांगसुज सरूतवक पत्र १५१ भा. धरा यु. । स ११०० । के. सं. 
१९२४ । पै. २० 1 स्थि.घ्रेष्ठ ठं. प. १०४ 

क्र. ९८४ खंडाजोयणवोख पत्र ५। भा. गू. । पे. २३ 1 स््थि- मध्यम । ठं. प, _ ५।१*८४। 

क. ९८८५ निशीथसूजवचनिका पत्र २६1 भा. ग. ) ले. स. १९०८ । पं. १६ । स्थि. ष्ठ ¦ 
ठं. प. १०८४ 

क. ९८६ राजनीतिवणनकवित पत्र २० । भा. हिन्दी । क. देवीदास । केः सं" १५११ । पः 
११1 स्थि, प्रेष्ठ \ ङ. प. १०६४) 

क्र, ९८७ दीपालिकाकर्प पत्र ४-११ । भा. स. । क जिनसुदरसूरि । र. सं- १४८३ । 
के, ख. १७४०! पै. १३ ! स्थि. जीणंप्राय 1 के. प. १०४८ 


२६४ ्रीजेसरमेरुदुगेस्थ [ पोथी ५१-५२ 


क्र, ९८८ आनंदसंधि प्त्र ९। भा. गू. । क. भ्रीसाससुनि । र, सं, १६८१ । छे. - सं, -१५२१ 
गा. २४८ 1 पं. १५1 स्थि. जौर्णप्राय । छे. प. १००८५] = 

क. ९८९ जयतिहुजणस्तोघ्र सटीक पत्र ५1 भा. अपथ सं. ! भू. क. अभयदेकपूरि। भ्र. 
२५० । छे. सं. १७८१ । पे. १९ । ठं. प, १०।९४॥ 

क्र, ९९० नचतत्त्वप्रकरण सस्तवक पत्र ५० । भा. प्रा. गु.। स्त. क, मानविजयजी। भ्र. 
११५० । मू. गा. ९६। मू. त्रं. १२५। छे. सं. १५७३ 1 पं. १४1 स्थि. पष्ठ 1 ङं. प. १०९५॥ 

क्र. ९२१ सिद्धातचद्विका उत्तयाद्धे प्च ४० । भा. सं। क. रामचनद्राश्रम । छ. सं, १५७९ । 
पं. १३। स्थि. श्रष्ठ । रं. प. १०२८५॥ । 

क्र, ९९२ नियतानियतिविचार पत्र ४ । भा. सं.। क. पा्चचन्द्राणि । भरे. १९२) पं. १३ । 
स्थि. जीणेप्राय । लं. प. १०५८४॥. । प्रति चोटी गएली छे ! पत्र २ जुं नथी । 


पोथीष्र मी 

क. ९९३ अनेकाथेत्तिरुक प्र ३८) भा. से. । क. महीप। श्र, ९०७। क्के, ` सै, १७१५॥ 
प. १२ । स्थि. जीणं। दं. प्‌, १०५४ 

क्र. ९९४ स्याद्यतप्रक्रिया पत्र ५४1 भा. स. 1 फ. सर्वधर । छे, सं. १५२८। पं. १४।स्थि. 
रेष्ठ । ठं. प, १०४५४ 
अन्त-- 

इत्युपाभ्यायसर्वधरमिरचितायां स्यायन्तप्रक्रियायां सिगकाण्डः षष्ठः समाप्तः छाश्रीः श्रीदपविकमादित्य- 
संवत्‌ १५२८ वरे पौष सुदि षष्ठी खौ वासरे । खरतरगच्छे श्रीजिनेश्वरसूरिसंताने शीजिनधमेद््रि प्यलंकार 
चेडामणि. भद्यरक श्रीजिनचद्सूरि । आवा श्रीजयानेदचुरि । देवभद्ररिष्य लिखिता । श्रीरस्तु ॥ 

क. ९९५ सृन्रक्तागसखन्न अपूणे प्त्रे ६३) भा. प्रा. पै, १३।. स्थि. भतिं । 
ठे. प. १०२८४। | 

क. ९९६ द्ादद्यभावना प्र ५। भा. गृ, । क. सकल्चद्रगणि । ले, सं. १७७३ । पं, १५। 
स्थि. श्रेष्ठ) ठे. प, ९॥०८२। 

ऋ. ९९७ सिहासनवन्रीसी पत्र ४६ ना, गू, । पं १३ । स्थि श्रेष्ठ । दं, धं. १०२८४, 

५ क. ९९८ पञ्नोत्तरपष्टडातथवचूरि शरू. अ, पत्र २-५। भ. स. ! पै, २० । स्थि. अति. 

जीणे। छं. प. १०२९४। 


, क. ९९९. वृशवेकालिकसूघ्र स्तवक पत्र ९५1 भा. आ, गू. । पं. १५॥। स्थि, अतिजीम । 
ॐ, पं. ९।1>८४॥ 


कर. १००० सारस्वतव्याकरण पत्र ५४१ भा. सं. । क. अतुमूत स्वरूपाचाये ! पं. १३ 1 स्थि. 
मध्यम । ठे. प. ९॥।८४॥ 


क. १००९ वेयकसारोद्धार सटीक अपू प १०५। भा. स! क. रषकीविप्रि । पं. १५ 
स्थि. जीर्णप्राय । छे. प. ९।।०६४॥ 


क" १००२ आवश्यक प्र २५ । भा.पा. से. 1 पे. ११। स्थि. प्रष्ठ। ङं. प. ९॥५५ 


फ़" १००३ काते्नव्याकरण पत्र २५ । भा. स. । पं. ७ स्थि. मभ्यम। ऊं. प. ५०३५. 1 
मप्तन्य्त पानां । । 


क. ९८८-१०१६ ] जैन ताडपन्नीय प्रंथभडार सूचीपत्न २६५ 


क्र. १००४ नवतच्वविचार प्राण्वनथस्तोत्र द्चेचसमासचतुष्पदी आदि अनेक स्तो 
प्रकरण आदि संग्रह प्र २४८) भा. प्रा-सै.गू.। पं. १९। स्थि. मध्यम ठे. प. सास 
वचमां केटरलांक पानां नथी 


, क्र. १००५ वंधस्वामित्वप्रकरण च्रत्तिसद-प्राचीन ठृतीय कमंग्रंथ प्त १३१ भा. आ सै. । 
ग्र. ६५० 1 पृ. १७) स्थि. जीणप्राय । ले. प. ९।०८४॥ 

क्र. १००६ पाक्िकग्रतिव्रमणविधि प्र ३! भा. प्राग्‌. । ले. स. १९०८ पं. १०। 
स्थि. मध्यन । छं. प. ९।०८४॥ 

क. १००७ समयसारप्रकरण अपणं पत्र ५ भा. प्रा. । पं. १६1 स्थि. मध्यम । 
रख. प. सू 

क. १००८ शालिभद्रपस अपण पत्र < 1 भा. गृ. पं.१३ स्थिक) ले.ष, 
९।।०८४॥ 


क्र. १००२ संवोधसप्तत्तिकाप्रकरण अपूर्णं पत्र ४ । भा.पा. । पै. १०। स्थि. जीर्ण। 
टं. प, ९४) 

ऋ. १०१० आराघनावाङावयोघ पत्र १० भा. मू. पं. १० । स्थि. जीर्णप्राय। 
टं. प. स्या 

क्र. १०११ दशाश्युतस्कघ सस्तयक प्र ५२) भा.प्र. गू. मू. त्र. ८००1 स्त्र 
३००० ले. सं. १८३६ । पं. १५ । स्थि. मध्यम) ऊ. प. सन्द 

क्र. १०;२ द्टकायडपडई पत्र ११ भा. मू. क. खवण्यसमय । गा. १८१ 1 पै. ११। स्थि. 
मध्यम । छं. प, ९॥२८८ 

ऋ. १०१३ सुरखंदरीरास पचर १७। भा. गू । क. नयघुंद्र । गा. ५०७ 1 र. सं. १६४४। 
ले. स. १५०७ पं. १७। स्थि. मध्यम । छे. प. ९।१८। 

क्र. १०१४ जीर्णङ्ेठरत्नपाख्योपाई पतर १२ भा. गू. । क. ख॒मतिकमल । र. से. १६४५ । 
ङे. सं. १६४५ । पे. १५॥। स्थि. मध्यम । छं. प. सड 

क्र. १०९५ ऋपिमंडलप्रकरण पत्र १४। भा. प्रा.\ क. ध्मवोपसूरि। गा. २२५ ले. सं. 
१७२६ । पे. १३1 स्थि. च! टं. प. स्प 
अन्त- 

इति श्रीण्चेताम्वराचार्यवर्यधुय श्रीघर्मघोपप्रिविनिर्भि्त ऋषधिमण्डलसाद्र समाप्तमिति ॥ सेवत्‌ १७२६ 
विक्रमतः शाके १५९१ शालिवाहनतः अब्दे २१९६ श्रीमदेवायिदेवश्रीमन्मदहावीरवद्धमानरिवछखसं प्रापणतघ्रतर- 
मासि श्रीधींगपचमीतिथौ कुंजवासरेखनक्षत्रयोगे श्रीपट्पत्तनाहूवजनपदे श्रीवीरपादनाम्नि महदेव्याश्री- 
वांङलांवामहास्थाने श्रीखरतरवेगडनामगच्छे श्रीजिनेश्वरवूरिसन्ताने श्रीजिनपत्ति जिनङ्शल जिनधमै जिनगुण- 
भरम जिनेश्वरादीनां पटृुंगारभद्मरकयुगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरीश्चरणं पद्चद्रिसहदकरावतार सवाई युगगरधरान श्रीजिन- 
ससुद्रसुरीश्वरविजयराञ्ये दिष्य प. समुद्रेण लिपीकृतं श्रयसे भूयात्‌ प्री 


पोथी ५२ मी 


क्र. १०१८ न्मदासुदरीरास पत्र ५५। भा. गू: । क~ मोदनविजय ! र. सं. पिधिपुख रिवसुख 
पि ददु सवत्‌ संता एनी । ठे. से. १८२१1 पं. १५1 स्थि. ऋष्ट \ ठे. प. स्पन्य। 
३ 


| श्रीजेसलमेसदुगेस्थ [ पोथी ५३५४ 


क्र. १०९७ मनोर्थमाला पत्र १८। भा. मू. क. जिनसमुद्र । र. से. १७०८॥. पे. २०1 

स्थि. मध्यम । ठे. प. ९।५४। 
<क्र. १०१८ उपदेशमाराप्रकरण शब्दाथेसद पत्र २४। भा. प्रा. मूर । क.धर्मदासगणि । गा. ५४३ 1 

प. १२। स्थि. भ्रेष्ठ। छं. प. ९॥>४ 

प्रतिना दरेक पत्रना मध्यमां लखेला चिव्राक्षरोने सक्रग करतां नीचे प्रमाणे नाम नीके ठे- 

““श्रीश्चांतिवह्रि गणिनी शिष्यणी श्रीपरमश्री श्रीमहत्तरा योग्यं 1" 

क्र. १०१९. योगशाखदयप्रकादरचतुष्टय पत्र १९ भा. सं.। क. हेमचन्द्राचार्य । ले. सं. 
१५५० । पं. ११। स्थि. मरे्ठ 1 ङ. प. ९॥>३॥ 

क्र. १०२० कातेचन्याकरणदोगैसिदीचृत्ति पत्र २-१४२ । भा. से. । बू. क. दुगरसिद। पै. 
११1 स्थि. जीणे । ठं. पं. ९।।१९३॥॥ 

क्र. १०२९१ जीवसिद्धि पत्र ९ भा. स. । पं. ११। स्थि. प्रष्ठ । टं. प. ९।२८४ 

क्र. १०२२ करपसूजचत्ति अपूणे पत्र ३१। भा. से. । पै. १३। स्थि. श्ष्ठ। ठं. प. ९॥५४ 

कर. १५२३ विष्ण॒नामसदसर -महाभारतदतसादसरीसंहितागत पत्र ५। भा. से“ 1 ले. 
१७३९ । प्र. १२५ पै. १२१ स्थि. मध्यम । ठं.प. ९।०८४ 

क्र. १०२४ कस्पसूत्रवालाववोध षष्ठीवाचना पतर १५। भा. गू.। पं. १६ । स्थि. जीणपराय\ 
ङ. प. ९॥०८४ 


क्र. १०२५ राजरसिघकुमास्चतुष्पदी पत्र १४ भा. गू. । क. जिनचंद्रसूरि । र. सं. १६८७ 
११। स्थि. प्रष्ठ । ठं. प्‌. ९।८४ 


< 1 


क्र. १०२६ एकविशतिस्थानप्रकरण सस्तवक पत्र ६ । भा. प्रा. गू. । मू. क. सिद्धसेनसूरि। 
पै. १६1 स्थि. प्रेष्ठ । ङं. प. ९॥०९४ 


कर. १०२७ समाधिश्तक वालाचवोधसह अपू प्र १४। भा. रा. सं. गू. । मू. क. सोमेन" 
सूरि पं. १७१ स्थि. प्रष्ठ। टे. प. ९।२८४। 


क. १०२८ भक्तामरस्तोत्र सस्तवक प्त ५1 भा. सं.मू.। पं. २४। दथ, मध्यम । 
रं. प. ९।९५। 


करर ९०२२ जीवचिचारपकरण पत्र ११। भा. प्रा. क. शातिपूरि। गा. ५१। ले. स. 
१८३८ पं. ४। स्थि. साधारण । छ. प. ९।०८२। 


, क्र. १०३० नेदीसूत्र पनर २६। भा. भ्रा. \ क. देववाचक् । प्र. ७००। पं* १२। स्थिते 
ख. पु, सारी 


, क. १०३१ आवद्यकसूत्र सस्तवक प २७! भ. प्रा, गु. । पं १२। स्थि. मध्यम । 
क. पं. ९ ॥>८) 


क. १०३२ सिहासनद्या्िशिका चर, अ. प्र ५२-६२। पं. १६। स्थि. श्रे) ठं. प. 
९।>८४॥ ४ 


क. १०३२ ठोलामार्वाता अपू प्व २२। भा. य्‌. । पं. १६। स्थि. ्ठ। छं, प. 
१४१ पत्र ८, १२, १९, २० नथी । 


क, १०३७ पएकविशतिस्थानप्रकरणवारावयोध प्व ९। भा. गू.। छे. खं. १७१९1 पं. ११। 
स्थि. भ्रष्ठ । ठे, प. ९।०८४॥ 


फ़. १०१७५०1] जैन ताडपचीय प्रंयभंडार खुचीपत् २द७ 


क्र. १०३५ कर्पसूत्रसंक्िप्तवाराववोघ पत्र १४ । भा. म्‌.) प. १५) स्थि. त्रे्। 
ङ. प. स > 
क्र. १०३६ नेमिनाथवारमासा तथा सवेया पत्र २-४ ! भा. हिन्दी । क. तिलक गुसाई 1 
„ १५1 स्थि. प्रेष्ठ । ङ. प. ९॥५४।. वारमासानी आदिनी १० गाथा नथी । 
क्र. १०२७ (१) क्मछन्रीसी पत्र १-२। भा. हिन्दी! गा ३७। 
` (२) अध्यात्मपयडीखव्रीसी पत्र २३ भा. दिन्दी। क. बनारसीदास । 
गा. ३५) 
(३) कवितसंग्रह पत्र ३-५। भा. हिन्दी । कः. ्ाररतन । पं. १३। स्थि, मध्यम । 
ठ. प. ९।।०८४।.) प्रति पाणीमां भींजाएली छे । 


4 


क्र. १०३८ दिक्पटचोरासीवोखुविसवाद्‌ पत्र ५१ भा. हिन्दी क. जिनसयुद्र। रप. १४। 
स्थि. घ्रेष्ठ! छं. प. ९।२८४1.1 प्रति पाणीमां भीजाएली छे । 

क्र, १०३९. श्यगांकलेखारास प्न १५१ भाग गू.1 गा. ४०८ पे. १४। स्थि. तके. प. 
९।>८४1.। पन्न ५-१२ नथी । 

कर. १०६० उत्तमकुमारचरिव पद्य पत्र ३-१९ । भा. सं. । प्रं. ५५७५ । पे. १३ । स्थि. 
रेष्ठ । लं. प. ९॥>८४1 

क्र. १०४१ कालक्ञान अपूणं पत्र १३ भा. खं. । पं. ११ । स्थि. त्रे! छं. प. ९।] 

क्र. १०७२ कातञअव्याकरण पंचसंधि पत्र १० । भा. स.। पं.१० । स्थि. मध्यम छ. प. 
सन्दर 

क्र. १०७२ वृहत्सश्रहणीध्रकरण सटीक प्र १।भा.प्रा. सं. 1 मू. क. जिनभद्रगणि । पं. १० । 
स्थि. जीण 1 कं. प, ९०८४. प्रति च्रूरक अपू चोटेखी अने अस्तग्यस्त छे । 

क्र १०४४ उत्तराध्ययनसूत्र पत्र ८ 1 भा. प्रा. । प.१२1 स्थि. मध्यम! ठढं.प. 
८।॥५४1. प्रति पाणीमां भींजाई्‌ ने खव थएली छे । 


पोथी ५४ मी 


क्र. १०४५ भावाभ्याय अपूणे पच १० । भा. स, \ पं. १३ । स्थि. प्रेष्ठ । छं. च. ९।॥*४ 
क्र- १०७६ गोरक्चकप्रवोघ अपू पत्र २-१३ । भा. सं. । पं. १२ 1 स्थि. मध्यम। छं.प. 
९॥>४, । पुत्र ४, ५) नथी । 
क्र. १०४७ काते्रग्याकरणनौ्मखिदीवृत्ति टिप्पणीसदह अपणं पत्र १६१ भा. स. । छ. क. 
दुगर्सिद । पं. १० 1 स्थि. मध्यम ! छं. प. १०२८३॥॥. । पत्र २, ३, ७-६४ नथी । 
क्र. १०७८ कातंन्रव्याकरणदोगक्िदीदत्ति टिप्पणीसह पत्र १२३ । भा.सं. । च. क. 
दुगसिह । पं. ७ । स्थि. म्यम । छं. प. ९॥१९३॥ 
१०७९ चिपष्िश्चलाकापुरूपचरि्र परिरिष्टपवयै अपूर्ण ॒पत्र ७९ । भा. से. । क. 
देमचन्द्रघूरि । स्थि. जी्णप्राय । ठ. प. ९।५३॥ 
१०५० छघुजातक सरीक चिपाट पत्र ९९ 1 भा. सं. ' मू क. वरादमिदिर । टी. क 
उत्पलभट् \ ले. सं. १७०१ । पं. १२ । स्थि. मध्यम । छं. प. ९४ 
प्रति पाणीमां भीजाइने खराव यई छे । 


२६८ धीज्ेखरुमेश्टुगेस्थ [ पोथी .५४-१५ 


क्र. १०५१ दाशेनिकम्र॑ंथ अन्ञात अपूर्णं पत्र १८। भा; सं, पृ. ८) स्थि. श) 
ठं. प. १०२८३१५ 
आदि- 
प्रणम्य शभ जगतः परति प्रं समस्ततवाथविदेः स्वभावतः । 
दि्चप्रवोधाय मयाऽभिधास्यते प्रपाणतदूमेदतदन्यरक्षणम्‌ ॥१॥ 
क्र, १०५२ प्रवचनसारोद्धार त्रृटक-अपूणै अस्तव्यस्त । पं. १३ । स्थि. "जीणे । कं. प. 
९।०८३॥.। प्रति पाणीमां भीजाएली छे । 
क. १०५ कथासंग्रद्‌ गद्यप्य प्र २४० । भा.प्र. सं. । पं. १०1 स्थि. तठ लं.ष,. 
९०९२१ 
क्र, १०५७ नारचंद्रञ्योतिष द्वितीयप्रकरण पच १३ भा. सं. । क. नरचद्रपूरि । प. १२ । 
स्थि. मध्यम । ठै. प. ९।०९२॥ 


पोथी ५५ मी 
क्र. १०५५ कार्तंचरन्याकरण दुगेसिदी आस्यातवृत्ति अपू पत्र ३२१ भा. स. ) वृ. क 
दुगरसिद । पे. १३ । स्थि. जीणे । दे. प. १०।।०८५] 
क. १०५६ शाखिभद्रकथा पद्य पत्र २-४ भा. से. ज्र, १८१। पं. १५। स्थि. ऋ । 
क. पं. १०) 
कर. १०५७ जीरावलापाण्वनाथस्तवन पत्र १। भा. मू. । क. भक्तिलाभ । गा. १४) पे. 
१५ 1 स्थि. मध्यम । छं. प. १०४] 


क्र. १०५८ अण्प्रकारपूजाकथा पत्र २४ 1 भा. आरा. । प. १४1 स्थि. मध्यम ठं, 
प. ११।५२५ 


क. १०५९ हीटोपदेरमाठावाराववोध अपं पत्र ७1 भा. गू. । पै. १७। स्थि. 
मध्यम ) ठं. प. पेमेान्म 
, क्र. १०८० तरिषषिरालाकापुरुषचरित परिशिष्परवं पत्र ३१ । भा. सं. 1 क देमनद्रपरि । 
भ्र. ३५६९४ 1 पं. १५७ । रस्थि. प्रेष । खं. प. ११०९८४॥ 

क्र. १०६१ जस्पमजसरे अपूण पत्र ७) भौ. सं, गू. । पं. १६ स्थि. . श्रेष्ठ] छं. प. 
१०।३८४॥ 
, ऋ. १०६२९ अल्पवहुत्वस्तवन पत्र २। भा. अप्स । क. क्षोतिमेदिरकषिष्य खरतर 1 गा. ३७ । 
प. ११1 [स्थ. मध्यम । ङं, प. १०॥०४॥ 
आदि-- एदं ॥ 

ध्री र सिणगार रिस जिणेसर वेदि करि 1 अल्पवहुत्तविचारौ अद्वाणडे पद्‌ जीवधरि ॥१॥ 

पन्नकणािद्धत अणुस्नारिदि इम सकलीय । हु विन्नत्ति करेषु जीवरहईं विणिपरिलीय ॥२॥ 

थवा गन्भय जेय सामननाईं माण॒स कदीय १ । तेह थी घ नारी अधिकी संखयुणी सदीय २ ।२॥ 
अन्त-- 

खरतरगच्छि जगप्पबर सिरिजिनदेससरिस ठु । तसु आएस जौ करीय श्रीसुचि युम जगीस ह ॥३७॥ 

ध्य मर्दरडभि भमणठाण जे छडईं सत्ताणडं । ते म्ञ न रूद्‌ वीतराग आप सव ठणडं । . 

बहुवदे गलपवहुत्तखाणि पन्नवेणा संद । श्घातिमदिस्णुरयीसि तवन कीजे तसु वंधिदई्‌ ॥२८॥ 


क्र. १०५१-७द ] जेन ताडपव्रीय भ्रथभ्रडार सचीप २६९ 


ईय चिन्नविउ रिहजिण सामिग्र वारउ...... 1 दुवख निवारिज्यो मद्षनद्‌ एदि भाउ ॥३९॥ 
रति अत्पवहुत्वस्तवनम्‌ ॥छ। 

क्र. १०६३ पोडच्कप्रकरण पत्र ८1 भा. स. । क. रसिमद्रसरि । भ्रं. २९६ ले. सं. १५४४ । 
पं १६ । स्थि. मध्यम । द. प. पगम 

क्र. १०६७ (२) देववंदनवदनकपत्याख्यानप्रकरण पत्र १८ ) भा. प्रा. । क. जिनप्रभसूरिं । 
ग्र. ६७२ 1 छे. सं. १५४४ 1 पं. १३ । स्थि. प्रे) दे. प. १००४ 

(२) साधुसखंघमर्यादापट्क पत्र १८ सु । भा. सं. । क. जिनग्रभसुरि 1 

क. १०६५ पिडविशुद्धिप्रकरण पत्र ३।भा. प्रा. । कं. जिनवषमगणि । गणा. १०३1 पं. १४। 
स्थि. मध्यम । ठ. प. १०।०८४॥] 

क्र. १०६२ वरदराजी टिप्पनक्र पत्र ६1 भा. सं.1 पं. १९ स्थि. प्रष्ठ टं. प. १०।१५४॥ 

क्र. १०६७ श्रीचद्रीया संग्रहणी सावनचूरि पंचपाठ पत्र १०! भा.प्रा. स मू. क श्रीचद्र 
सूरि) अव. क. साधुसोम । मू. गा. २५६ । ले. सं. १५०१ । पं १४1 स्थि. जीणप्राय । ल. 
प. १०८४ 
अन्त-- 

श्रीखर [ तर ] गच्छे श्रीजिनभद्रुरिकिष्यश्रीसिद्धान्तरचिमहोपाध्यायशिष्येण साधसोमगणिना परोपकृतयेऽ- 
वचुरिस्यि लिखिता चिरं नन्यात्‌ 1 सेवत्‌ १५०१ वपं श्रीमालव्देरो श्रीमडपपुग ्रसिद्धान्तरचिमहोपाध्याय- 
पादाम्बुजचेचरीकेण साधुना यथाववोधं चिखितेय सतां हर्पाथ भूयात्‌ ॥ ॥ श्रीगुरुम्यो नमः ॥ 1ध्री॥ 

क्र. १०६८ मोनण्कादीकथा सरूतवकर पत्र ७ । भा. सं. गूः। क. सौमाग्यनंदि। मू प्र. 
११७॥। र. ख. १५५६ । ले, सं. १८००1 पं. १९1 स्थि. मध्यम । ठं. प. १०॥०८४।॥ 

क्र, १०६९ सारस्वतीयघातुपाठ वृत्तिसह अपृणे पत्र १९1 भा. सं-1 पं. २१। स्थि. त्रष्ठ। 
ल. प. १०२४1] 

क्र. १०७० चतुःशारणप्रकिणेक सस्तचकः पच १० भा. प्रा. गू.। प॑. २०) स्थि. जीभे। 
खे. प. १०८४1. ! पत्र २-६ नथी 1 

क्र. १०७१ दैमघातुपाठ सावचूरि पंचपाट पत्र ४-८ । भा. सं.1 क. ठेमचंाचार्य । ले. सं. 
१४९७ 1 पृ. १३ स्थि. प्रष्ठ ठे. प. १गणन्मो 

क्र, १०७२ चंपकमालछाक्था अपू पत्र २१1 भा. प्रा. पं. १३) स्थि. मध्यम ठ. प. 
१०।०८४1]. 1 प्रति चोटी जवाथी अक्षरो उखेडी गया छे! पत्र ३-८ नथी । 


क्र. १९०७३ नमिराजषिङ्कक पत्र ३। भा. मू. । क. विनयससुद्र वाचक । गा. ६३1 पं. १३) 
स्थि. मध्यम! दं. प. १०१४४ 


ऋ. १०७४ अनाथीमुनिसञ्छाय पत्र १। भा. गृ. \ क. समयसद्र। गा. °५।प.१३) स्थ, 
गणे) छं. प. १०४1 


ऋ. १०७५ (९) दानपर्‌चिशिका चृ त्तिखह पत्र १-९1 भा. सं. 1 मू. क. राजशेखर । घु. क 
देवल्लामसाधु \ र. स. १५५२ । 


(२) जीवविचारप्रकरण सटीक रिचिदपूणं पत्र ९-१५ भा. प्रा. सं। पं. १५७1 
स्थि. प्रे! छ. प. १०ग्८या 


क्र. १०७द लक््मीभादिमिचसंग्रह्‌ पत्र १, भा. सं. पं, १३। स्थि. जीणे । टं. प. १०।८४॥ 


२७० श्रीजेसरमेरुदुगेस्थ [ पोध्री षप 
क्र. १०७७ नवतरस्यप्रकरण सावचूरि पत्र ६-१०। भा- प्रा. स. । अव. क्र. सुरनपूरि। 
ठे. स. १७१९ । पं. १८ स्थि. श्रे ! ङ. प. १०५ 
क्र, १०७८ द्मयेतीकथाचेषू सावचूरि पेचपाट अपणं पुत्र ३२1 भा. स। भूः कत्रि 
करमभट्‌। पं. १२। स्थि. जीं । ठं. प. १०।०९४। 
कर. १०७९ (१) दम्य तीकथाचपूविवरण प्र॒ १-३९) भा. स । चि. क्र. चेडपाल। ग्र. 
१९००1 के, सं. १४८४ 
(२) कविशुद्यनामकाव्य प्च ३९-४६। भा. से. 1 क. हलायुध । भ्रं. ३५०। पं. 
१६ । स्थि. जीणंप्राय। लं. प. १०॥१५४॥ 
क्र. १०८० संस्कृतशब्दरूपावटी प १२। भा. से. 1 छे. सं. १५५५ । प. १७। स्थि. । 
ठं. प. १०।।८४। 
क. १०८१ ऋषिमेडरुपकरण पत्र ३-९। भा. श्रा. । क. धर्मघोप्रसुरि । पै. ११। स्थि. क । 
ठं. प. १००८४ 
क्र. १०८२ योगचितामणि वेद्यक पत्र ५४१ भा. सं. क. नागपुरीय तपागच्छीय हर्षकी्तिपूरि । 
पं. ११। स्थि. प्रष्ठ ठे. प. १०।५४॥ 
क्र. १०८३ वाशिक्षाव्याकरण अपूणे पत्र ८। भा. स. मू्‌.। क. भक्तिलास। पै, १६॥ 
स्थि. जीरणप्राय । ऊ, प. १०५८५ 
क. १०८४ (१) द्शवेकालिकसत्र पत्र ६-१४। भा. प्रा.! क. श्यभवसूरि । 
(२) चतुविंडतिनिनस्तोच क्रियागुस पत्र १४ सुं। भा. सं.1 फर. जयरेलरप्रि। 
का. २६१ पे. १७। स्थि. प्रष्ठ । ठं. प. १०८ ॥ 
क, १०८५ नचतक्वविवरण तथा चेत्यवंदनावेदनकादिविचारवााचवोध ूटक-अपूय । 
भा. सं. प्रा. ग्‌. पं. १३१ स्थि. जीणेप्राय। छं. प. १०।८४। 
भ्रति अस्त्यस्त तथा पर््रांको युंसाइ्‌ गयेक ऊे। 
कर १०८द अचुत्तरौपपातिकदरशागसूतर प्र ९। भा. प्रा. । श्र, २००। पै. ११। स्थि. जीप 
प्राय! ड. प. १००८४ 
अन्त- 
अणुत्तरोववाइयदसाओ समत्ताओ ॥ ब्रेधा्र २०० छा 
श्री जोगअगणंदसुत करंभरजी स्वहस्तेन रिपक्टते ठेखकपाठकयोश्चिरं जीयात्‌ ॥ श्रीरस्ठ॒ ॥ 
स्वस्ति श्रीमदविशालचिभुवनविदितो जंगलो देशराजस्तत्र श्रीवद्धमानप्रुमहिमयुता सत्यपूः पुण्यपान्नम्‌ । 
नानदिशीयवस्तूचयपरिककिता धर्मिणां सौट्यधाम, प्रोत्ैेनचैतयेरतिदायलल्निभूषिता भूमिरतम्‌ ॥१॥ 
ततरासीच्ैष्ठमुख्यः सकरगणनिधिर्दानसत्कत्पदरक्षो, ब...केद्यावतंसो गुरुचरणसरःसेवने राजसः । 
सकमीवान्‌ धमिधुयो विमलतरमततिः पेचकाख्यः प्रवीणे, खीवू करी च भार्ये समजननयनानंददा्यौ दि तस्य ॥९॥ 
ततप धन्यराजः कटकमररविः साधुसास्तुल्यो, विख्यातो भूमिषीठे विनयनयपुर्भामतां माननीयः । 
तस्यास्ति प्रेमपात्रं प्रवल्तमकुलकिलिसत्न कलर, घन्यदेवीति नाम्ना वरतरवनितामौलिमाणिक्यमौलिः ॥३॥ 
कगाचतिस््ातो वभस्ति तत्सूनसदयसिहोऽयम्‌ । भानुखिोदयशाकी जिनवचनापास्तिभिरमरः ॥\५1॥ 
खाडिमद्‌ाडिमदेन्यौ पल्नयावन्दमानसे तस्य । नानी-मरे भग्न्यौ सुनुः  श्रीपाठनामास्य ॥५॥ 
रुणग्रजः प्तृन्योऽस्य धौरेयो धर्मिणामभूत्‌ 1 मैगादेवी प्रिया तत्य गद्गव सुचिशीलभाक्‌ 1६ 


क्र. १०७७११०३ ] जेन ताडप्रीय प्रेध्भडार सूचीप्न २७१ 


स्ववंशदीपोद्यसि.. साधुः प्रपूरणिमापक्षसरोजंसः । सत्तीथयात्रादिकपुण्यकारकः सन्नागगो्ाम्बुजवोधमास्करः ॥७॥ 
राकापक्षविधुप्रभ गुणधरा विद्वजनः सेविताः, पचाचारयिचारपालनपरा मिभ्यात्वनिर्नादिकाः 1 
भेग्यानां भवमीतिमेदनकराः कदपदपश्वरा, जीयासविमटेन्दुसरिवृपभाधारि .....* -.-..~ ॥ ८॥ 
क्र. १०८७ वेद्यकग्रंय अपूणे पत्र २-११। भा. सं.1 पं, ६। स्थि. ष्ठ टं. प. १०५ 
क्र. १०८८ भवयेराग्यद्चतक अपू प्र । भा. प्रा. । पर. ११ स्थि. मध्यम 1 ठं. प. ९।२५४॥ 
क्र. १०८९ चेत्यवंदनामाप्य सस्तवक पत्र ५। भा. प्रा. गा. ५१ पं. १५। स्थि. 
मध्यम । टं, प॒. १०।०५४॥।.। देवे्रसूरकत चेत्यवेदनभाप्यथी अन्य । 
क्र. १०९० रामसीतासवंध पत्र २) भा. गू. । पं. १८1 स्थि. मध्यम । ठं. प. १०८) 
क्र. १०९९ चेत्यवंदनभाप्य पत्र ३1 भा. प्रा. । क. देवदरपूरि! गा. ६३। पै. १४। स्थि. 
मध्यम) ठ. प. १०1४॥ 
क्र. १०९२ उपदेशमालाप्रकरण सस्तवक् पत्र २-३७1 भा. प्रा. ग्‌. 1 मू. गा. ५४२ 1 स्त. 
ग्र. ५५० । पै. १६। स्थि. जीण । छं. प. १०२४] 
क्र. १०९३ द्श्वैकालिकसुत्र अपू पत्र ११1 भा. प्रा. 1 पृ. ११ स्थि. ््ठ। लं. षप 


१०२९४। 
पोथी ५६ मीं 


क्र. १०९४ विनयचररास पतर ५-४३। भा. मू, । क. ऋषभसागर । ठे. स. १८३२ । पं. १९। 
स्थि. मध्यम । छ. प. ९०८५1. पत्र २१-३४ नथी । 

क्र, १०९५ क्ालिभद्रचरित्र पद्य प्र ५६। भा. से. । क. पर्मककमार । भ्र. १२२४ र. सं. 
१३३४ 1 ले. स. १९५१ । पं. १२1 स्थि. च्रेष्ठ। छं. प. ९।॥>५ 

क्र. १०९६ ज्ञाताधर्मकथांगस्दू सस्तवक पत्र ३०० । भा.प्र. गु. ले. सं. १९११1 पै. 
२२1 स्थि. प्रष्ठ दं. प. ९।॥५ 

क्र. १०९७ संग्रहणीप्रकरण पत १९। भा. प्र. । क. श्ीचदघ्रिं । गा. ३१२। प. ११1 स्थि. 
जीणेप्राय । टं. प. ९।१८८1।.। पत्र १६-१८ नथी । 

क्र. १०९८ वंकन्यूख्चोपाई पत्र ४1 भा. गृ. ले. सं. १७६९० गा. ११६ प॑. १९।स््ि. 
मध्यम ! ठ. पं. १०२४॥ 

अन्त- संवत्‌ १७६० वर्प आखु वदि १४ दिने हालार देसे मोँडपुरमध्ये लिखितम्‌ ॥\ 

कर. १०९९. सीमंघरजिनसवासोगाथायु स्तवन पत ३-११ । भा. गू‹ । क. यशोविजयोपाध्याय । 
प. ९ स्थि. प्रेष्ठ1 ठं. प. ९14४1.) पत्र १० मु नथी । 

क. ११०० इेषुकारीयचरिचररास पत ३! भा, गृ. । क- देमराजसुनि ! गा. ५१ । पे. ११ । 
स्थि. जीण्प्राय ! ले. प. ९।(न४ाा 

क. ११०१ भक्तामरस्तोत्र सस्तवक पत्र २-९ । भा. सं. गू. मू. क- मानतुगदरि । मू. का. 
४४1 पं. २६१ स्थि. प्रष्ठ) छ. प. सानो 

क्र. ११९०२ अभ्यात्मस्तुति सस्तवक (उटी सवेरा सखामायिक री. स्वति) पत्र २1 
भा. गू क. मावप्रनष्रि। पं. २१ स्थि. मध्यम ङं,प. सान््ला 

क्र. ११०३ नवकारवाखाववोध अपणं पच ८1 भा. ग्‌-। पं. १३) स्थि. प्रष्ठ ल.प 
९1) >८४111. प्रति पाणीमां भोजाएटी छे । 


२७२ श्रीजेसरमेखदुगेस्थ [ पोधी ५६ 


ऋ. १९०४ एकविं शतिस्थानप्रकरण सस्तवक पत्र ६।भा. प्रा, गुः) मूक. सिद्धपेनसूरि । 
गा. ६७ । ले. सं. १७७७ । पं. १५॥ स्थि. मभ्यम। दे. प. ९।८५ 

क्र. ११०५ अनेकविचारसंग्रह पत्र ६ भा. सं. । पं. १७। स्थि. प्रष्ठ) ठं. प, सनो 

क्र. ११०६ सखुचतयेष्ठिकथानकवाराववोव पतर ६ 1 भा. ग. \ छे. सं, १७८४। पु. १३। 
नस्थि. मध्यम । छ. प. ९।२४ 

त्रा. ११०७ भक्तामरस्तोच्च भाषाकवित्त पन ३। भा. दिन्दी। क~ वनारसीदास । ले. सं. 
१७८३१ प. १६। स्थि. मध्यम । छं. प. <॥+८५॥। , 

अन्त- सवत्‌. १७८३ रा वर्प काती वदि ९ दिने उेशसमारखोन मध्ये पै. दीपचंद लिदितं आतम) 

क्र. १९०८ गोडीपाण्यैनायर्तवन पत्र २। भा. गु. क, प्रीतिविमल। गा. ५५ले. सः 


(4 


१७८३ \ पं, १७1 स्थि. जीणे । ठ. प्‌, ८॥न्रा। 


अन्त-- 
अष्टमहाभयहरे कांनपीडा टल... ५५.५.५५. लसीखगभणते । 
वदितवरप्रतिखं पीतविमर प्रमु पासजिणनाम अभिरामं मडे ॥५५ओनि.॥ 


त गोरीपारसनाथ स्तवनं संपूर्णम्‌ । संवत्‌ १७८३ वपं मिती माहमासे छृष्णपक्षे अमावास्या- 
तिथौ बुधवारे श्रीसमारखांनडराभभ्ये श्री खरतरवेगडगच्छे प्‌. दीपचेदर्खित आत्मार्थे । कल्याणमस्तु : [श्रीः 

क्र ११०९ मदावीरसत्तावीसभवस्तवन प्र ४। भा. अपग्र्च । कंडी. ३२। र. सं. १५२० ॥ 
पं. ११। स्थि. मध्यम छं. प. ९।५८४॥॥ 

क्र. १११० ठघ्युचाणाक्यराजनीतिश्ाख सस्तवक प्च ४ 1 भा. से. मू. प. २५। स्थि. 
मध्यम्‌ । ठं. प. ८।२८४॥ 

क्र. ११९९ कविपिया प्र ८० भा. हिन्दी । क. केश्वदास । ले. स. १८३२ 1 पं. ११। 
स्थि. प्रेष्ठ! छं. प. ८॥०९४। 

क. १११२ गोतमपृच्छाप्रकरण पत्र ३। भा. भ्रा. । गा. ६४1 पे. १३। स्थि. जोमराय । 
छ. पं. ८1 1>४। 

क. १११३ अमरसेनवयरसेनरास प्रत्र १८। भा. गू. । क. निनदं 1 गा. ४६३। र. सं. 
१७४२ । ले. स. १७४७ । पं. १३ 1 स्थि. प्रेष्ठ । छै. पृ. ८।८४ 

क्र. ११९७ महपिकुरक सस्तवक पत्र ३। भा. प्रा. गू.\ मूः गा. २०। प. १५। स्थि 
मध्यम) छ. प. <।०४॥ 

क्रः १११५ (१) पचभावना सज्ज्ञाय पत्र ३) भा. ई. । 

(२) ख्घुभावना तथा तमाङ्सञ्क्ञाय आदि पत्र ३-४। भा. ई. 1 पै १५। 

स्थि. प्रष्ठ । छं. प. ८५८४॥ 

क. १९१६ श्राचकअतिचार प्र ५। भा. गू.। पं. १३1 स्स्थि. श्र) ठं. प. <मा 

ऋ. १११७ सवत्‌ १८५ जुं पंचांग गाटकाकारे । स्थि. मध्यम । टं, प. ८५४। 

ऋ. १११८ सारस्वतव्याकरण पच संधि पत्र ९। भा. सं.। क. अनुभूतस्वरूपाचार्य । ले. सं 
१५०२ ॥ प. ९ । स्थि. प्रेष्ठ" छे. प. ८८४. प्रति पाणीमां मीजाएटी ठे 1 


क. १११२ मदाचीरस्वामितपपारणौ प्र ३। भा. नू. या. २८1 प. ९1 स्थि. मभ्यम। 
ख. प. ८>४.। प्रति प्राणीमां भोजाएटो छे । 


४ ,..१११४.६१२६ ] सेन ताद्धपनीगरःमंथभेउारः सूचीपद्म पेये 


फ़. १६१२० श्ांतिजिनस्तवन. पन २५ भा... कलःरणसागृर"। गा०२१ । पं, ९1 स्थि. 
म्यम । छं. प. ८०८४. । प्रति पाणीमां भीजाएडी छे । 

फ़. ११२१ नवकाएरछद्‌ पच २। भा..ग्‌.। क, फुराकराभ। गा." १३ पं .१९॥। स्िथि.मण्यम । 
2.. प.. ८०८४. । प्रति प्राणीमौ भीजाएली छे) 

फ़. ११२२ कामघेलुज्योतिपग्रंथ तथा सारणी पत्र १६। भास फरडामनेगरात्रायं + दे. सः 
१७०२! स्थि... मध्यम । छं. - प, १०.८४, 


पोथी ५७ मी 


छ़ः ११२३ (९) गर्ठरत्नाकरसारणीः पत्र ४-१६। स्थि. मभ्यम। ल= प? १०।०८५॥ 
(२) ज्योतिषसारणी पत्र ४-१९। भा. सं.) स्थि. मध्यम + ङं, पुः १०४५४५५ 
(३) खेरभूघणसारणीः पत्र. १९.) भा. स. 1 स्थि. म्यम ट. पः: १५५४५ 
(४) ज्योतिपसारणी प्र ६! भा. सं. । स्थि. मध्यम ठं. पः १०८४५ 
(५) ज्योतिपसारणीः पत्र ४ । भा. स~~ सिंर मप्कमः। संन प. १०२८४५५.) 
छ. ११२७ यंघ्रराजकोषठकः- पत्र ,८ । स्थिक मध्यम । ले. प, ,१०।०८४- 
फ. ११२५ यैचराजच्ुत्तिसद पन-+३२। मू. क. मदेन्रप्रि! भार सेर > पैत१५ । - स्थि. 
मीणेप्राय 1 टं. प. १०२८४। 
क. ११२६ वीतरागसष्टस्ननाम पत्र ४। भा, सं. 1 प्रे, १२८1 पं...१४. रथि. , जीर्णराय । 
ङ. पं, १०२८४। 
प्र. ११२७ ज्योतिंषय्रेय प्रू. .ज. पत्र ३-१३) भा. से. । पं. १२। स्थि. मण्यम । ठै. प.१०य 
क्र. ११२८ प्रदणाधिकार पत्र *। भा. स.1 क. शतानेद । षं. १६) स्थि. मध्यम। ठ, 
प. १०।८४॥ 
क्र. ११२९ शकुनावली पत्र ३१ भा. गू. 1 पे. १२। स्थि. मध्यम । छं. प. १०५८५] 
क्र. ११३० कल्याणमदिरस्तोघ्र सस्तवकं पचर ७1 भा. सं. ग. भू. क. सिद्धसेन दिया । 
ठे. ` सं. १७३७ 1 पृ. १५१ स्थि. मध्यम । ठं. प. १०४ 
कर. ११३९१ ताजिकसार पत्र १६। भा. च. । क. दरिदर । छे. सं. १७२८ 1 पं. १५ । स्थिः: 
मध्यम । ङ." पः १०।८४॥. । प्रति पाणोमां `भोजावाथी अक्षरो खराब थयेला छे 1 
क्र. ११३२ ग्रदसायनपक्रिया प्र १४ भा. स. 1 पं. १७। स्थि. प्रेष्ठ! लं. प. १०।८४॥ ` 
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अन्त सवन्रूः १५७२८; वषं माद. -खदि- ५. बुधे. श्रीनेस्रपुरमभ्ये श्री खदृतरवेगडगल्च्छे; भट्भारकश्रीजिनसमुद्रसरि 
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छर. १९६२ महादैवीसारणी पत्र १५1 स्थि. जीण । लं. प. १०।८४॥ 
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क. ११८० पू्ददूरदरस्नाकर प्र २। भास.) क योगराज † का. २७ । प. , १४। स्प, 
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! क्र. १२००. गोपीचद्की वारता पत्र ८) भा. ईदि.1 स्थि. मध्यम । ले. प. ९।।८६। 
क्र. १२०१ नेददासनाममाला तथा ददा सोरठा आदि गुरको । स्थि. पेष्ठ । ठे. प. ९।५६। 
- क्र. -१२०२ रसमजरी तथा अएनायिकासेद्‌' पत्र २८ गुख्को । र. क. नेददास। भा. दि. । 
छे. सं. १७११ । र्थि. मध्यम । ठं, प. ९॥०५६। 
, पछ. ,१२०३ फोकश्चाख पत्र २४।.भा. हि. क. आनंद । स्थि. त्र ।: ठं. प. ९॥०८६। 
फ़. १२०७ रसिकप्रिया पत्र १०६ ¡ भा. हि. ! स्थि. ्रे्ठ। टं. प. ९०६) 
प्र. १२०५..माघवानरुकामकदराचोपार -पत्र ५९ ।।भा- दि. 1 : स्थि. -मध्यम। -ै. प॑. 
९।४९६1. । प्रति भीजाद्रने चोटी गई छे 
क्र." १२०६ उपासकद्शांगसूत्र "पूणे - प्च २३" भात परा. । पे. ८1": स्थि. मध्यम । 
षं. पं. ९>८५॥ 


"पोथी. ६१ मी 
छः, १२०७..वमत्कारर्चिताम्रणि पत्र १२ भा. सं. । पं; ८ +; सिथर जीर्णं \. ठै. प. . ८२८५॥ 
छ. १२०८ भागवतदशमस्कंघपंचाष्यायी पत्र २-१०९।-भा- से. 1: क.-व्रभरदक्षित ! लेसे. 
-१८२२ 1, पंऽ-११ स्थि. -मण्यम \. दं. प. जानल पत्र-:६९-९४ थी । 
< प्रो.*१२०९. अच्यष्ठां ड -अपृुणे पत्र -१२), भा. सं. 1 पे. ८ 11 स्थिर. मध्यम 1. ठं; प.; ५७५ 
क्र. १२१० भक्तामरस्तो्रदृच्ति पत्र २। भा. से. । भू. फ़. मानतुंगूरि । श्च. छ, समययुद्र । 
पं, २२३) स्थि. मध्यम ) ठे. प. ५. 
` 'लादिनो अर्धो `भाग"छोडीने.-र्खवामां "आवी: छे । उत्तराद्धः"माक्रः छे । 
प्र. १२९११. दुगासप्तरती पत्र ८७ । भा. सं.1 छे. सं. १७५३ । पं. १२1 स्थि.“ ली््राय 1 
"5. स. जान्लटा 
फ. १२१२ विवादपटल खस्तयक पत्र १५। भा. स, गू.1 जगु. भर १०० ॥ लेः स, १७७०) 
"पैः १८.५८.स्त्थिरमरेष्ठ । दः. प, ७119९५11 
क्र, १२१६. श्गी्रवोघधसंद्चह ज्योतिषं पत्रं ८७ भा. स. क. काश्लीनाय1 पं, ८1-स्थि, घरे 1 
ख. प. ७1५ 
, `` क, १२९७-कोकंसार पत्र :३६ 1 "भाहि. के. सै. १७४८1८६. ८ 1 स्थिरः मध्यम । 
`" द. ` पं, ~> 
„ छ. १२१५ योगदीपवे्यक पत्र ४० ! भा. से. 1 केः सं. १०९२ पे. ९१८६ स्थिर । 
ख. प. ७०८४. पत्र २७-३९ नथी ! 
५ धा; १२१६.देवीगीत.्आादित्पत्र श्भा. दि. । पे. १४-दिथ. त्ष 1 सेः. प... 


९७९ , करीजैसलमेखदुगेस्य ` [पोथी ६१६३ 
- क. १२१७ रिष्षापत्री चरू. अ. प्र ५० भा.सं.1 1 प. ९1 स्थि. मष्वम। ठं. प. 
६।।८४॥।.) पत्र ३२-४० नथी । 


क. १२१८ सारशिखामणरास प्च १८। भा, मू. । ले. सं. १७७५ । पं. १७1 स्थि. 
मध्यम । ठे, ष्‌. ५।1**।॥ 


पोथी रमी 


क, १२१९ रत्नाकरावतारिकारिप्पनक पत्र १४० । भा, सं.1 क. ज्ानचद्र । त्रं २१०४॥ 
ले, सं. १९५५१! पं. ६ । स्थि. प्रेष्ठ) दं, प. १३॥०५५। । 

क्र. १२२० खेडनखडखाद्यटिप्पनक पत्र ८९। भा. सं. । क, परमानंदसूरि ! चर॑, १२५० । 
ले. से. १९५१ । पं. ६। स्थि. श्रष्ठ) छ. प. १३।०८४। । 

क्र. १२२१ जिनागमपाटसंग्रह अस्तव्यस्त । भा. प्रा. स. स्थि, भतिनीम। ठं, प. 
१३।०८४]] 


क १२ कथासंम्रह गयपय पत्र ७-२४। भा. सं. । पं. ११ स्थि. मध्यम) टे. प. 
१० [> ॥। 


क. १२२२ नैषधमदाकाव्य पत्र ११ भूर्ण । भा. से. । क. शरीरपकवि । पं, १२1 स्थि. 
मध्यम । छं. प. ११।८३॥ ~ 0 । 
क. १२२७ लरकमेलक्प्रदसन प्र १०। भा. सं. 1 क. शंखषर ! पै. १०। स्थि. क । 
कं, प. १०>८३।॥. 1 प्रति अनु. १५मा सकामां उ्लाएली छे । 
क. १२२५ नेषधमहाकाव्य प्न ९-२०१। भा. सं. । क. शरोदषकवि । प. ९। स्थि. ऋ । 
ठ. प. ११४९२. प्त १२७-१८१ नथी । । । । 
क. १२२६ सिद्धदेमसूजपाढ आदि दूगक अपूर्ण । पं. १३। स्थि. मघ्युमः। लं. पु, १५९॥ 
छ १२२७ अनुत्तरोपपातिकसूज प्रे ६। भा. भ्रा. । पै. १३। स्थि. जीं! रै. प्‌.५५२॥ 


पोथी &देमी क 

कर. १२२८ सन्मतितकनी चार अपण प्रतिभ तथा अंगविज्जा अपूर्णे स्थि. प्रष्ठ! ठै. 
प. रराम , । ^ र 

ऋ. १२२९ नारदीयपुराण अपू पत्र २००। भा. सं. । पं. ७। छै. सं. १४५६ । स्थि 
मध्यम ! लं. प. १२।०९५ | | 

पन ९० मा --संवतु राजाश्रीविक्रमादित्ये १४७६ वे पोष सदि १ परतिपदायां मूलनकषत्रे भ्रीमञिच्ादण- 
स्थाने नह्ममत्तिः धरीहरिशदः । तस्य पुत्रेण व्यास जनार्दनेन लिखितमिदं पुस्तकं शिवमस्तु ॥छ॥ 

ओ ग्रथमां नासिकेत तथा सक्मागद्चर्रादि छे! ` ` । । 

क. १२३० प्रतंमेजरी पत्र १६। भा-स, 1 श्रं. ५४) पं. ७1 स्थि. मध्यम । लं. प.१२५ 


नः. १२३१ विवेकविलास पत्र ५५1 भा. सं.1 क. मिनदततद्रि । र, सं. १४९२ । ले, सै. 
१४९७ 1 स्थ, अत्तिजीणं । ठं. प, १२०४) 


अन्त-- ~ 
भवनयदयुगेनदुुवत्सरे भरवलभा्रपदादूवकमासके । .असितपक्षसुऋक्दचमे तियौ ... ,......,.ररजिवे ॥१॥ 


छ. १२९१७-४४ 1 जेन ताडप्ीय प्रंयभंडार सचीप २७२ 


प्रीजिनपर्मपूरीणां विनेयेन विवेकिना ! श्रीविवेकविखासाष्यो सैरुणाऽ्टेखि भावतः ॥२॥ 

संवत्‌ १४९७ वपं भाद्रपदमासे असितपक्षे पचमी ५ कमवाय्यां प्रथिवीतनयवारे भरणीनाभ्नि नक्षत्र 
हर्षणयोगे श्रीखरतरगच्छीय ध्रीश्रीजिनदत्तस्रिशाखायां श्रीजिनचन्द्रसुरिपद्यरङ्कार श्रीजिनेश्वरसरिप्टे श्रीजिन- 
शेखरसूरिपट्े ्रीजिनधम॑सूरिगणे विनयमेसुगणिना श्री विवेकविखासास्यो म्रन्थोऽ्टेखि। श्रीसूुराचदनगरे राज्य- 
श्रीवीसरः। तस्य पुत्रो रिषुद्दयस्ठ । राज्यध्रीघडमलः तस्य सुतः राज्य सदसमष्टः । तस्मिन्‌ राज्यं कुवंति 
स्वभणनाय प्रन्थोऽगं खिस्यते स्म ॥्री॥ 

क्र. १२३२ पकादखशीमादात्म्य-मत्स्यपुराणगत पत्र १२। भा. सं. भ्र. १४७1 पं. ८) 
स्थि. जीणप्राय । ठं. प. १२॥०८५ 

क्र. १२३३ जीवाभिगमसूघ्रवृत्ति द्वितीयखड पत्र १५०-२१२ 1 भा. सं.। घु. क. मलयगिरि 1 
पं, १५ । स्थि. जीणेप्राय । ङं. प. १२।८४]) । प्रतिमां १६३-१८७ पत्र नथी । 

क्र. १२३४ अष्टकप्रकरण प्र *। भा. सं. । क. हरिभद्रसूरि। भ्र. २५६ । पे. १९1 स्थि. 
रेष्ठ । ठं. प. १२.८५1 

क. १२३५ ओपपातिकोपांगसूत पत्र २० भा. परा. । पं. १७। स्थि. प्रष्ठ ऊ. प. 
१२०९४॥॥ 

क्र १२२६ भयद्रस्तोच दृत्तिखद मंचकर्पगभित अपूणं पत्र १२1 भा. आ्रासं. । पं. १५। 
स्थि. जीर्णप्राय। ठ. प. ११।।०८८५॥। 

क. १२६७ श्रीपालचरि्प्राकृत पत्र २४! भा. प्रा. क. हेमचद। गा. १३५२ । र. स. 
१४२८ 1 पं. १९1 स्थि, मध्यम । छे. प. १२०८४।॥ 

क्र. १२३८ उत्तराभ्ययनसुत्र प्त ३६1 भा. भ्रा. 1 ले. सं. १५३९ । प॑. १५) स्थि. त्ष्ठ। 
लं. पं. ११।०८४॥ 

कर. १२३९ वप्पभङीस्तुतिचतुविद्यतिका पत्र ३ 1 भा, सं.1 क. वणभ्रोचूरि। का. ९६ । 
पं. १६ स्थि. मध्यम! ऊ. प. १९।८४).1 प्रथम पत्र नथी 1 

क्र. १२७० बीतरागस्तोच्रअणए्मप्रकाशचृत्ति चरू. अ. पत्र २- 
टं. प, ११।८३॥. । पन्न ४, ५ नथी । 1. 

क्र. १२७१ वीतरागस्तोज्रअवचूरि-चयोदश्षप्रकाडाथी वीख भ्रकाशपर्यत पत्र ६। भा. सं. । 
पं. १३१ स्थि. प्रेष्ठ ठे. प. १०,८३॥ 


पोथी ६४मी 


क्र. १२४२ पक पक पानानां स्तवन. छद्‌. सलञ्छाय. गीत. स्तुति दि भ्र॑थोनो संग्रह 
अरा. गूर! ठ. पं. १८५) 


क्र. १२७२ भयद्रस्तोत्र सरीक अपूणे पत्र ६1 भा. भरा. सं. । पै. ११॥। स्थि. मध्यम । लै. 
पु. १०।।>८३॥। 


क. १२४४ सग्रदणीप्रकरण सावचूरि चिपाठ तरूयक प्र ५-३६\ भा. प्रा. सं. भू. क. 
श्रीचंद्रस्रि। ले. स. १५६४1 पं. १८ स्थि. भ्रष्ठ । ठं. प. १०।२८४] 


सन्त--इति संग्रदणिसत्रकारघ्रीश्रोचद्मूरिशिष्यश्रदेवभद्रसूरिविनिरमितविवरणानुखारेण सं्रदण्यववू्णिः समाप्ता ॥ 
शुभं भवतु । संवत्‌. १७६४ वपे अश्िनमासे गुज्जरमते श्प प॑चम्यां तिथौ भिदवासरे लिखितमस्ति । 


। स्थि. मध्यम । 


२८०९ श्रीजेसरमेरुदुगेस्थ [` पोधी, ६४.६५ 


वाचनाचार्य श्री ५ भी -वाचकोत्तमवाचक श्री +५ धी १०३ <, सोमखदस्ली, शिष्यःमयाचंद-दरीपरदजी. मुनि 
भयाचदकेन-र्खिते स्ववाचनार्थ ॥ शुभं. भवतु । कल्याणमस्तु ॥श्री५..: 

जलादक्षेत्‌ स्थलातःः रक्षेत्‌ रेतः दिथिलवेधनात्‌। मूखेदस्तेषुः7गतात्‌.-रक्ेदेवं--वदतिः पुस्तिका , 

भद्र भूयात्‌ श्रयः (श्री पः, 

क्र १२४५ (६). कल्याणमंदिरस्तोघ्र सावचूरि -प्चर -१-७ । भा. सं ' 

(२) भक्तामरस्तोत्र सावन्ूरि पत्र ७-९ अपू, भासः पं, १५ $ सिथ. मध्यमः+ 

ङ.. प~ १०१६५] 

क्र. १२४६ भवानीसदस्रनामस्तोज तथा जेनरक्षास्तोच्र पत्र \ भा सं+ भगः प्रं ५२०५९१ 
क्षै. अः-१७ ! पः १५॥ स्थि. घ्रष्ठ। दं. प.त-१०.०८६४॥) | 

ऋ. १२७७ घनेजयनाभमाला 'अपूणे “पत्र २७) भा, .संः५ क. .धनेजय.। › प ११. स्थिः, 
निष्ठ+ 'ठ. प. १०।९४॥ -. 

क्र. १२७८ कथासंय्रह पत्र ६ 1 भा. भा. सं । स्थि. ष्रे्ठ। पे. १९1 ठंन-प. ,१०।५५ 

छर. १२४२ चद्वाकींरिप्पनिका पत्र ३। भा.. सं. । पं.1.१३ ॥ स्थिन्मभ्यम- ठ पः; १९५५ 

क. १२५० उव्लासिक्षमस्तो्वालाववोघ अपृ पत्र २। भा. गूः 1 पं. २३।' खि" 
आमे । ङे, प.: १०।८५। 


क. १२५९१ दृत्तरत्नाकर पत्र २-७। भा. से. ! क. केदार .\ पे १०। स्थि. क्ष्ठ 
ठः प. १००८९४१ 


क्र. १२५२ जयतिहुयणस्तोघ पत्र ३1 भा.अपः। कफः अभयंदेवतूरि ` कंडी. " ३०॥ स्थन 
न्रे ठ>पः १०।५८] 

क्र १२५ दसियिसयस्तोज अपण पत्र ६1 भा. भ्रा. 1 क. जिनवहमगणि । गाए..४४ । प *. 
स्थिः श्र । छ. पं १०।२८४]} . 


क्र. १२५० भक्तामरस्तोज् बालाववोधसद पंचपाट पत्र ६-२४ 1 भा संन गूह प. १२१. 
स्थि-त्रेष्ठ । ङः प. १०।२८४॥ 


क. १२५५ स्वप्नचितामणि पत्र ९1 भा. सै1 क. जगदेव श्र, २५१५ पै+ १३१ स्थिः 
मध्यम । टं. ष. १०५. 
छर. १२५६ रुग्नपचसारणी पत्र ३० । स्थि. प्रष्ठ ! द. -प. -९॥०८५॥ < 


(4 = = 
_ ऋ. १२५७ चेत्यवंद्नावेदनकप्रत्याख्यानविवरण पत्र २४-३५। भा. स. । पं. १४। स्थि. 
ग्रह । छ. पं. १०।०८४1 
क १२५८ शिशवारेकथोएपत् ९-८1-1 प.१८५) स्थि. मध्यमः संप १०५५ 
क्र. १२५९. स्तोचस्तवनादिसंग्रद पत्र ९ 1 भा. भप. गू. । पै. २१०६1 ' स्थि. मध्यम । ठः 
पो. ९1" 


, क. १२६० आचांगसूजआलापक घालाववोधसद पचपाट प २-४। भा. परार गु" पैः 
१७१ स्थि. घरे्ठ1'ङ..पं. १०््मो । । 
प्र १२६९ क्रातिसाधन"पत्रः ३1 भास. 1: पे. -१. स्थि. सव्यम्‌ ` खः परः सगा 


छ. १२६२ सरस्वतीस्तवन पक्र.१1 , भा. से? : प्रः १२. पं५-१११२; स्थिर मन्यम" त~ 
पु.- १०५५ 


क्र, १२७५-७८ ] जेन ताडपन्नीय प्रंथभंडार सूवीपन्न २८१ 


क. १२६३ (१) नेमिनाथवारमासा गीत पवर ष्ठं । भा. गू.। क. धर्मकीर्ति! गा. १७) 
(२) जेसटमेरपाण्वनाथगीत पत्र १२) भा. मू.! फ. धमकीर्सि। भा. ५। 
(२) जिनचद्रसृरि्गीत पत्र स्य॑। भा. गूः! क. घर्मकीतति। गा. ९। 
(७) सीमघसर्गीत पत्र १-२)। भा. गू.! क. धर्मकीर्ति! मा. ७। पं. १३। 
स्थि. जीण) लं. प, १०।८४। 
कर. १२६४५ ज्योतिपरत्नमाला वाटावयोधसद अपू पत्र १०1 भा. से. गुः) पे. १३। 
स्थि. जीर्णप्राय । ठ. प. १०३९० 
क्र. १२६५ कपिमंडटप्रकरण प २-८ । भा. प्रा.1 क. धर्मघोपत्रि । गा. ११० छे. स. 
१६५२! पं. १३1 स्थि. प्रष्ठ) ठछ.प, १०।३९४। 
क्र. १९६६ श्ीतखामातागीत आदि प्च १। भा. गू. \ क. (9) कानजी। गा. ५1 प. 
१७ स्थि. मध्यम) ऊं, प. १०।८४। 
क्र, १२६७ सिद्धांतरिरोमणिसूत पत्र १५-२६ । भा, सं.1 क. भास्कराचार्य । पं. १३॥। 
स्थि. धे । ले. प. ९।।।१५४। 
क्र" १२६८ उपधानविधिप्रकरण पतर ३) भा. प्रा. क. मानदेवमूरि। गा. ५४। प. १०) 
स्थि. जीण्राय। ठे. प॒ ९।५३। 
क्र १२६९ रादियक्र पत्र ३। भा. स. । पं. १० । स्थि. जीण । छं. प. ९।८३। 
क १२७० नैदितादटयकूदःखाख रिचिदपूये पत्र ५1 भा.प्रा.1 पृ. ८1 स्थि. मध्यत! लं 
प. ९८३॥ 
क्र. १२७१ संवत्‌ १८२२ जं पंचांग । स्थि. मध्यम । ठं. प. <न 
, क. १२७२ भागवतद्हामस्कंघविवरण अपूणे प्र ४८1 भा. सं। पं. 
ट. प. रग 
क्र १२७२ अतःकरणप्रयोधचृत्ति पत्र २-९। भा. सं.। क. वषम) चर. १५०१ पं. ११। 
स्थि. जीर्ण। दं. प. ७५11.। भ्रति चेटिरी छे! 


पोधी ६५ मी क्र. १२७४ 
पोथी ६६ मी क्र. १२७५ 


१३। स्थि. ओभे, 


पोथी ६५७ मी 

क्र. १२७द शाजप्रश्नीयोपांगस्‌चवृत्ति पत्र ७०। भा. सं। चु. क. आचाय मर्यगिरि । ठे. सं. 
भमु. १४ानु उत्तरा ! स्थि. अत्तिजी्ण । ठ. प. १७०८३. प्रति उधेईए खावेद्यी ठे। 

क्र. १२.७७ चेत्यवैदनाखकः चृत्तिसदित अपृण प २-१५। स्थि. प्रेष्ठ । ले. से. अनु. 
१४८ मां सेको! ठं. प. १७।८३ 

भा प्रयनो वीजो मूल शछोक-- 

यस्योच्चैः शस्तदस्तस्फुरदसणनखश्रेणिरोचिष्प्पेचस्तीव्रष्वान्तं 

क्र. १२७८ अजनासुदरीकथानक पत्र २३२1 भा. प्रा.। फ. गुणसमृद्धि मद्रा) भा. ५०४ । 
र. सु. १४०७ पं. ९1 स्थि. त्र! दं. प. १२८३ 


२६ 


२८ भीजेसलमेसवुगेस्थ [ पोथी ६८-४१ 


अन्त-- 
सिरिज्ञेखटमेग्पुरे विछमचउददसदुप्तरे वरिसे । वीरजिणजम्मदिवसे कियमंजणदंदरीचरियं ॥५० २॥ 
जो आसायण कुणर्‌ अणतससारं भमई सो जीवो। जो आसायण रक्खद सो पादं सास्य उभे ॥५०९॥ 


इति श्रीभजणा्रुदरीमदासतीकथानके समक्षम्‌ ॥ कूतिरिय ध्रीजिनवद्रसूरिरिष्यणीभीयुगसमृद्धिमहतसयःः 
छा शयुं मषतु । श्रमणसंपस्य ॥छा 


पोथी ६८ मी 


क्र. १२७९ निषण्टिश्चलाकापुरुषचरिजिमदाकाव्य द्‌शमपव महावीस्चरितर प १४१। भा 
सं.1 क. देमचन्द्रसूरि। ॐ. स. १३८४। ठं. प. १५२८२)॥ 


भन्त- 


सवत्‌ १३८५ वे अश्विन सुदि प्रयोदर्यां खौ श्रीमत्मरस्थाने श्रीमदावीरपुस्तकमेखि } ॥. 
पाठक्यौः ॥खीोघछ 
श्रीवीरनाथः सकलः शशांकः रिवावतेसस्थितिरद्‌॒तश्रीः। 
शीतात्मकः स्फोटितपापतापः सदा मतानां तमसं भिनत्तु ॥१॥ 
अस्तीदिराधाम कवीन्द्रराजिविराजिते सूरवुधः समृद्धम्‌ । 
गुश्वरधीदसमूदयुक्तं खरा्याद्‌ वाहुषुरं मन्योन्यम्‌ ( मनोक्षम्‌ ) ॥२॥ 
श्रीमाल्वेशः सुकृतावतसस्तस्मिन्‌ पुरे भूपकरतप्ररसः । 
पात्राख्यो मानवरःनखानिजीयाचिरं धर्पसुपर्वजानिः ॥३॥ 
भुवनविदितकी्तिस्तत्र वशे विशार नरपतिरितिनामा साधुरासीन्नयन्नः । 
गुरजनगुरुभक्तिप्रीतचित्तः सुत्त: छभगुणगणश्ञाङी धमकमप्रवीणः ॥५४॥ 
आसीत्‌ श्रिया तस्य सुलक्षणस्य धानीति ना्नी गुरुभक्तियुक्ता । 
तयोवभूदुस्तनया खंदीटा य॒णाश्चयोऽपीव शरीरबद्धः ॥॥५। 
गणेगैरिषठोऽजनि साधुरावृदै दाभिधानः प्रथितो द्वितीयः \ 
खापृस्वृतीयः सरलस्वभावन्नयोऽपि गंभीयगुणादियुक्ताः ॥६॥ 
समधरधीरिति दयिताऽस्त्यांवूनाभ्नो विदयुद्धतरचित्ता । 
अजनिषत द्धपक्षा दक्षाश्वत्वार इद तनयाः ।॥७1॥ 
कामाभिधोऽभूत्‌ प्रथमः प्रतीतोऽपरो नयी कुवरपालनामा । 
नानूस्तृतीयः सुगुणेरेयो दोराख्यसाधुः सृती ठरीयः ॥८॥ 
खछापूनान्नस्वृतीयस्य कामदेवसमत्विषः। चीरोधीरिति संज्ञे कांता कांता रतिदयुतिः ॥९॥ 
वीरोधीः स्यात्‌ श्राविकाणां गरिष्ठा सछावण्या दानदाक्षिण्यशिष्टा । 
मन्ये सम्यक्‌ शील्योगेन दक्षा सत्सोभास्येनापि सीतादशा ॥१०॥ 
चघीराक्नामेति तयोः सुबुद्धिः आदो द्वितीयोऽजनि सखेतर्सिदः । 
गोर्चिदनामा विदुरस्तृतीयो जीयासुरेते तल॒जाश्चयोऽपि ॥११॥ 
धीरामायां घोतू रम्याङकारधारिणी सौम्या । यद्धिमलशीलमदिमा नित्ये सेस्तूयवे विबुधः ॥१९॥ 
खेताकनान्नो दयिता वभूव साल्दी सदाचारविद्यदवुद्धिः । 
य दूपरोभामवलोक्य फाममरघती विष्णुपद सिपेवे ॥१३॥ 


छ. ११७२९-१२८८ ] जेन ताडपन्नीय प्रेयभंडार सुचीपतर ९८२ 


गोविदसाधोरभवद्धिनीता शांता भरिया सोदिणिनामधेया । 

अद्यापि मन्ये सकटत्वमस्याः सा रोहिणी ध्यायति रोदिणीरशम्‌ ॥\१४॥ 

प्रोविकमादित्यनरेन्द्रकालाद्‌ वेदा्यक्षप्रमिते १३८४ व्यतीते । 

सवत्सरे माघवमासि पषठयां तिथौ सितायां शुचि चन्दरवारे ॥१५ 

जलेखयत्‌ श्रीजिनवीरनाथचरित्रमेतत्‌ परितः पविन्रम्‌ 1 

स साधुघीराक इति स्वमातुः स॒पुण्यपोपाय विज्ञालकीत्तिः ॥1१६॥ युग्मम्‌ ॥ 
नक्ष्राक्षतपूरितं मरक्तस्थारं विशार नभः, पीयुपयुति नाचिकेरकलिते श्रीचन्दिकाचेदनम्‌ । 
याबन्मेस्कराप्रसंस्थितमिदं धत्त धरित्रीवधूस्तावन्नन्दतु पुस्तिका मुवि चिरं ग्याख्यायतां साधुभिः ॥१५॥ 


पोथी ६९ मी 


क्र, १२८० संग्रदणीप्रकरण आदिं संक्षिप्तरिप्पणी पत्र ८1 भा. स स्थि. जीण। कि. सं, 
अनु. १५ मो सेको। ठं. प. १४३॥ 

क्र. १२८१ चिपष्टिशलाकापुरुपचरित्रमदाकाव्य प्रथमपवे आदिनाथचरि अपणं पत्र १०२। 
क. हेमचद्राचाय। भा. सं.1 स्थि. श्रष्ठ। ले. स. अनु. १५ मो सको) ठं. प. १४०८३॥ 

क्र. १२८२ दुगेवृत्तिव्याश्रयमदहाकाव्य स्वोपन्ञ्रुत्तिसदह त्रटक अपूर्णं पत्र १२२-२८२। भा. 
से.1 क. जिनग्रभघूरि स्वोपन्न। ध्थि. जीभ । ले. स. अनु. १५ मो सको! ठे. प. १२॥१०८३. 1 

क्र. १२८३ पचवस्तुकप्रकरणच्रत्ति प्रथमखेड अवण पत्र १९९1 क. मुनिचद्रसूरि । भा. सं । 
ले. स. अनु. १४५ मो रेको स्थि. प्रे! ठं. प. १२।८३॥ 

ॐ = 
पोथी ७० मी 

क्र. १२८० कमेप्रहृतिप्रकरण सटीक अपूमै पत्र ३४० । भा. प्रा. से.। मू. क. रिवशमेषुरि । 
ठी. क. आचार्यं मलयगिरि । छे. स. अनु. १४ मा सकरन पूर्वद्ध! स्थि, प्रे्ट। ठं. प. १२३. 1 

पत्र ११७ तथा ११८, १५५, १६१-१६३) १९५) १९७, २०४-३४६ नथी । 

क्र. १२८५ (१) प्रद्युम्नशांवचरित्र पत्र ३-५०। भा. प्रा. । गा. १०७०1 

(२) सीताचरित्र अपणं पत्र ५०-१४३ । भा. प्रा. ले. सं. अचु. १५ मो संको। 

स्थि. प्रष्ठ । छे. प. १२३.1 

पत्र-२५-४९, ५५, ५७-६१, ६९६९) ७१, ७३-७४, ७७, ७९८५) ८९९०) ९७, १०६ 
१०८, ११०; ११५, १२२, १३९, १४२ नथी। 

ऋ. १२८६ चृदत्सं्रहणीप्रकरण चर. अ. पत्र ५६-०६। भा. प्रा. कं. जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण। 
ले. स. अनु. १४ मो सेको! र्थि. अतिजीणं । छ. प. ११८३ 

ऋ. १२८७ पाणिनीष्याकरणमदहाभाप्यप्रदीप त्र. अ. पत्र ४-१०८ ! भा. सं.। क. केवट । 
के, स. अचु. १५ मोचको स्थ. प्रेष्ठ 1 छे. प. ११।२।.1 चचमां केटखांक पानां नथी । 


पोथी ७१मी 
क्र. १२८८ (१) कातंत्रवयाकर्णदुर्भपदधरवोचन्र्तिदुडिका कारकपयैर्द प्र २०८ 1 भा.स.यू.। 


(२) शाख्ोयअनेकविचार प्र २०९-२४३ । भा. संमू.) 
(२) क्मविपाककर्मप्रंथयालावयोघ पत्र २८४८-२ 1 भा. स. ग्‌. 


क) 


२८७ श्रीजेललमेष्ठुगेस्थ [.पोथो ७२-५ 
(७) खघुभनितक्षांतिस्तव भापाथेसद्‌ पत्र २५७-२६१ भा. सं. मू. भू. 
छ. जिनदत्तसूरि 1 
(५) प्रकीरणकविचार पत्र २६१-२६४। भा.स.1.छे. सं. अनु. १५ मो रैको। 
स्थि. मध्यम । ठं. प.६११।२]॥ 


क्र. १२८९ (१) ब्ृहत्संग्रदणीप्रकरण (२) वंदनविधिप्रकरण (२) पंचाह्यकप्रकरण (४) 
श्रावकवक्तव्यतप्रकरण (५) भवभावनाप्रकरण आदिं प्रकरणो । पत २२४ । के. से, अनु. १४ मो 
सेको । स्थि, अतिजीणं । टं. प. १०॥।५३. प्रति चोरी गयेली अने उदरे करी खाधेरी छे। 


पोथी ७२ मी 


क्र. १२९० उपदेशमालाप्रकरण दोघटचत्तिखह अपणं पत्र ७-३७०। भा. प्र. स 1 दी. क 


'रप्रभाचायं 1 छे. सं. अनु. १४ मो सेको। स्थि. घ्रष्ठ। छं. प. १२०८३.1 पत्र २१९-२२० नथी । 


क १२२९१ कातंज्ग्याकरण वियानेदिरत्तिखद पत्र ३२३1 भा. सं. । फ. विजयानेद । के, 
स. १२३९२ 1 भा. सं. । स्थि. मध्यम । ठं. प. १२.९३ 

भ्रति भराणीमां भीजाइने खराब थ छे अने अक्षये उखडी गयां छे । 
अन्त- 

इति विजयानन्द्धरिरचिते कातं्ोत्तरे वियानन्दापरनान्नि सु षष्ठः पादः समाप्तः ॥छ॥छा छ शि 
भुयात्‌. सस्य ॥छाछञ्छ संवत्‌ १३९२ मागंरीर्षशुक् अम्य श्रीविद्ानन्दमदाशाखपुस्तकं समर्थितं श्री 
माज्जिनचन्द्रपूरिशिष्येण यशःकीतिगणिना श्र देवरांजपुरस्थितेन ॥छ॥ 


पाथी ७३ मी 
क्र. १२९२ भ्रवचनसायेद्धारपकरणदृत्ति द्वितीयखेड ३४ मा द्वारथी <२े मा छार पर्थैत 
पत्र २३० भा. सं। ले. सं. अनु. १५ पूर्वादई 1 स्थि. प्रे लं, प, १२।०९२॥। 1 
क्र. १२९३ प्रबचनसायोद्धारधकरणच्त्ति तृतीयखड ८ मा द्वारस्थ २१७ दार परयत 
पत्र २२८1 भा, से. ले. सं. अनु. १५माँ पूरवादधं । स्थि. अतिजीर्णं । छै. प. १२।०९२॥4 
पत्र ६२४) ७६, ७८, ८९. २२५ २२७ नथी । प्रति पाणीमां भींजाएली छे। 


पोथीज्छ्मी 


ऋ. १२९७ पचवस्तुकश्रकरणचरुत्ति प्रथमखड पत्र २१६ छे. स. अनु १४ मानु उत्तराद्ध। 
स्थि.मतिनीणं ! दं. प. १२।०९२॥॥। भ्रति प्राण्रीमां मी्नाएली के ! प्रति उधेइए खाघेली छे । 
आद्‌--प्रणिपत्य जिने वीरं 

कर १२९५९ शुद्रखालंकार व्रूटक अपूणं पत्र ४६-५९।भा. सं.। क, सदर । छे. सं. अदु. १४मो 
सको । (स्थ. अतिजीणे । लं, प. ११।९३। 

क. १२९६ दशुपालव्रवमदाकञ्य-म(घक्नाञ्य दटिप्पणीतद २० मा सं पन्त अपृ 
न १०७। भाः सं. । क. मदकवि माघ। छे. सं. अनु. पमान उत्तराद्‌ स्थि. अतिनीरभं । लठ. 
प. १०॥।५२] 

कः ५२७ क(ततञ्वाक्रस्णदोगल्िदीच्रत्ति अपू प्र ३-३२) भ(. स। चरु. क. दुसि 

स. अनु. १५ मों सकरा 1 स्थ. प्रष्र। छं प. ११।०९३ 


फ. १२८२-१३०२ ] . जेन ताडपद्नीय प्रंयभंडार सूचीपत्र २८५ 


कर- १२९८ शतककम॑न्रेय सटीक प्र ७। भा. प्रा. रै. 1 प्र. ३७००। मु. क. रिवशरमसूरि । 
टी. फ. मल्धारी हैमच्रपूरि। ठे. सं. अनु. १४ मो सैको । स्थि. अतिजीर्णं । ठं. प. ११०९ 
प्रतिना पानांना अको पसाद जवायी पानां अस्तव्यस्त छे। 
क्र. १२९२९ (१) सर्वजिननमस्कार पत्र १ठं1 भा. सं.1 त्रं, ६ काव्य । 
आदि- स्तोतु समथ किल 
(२) चतुविश्तिजिनसूतव पत्र १-४। भा. सं. 1 क. पूषभद्र। 
आदि- विभक्तिभिः सप्तभिरस्मिरववचोभिस्तफृषटयुणस्तवेन 
अन्त- 
पत्ये सुभक्तयाद्रतः पवित्रं ये मोदिनः स्तोत्रमिदं विचित्र \ तीर्थकराणां पुरतः पति ते पेम पदमाप्तुव॑ति ॥१६॥ 
॥ ईति सवविभक्तिवचनांतयत्तन्नामविन्यासवेचित्येण चतुर्विशतिजिनस्तवने समाप्तम्‌ ॥छ॥ 
(२) जिननमस्कार पत्र ४-६ । भा. सं.\ का. २०। 
आदि-नामेयो भवतीति 
ले. स. अनु. १४ मो सेक । स्थि. प्रष्ठ । ठं. प. १०।०८२॥1.1 प्रति पाणीमां भीजाणएटी छे । 
क्र. १३०० (१) दशवैकालिकसत्रनिययुक्ति पत्र १-२१। भा. प्रा! क. मद्रवाहुस्वामी ! 
गा. ४४४ 1 
(२) उत्तराध्ययनसूत्रनियुक्ति पच २२५५१ भा. प्रा. । क. भद्रबाहुखामी । गा. 
१५९६ । ल. स १२.७० । 
अन्त--उनत्तरज्ायणाणं निज्जत्तीओ समत्ताओौ ॥छ॥ 
अश्वस्वरथुमणिसम्मितविक्रमाव्दे ज्येष्टस्य दश्चदिवसे प्रहणे च भानोः । 
चीजापुरे जिनपतयतिपस्य शिष्यो नियुक्तिमाटिखदिमां सुनिपूर्मभदरः ॥१॥८॥ 
छभमस्तु टेखकपासकव्यास्यातृशरो्ृणां ॥ मेगल महाश्रीः ॥ 
(३) आचारांगसू्नियुक्ति पत्र ४८-९५। भा, प्रा. । क. मद्रवाहुस्वामी । ग्र. 
&७०॥ के सं. १२०५७ 1 
अन्त-आचारांगनिज्जुत्ती समत्ता ॥छ॥ असुष्टुष्ठंदसां छो. ४७० । 
मुनिभवरविसंद्ये विक्रमादित्यवासरे 1 अश्वयुक्‌ प्रथमपक्षस्याष्टमी दिवसे रवौ ॥१॥ 
प्ल्दादनपुरस्येन पूणेभद्रेण साधुना 1 नियुक्तिः प्रथपाङ्ग्याऽडेखि कर्मविमुक्तये ॥२॥ नमो नमः श्रीजिन शासनाय ॥ 
(४) सुजछृतांगसुजनियुक्ति पत्र ६९-०\ । आ. प्रा. । क- भद्रबाहुस्वामी । गा. 
२०८ 1 पं. ७! स्थि जीणेप्राय । छ. प. ११॥।०८२॥ 


पोथी ७५ मी 


क्र. १३०१ खनत्मास्चरिति पत्र १८४ भा. स. । क जिनधालयभि । ले. सं. १२०८॥ 
स्थि. श्रेष्ठ । ठे. प. १०।५३ 

क. १३०२ चिप्ठिद्खाकापुरूपचरित्रमहाकाव्य सत्तमपवे-रामायण पत्र २-१८५ । भा. से.। 
क. आचार्य हेमच॑दरसूरि' छे. खें. अनु. १४मो सेको) स्थि- प्र ख. प. ३०।य 

पत्र १०-१३ नथी । 


९८ धीजेसरमेख्दुशस्थ ]. पोथी ७५-७८ 


क. १३०२ किरातारेनीयमदाकाव्य पंचदङ्यसगैपर्थत पत्र ७६। भा. सं.। क. महाकवि 
भारवि) छे. स" अनु. १४ मो सैको । स्थि. ष्ठ । छ. प. १००९२॥॥ ॥ 
क्र. १३०४७ नैषघमदहाकाग्य पंचमसमेपयन्त टिप्पणीसद पत्र ७८1 भा. सं, । फ, श्री । 
म्र. ९३५ । ले. सं. अलु. १४ मो सेको । स्थि. प्रेष्ठ । टं. प. १०२८२॥ = 
कर. १३०५ (१) चश्वरीरासक सटीक पत्र १५-२३९) भा. अप्रश स. } भु. क. जिनदत्तद््र । 
री, क, जिनपाल। डी, र. सं. १२९४ । 
(२) उपदेशरसायनरासक सटीक पतन ३९-५९ । भा. अप. सं. 1 मू. फ. जिनः 
दत्तसूरि। खी. क. जिनपाल । टी. २. स. १२९४ । । 
(३) कारस्वरूपकुखकविवरण पत्र ५९-६५। भा. सं. । फ. जिनपाल 1 छे. स. 
अनु. १४मो सेको। स्थि. घरष्ठ। छे. प. ९।०९३ 
प्र. १२०६ सामायिकप्रासिआदिविषयककथानकादि पत्र १३। भा. प्रा. सं. । छे. सं. अन. 
१४ मो सेको! स्थि. मध्यम । ठं. प, ९॥९३ 


पाथी ७६ मी 
क्र. १३०७ तप्रदीपिका -चित्सुखी प्र १९५! भा. स. । क. चित्ुखसुनि । छे. सं. अनु. 
१३मा सैका उत्तराद्धे । स्थि. जीण॑प्राय 1 ठ. प. ९।५२।॥ 
क. १३०८ कातेचग्याकरणदो्मसिदीचत्ति च्रूटक पूरण पतर १९९ । भा. से । चु. क. दुगंसिह । 
स्थि. जीणेप्राय । छं. प. ९५८३! पानां अस्तव्यस्त छे । 
क्र. १३०९. सिहासनद्वा्चिशिका पत्र ३३-८० भा. स. छे. सं. अनु. १५मो तैको। 
स्थि. प्रष्ठ । ठे. प. ८॥०८३. आदि अने अंतनो धथोडो भाग नथी । 
क्र, १३१० (१) पाक्षिकसत्र पत्र १-१७। भा. प्रा. । च्रं, ३००। 
(२) यतिप्रतिक्रमणसूत् पच १७-२२। भा. भ्रा. 
(३) स्थविरावलि पत्र २२-२५। भा. प्रा. गा. ५०। 
(७) पिडविशुद्धिप्रकरण पत्र २५-३०। भा. श्रा. । क. जिनवहभगणि । गा.१०२) 
(५) द्श्चेकालिकू् पतर ३०-६८ ! भा. आ. क. शय्येभवपुरि । भ्र. ५०० । 
(द) उपदेशामाखाप्रकरण प्र ६९-१०३। भा. धा. । क. वरमदासगणि । गा. 
५४१ लि. सं. अनु. १५मो सेको । स्थि. जी! ठं. प, ८५९३। 
क. १२११ षटूस्थानकप्रकरण चत्तिसह चरू. ज. पत्र ९२३) भा. भा. सं. 1 मू. क. भभयदेव- 
स्रि। च. क. जिनपाल । ले. सं. अनु. १४्मो सेको । स्थि. अतिजीर्णं ! छं. प. ८।१५८२॥ 


प्रति अत्य॑त अस्तव्यस्त छे । 
पोथी ७५५७मी 


ह क. १३१२ पैचवस्तुकग्रकरण पत्र १९१1 भा. प्रा.1 क. इरिभद्रबुरि। छे. सं. अचु. १४मो 
सेको । स्थि. प्रष्ठ । ठे. प. ९०२] | 


, कः १३१३ किरणावली प्र २२९1 भा. सं. । ले. सं. अव. १४ मो सैको! स्थि. मव्यम । 
ख. प. ९३ 


र १२९४ दूमयेतीकथाचेपू चरू. अपूणे पत्र ९४। भा. सं. क. धिविकमभ्ट। ठे. सर । 
अनुः १मासुं उत्तराद्धे । स्थि. अतिजीर्णं । छ. प. ९०८३।.1 प्राकरो भसाड गया छे ! 


क्र. ११०३-१७ | जेन ताटरप्ीय ग्रंधभंडार स्चीपय्र २८७ 


पोथी छ८मीं 
क्र. १३१५ बृदत्सग्रदणीप्रकरण अपृण पत्र ७1 भा. प्रा. । क. जिनभप्रगणिक्षमाश्रमण । छे. स. 
अनु. १४मो सको स्थि. जीणप्राय । छ. प. ८३ 
छ, १३९६ (१) ऋपभदरेव, ऋ तिनाथ, नेमिनाथ, पाण्वनाय, महावीरजिनपचस्तयी पत्र 
१५२-१९४ । भा. परा. गा. ३१। 
(२) धृमावलि पत्र १९४-१९५1 भा, प्रा. । गा. १४। 
(३) अजितां तिस्तोच्र पत्र १९६-२०२) भा. प्रा. । क. नन्दिपेण । गा. ५४२। 
ले. सं. १३३४ स्थि. जीण। लं. प. ५।५३ 
अन्त-ॐ प्रीवीरजिण प्रणम्यः अवेकउरग्राम द ..-पुत्तदरिया लिपित सवत्‌. १३३४ चरर वदि ५राश्रीरोहट 
राज्ये लिपितं। 
क्र. १३१७ (१) उपदेशमालाप्रकरण पत्र ३-२५। भा. प्रा. ! क. धर्मदासगणि । गा. ५४१ । 
(२) श्रावकध्मविधितेतरभ्रकरण पत्र ३५-४२ । भा. परा. क. दसिमद्रूरि । 
गा. १२०) 
(३) आगमोद्धास्गाथा-स्वप्नसप्ततिकाप्रकरण पत्र ४२-४६। भा. प्रा गा.५१) 
(८) श्रावकवक्छव्यताध्रकरण-पर्‌स्थानकग्रकस्ण पत्र ४६-५३। भा. तरः । क. 
अभयदेवसुरि । गा. १०३ । 
(५) पंच्िगीप्रकरण अपू पत्र ^३-५८ । भाः ग्र. 
(द) द्वादश्चकुटक पच ६०-८६ । भा- प्रा! क ्निवटससूरि । 
(७) प्रवचनसदोद्‌ अपूण पत्र ८९-१०३। भा. प्रा. । 
(<) नामेयस्तोज्र, शांतिनाथस्तो्, नेमिनष्थस्तोच्च, 
सीरस्तोन्न पत्र १११-१८ 1 भा. प्रा. क. जिनवहभगणि 1 गा. १३२ 1 
(९) गणघरस्तव पच ११९-१२० ! भा. प्रा. । क. जिनदत्तसूरिं । गा. २१) 
(१०) चेत्यवन्दनकटक प्र १२०-१२२ 1! भार प्रा. क. जिनदत्तसूरि । गा. ३०) 
(१९) चैत्यवन्दनविधिकुलक पत्र १२२१२४1 मा. प्राः गा. ३३) 
(१२) श्रावकञवदयकसुत्र पचर १२४-१२७। भा. आः । 
(१३) चच्चरीप्रकरण पत्र १२७-१३२। भा. अपन्न 1 क. जिनदत्तूरि । गा. ४५ । 
(१७) उपदेशस्सायन पच्र १३२-१३८ 1 भा. अपभ्रंश ।! क. जिनदत्तसुरि । गा. ८० । 
(२५) कारस्वरूपुखक प्र १३८-१४१। भा. अपरश्च । क. जिनदत्तघरि । गा.२१। 


(१६) गणयरसाधरातकभ्रकरण पन्न १४१-१५० । भा. श्रा. । क. जिनदत्तचरि । 


पाभ्वनाथस्तोच्र, मह 


गा, १५० | 

(१७) सदेददोखावलीप्रकरण पत्र १५०-१५९ । भा. प्रा. क. जिनवह्वभगणि 1 
गा. १५० 

(१८) वन्दित पच १५९-१६३। भा. प्रा । गा. ५०। 

(१९) प्रश्चोतच्तररलमार्िका अपू पत्र १६४-१६५। भा. सं ।क. विमसाचा्यं । 


(२०) मवकारफल पत्र १४ न्मु1 भा. प्रा. । गा- २३। 


२८८ भीजेखलमेख्दुगैस्थ [ पोभी ५९ 


(२१) अजितांतिस्तव पत्र १७०-१७४। भा. र. । क. नंदिषेण। भा. ३९ । 
(२२) रषुजजितशांतिस्तोत्र प्त १७७१७८1 भा. पर. । क. जिनवषटमगणि ! शा१५ 
(२२) स्नपनविधि पतर १८२-१९२३ । भा. सं. । 
(२७) कथानककोद्य प्न १९३-१९५ । भा. प्रा. । क. जनेश्वरसूरि । गा. ३०। 
(रण) चतुःखरणप्रकीर्णक पचर १९५-१९६ । भा. श्रा. 1 गा. २८। 
(रद) मातुर प्रत्याख्यान पत्र १९६-१९९ । भा. आर. ! गा. १९। 
(२७) भावनाप्रकरण पचर १९५९२०१ ) भा. श्रा.) मा. २९) 
(२८) अव्रज्याविधानप्रकरण पत्र २०१-२०३ । भ. प्र. गा. ३०। ले, सः 
अनु. १४ मो सेको । स्थि. श्रेष्ठ । ठं. प, ८।५३. । वचमां केटलक पानां नथी । . 
क्र. १३१८ कातेत्रसूज्रपाड चरू. अ. पत्र ५-१५। भा. से. । के. सं. अनु. १५मो सं । 
स्थि. प्रष्ठ ठ. प. ८८३. । वचमां पानां नथी ) 
तर, १३१९ ऋषिदत्ताचरि अपृणे भा. प्रा. । छे. स, अनु. १४ मो सेको । स्थि. अतिजीगै । 
लं. पं. ८०९२ 
क्र. १३२० स्मरणस्तोचनिकः पत्र २४२२४६1 भा. भ्रा. । छे, स. अलु. १४ मो सैको 1 स्थि. 
जीभप्राय । छे. प, ८।८२॥ । 
क्र. १३२१ उपदेरामाखाप्रकरण अपृणौ पतन १०५-११६ । रा. आ. । क, धमदासिगणि । ले.सं. 
अलु. १४ मो सेको । स्थि. अतिजीणे । छं. प. ८।८२॥॥ 
क. शदे आवदयकसू्नियक्ति अपूणै पत्र २९1 भा. प्र. । क. भद्वाहृखामि । छे, सं 
अनु. १५ गो सेको । स्थि. प्रष्ठ ¦ रं. प. ७1॥*२।॥. । प्रति पराणीमां भीजाएटी छे । 
कर. १३२३ योगश्याख् नवतत्व जीचविचारकरण आदिना परकीणकः पानां अपूणेचरूटक। 
भ. स. प्रा. 1 ले. स. १५१८1 स्थि. जीणे} ठ. प. ६।>२॥ 


पोथी ७९ मी 
कर. १३२९ (१) सक्माथेविचारसारपरकरण पत्र ०३\ भा. भ, । क. चनेधरष्रि 1 ले" सः 
१२.४६ । 
(२ पड्शीतिग्रकरण चतुर्थकरमग्रेथ टिप्पनकसद प्च ७४-१०५। भा. श्र । 
भू. क~ जिनवछमगणि । टि. क. रामदेवगणि । के. खं. १२४६ । स्थि. प्रेष्ठ । दं, प, ८।९२॥ 
„ _ क. १३२५ मणिपतिराजञपिचरिन् पत्र १०५७1 भा. सं. । क. अंबूकवि । ल. सं. भनु. १३ गो 
सेको । स्थि. जीणप्राय । ठं. प. ८।८२]]. 1 परति उधेदए्‌ खधेकी छे 1 
क्र. १३२६ (१) उपदेखमालापधकरण प्न १-४२। भा. प्रा. । क. धरमंदासगमि। 
गा. ५४१) 
(२) पिडविश॒द्धिप्रकरण पन ४२-५०। भा. आ. । क. जिनवक्मगणि । गा. १०१ 
(2) ्राचकवक्तन्यताप्रकरण-षट्स्थानकप्रकरण पत्र ५०-५८। भा. प्र.1 क. 
ज्निष्वर्यरि। गा. १०३। 
(४) पचलिगीप्रकरण पत्र ५८-६६। भा. भ्र. ! क. जिनेशरसूरि । गा. १०२ 
(५) धावकघमेषिधितेघभ्रकरण प ६६-५५1 क. हरिभ्रसूरि 1 गा. १२०1 


फ़. १२३१८२६] जैन तादपम्रीय प्रंधभंडार सुीपध्र २८९ 


(६) आगमो द्धारगाधा-स्वप्नसप्ततिका पत्र ०५-८० | भ. प्र. । मा, ५१1 
(७) जनुष्रीपन्नन्नरसमासप्रकरण पत्र ८०-८८ | मा. प्रा.। गा १०९ 
(८) स्देददोटाबरीप्रकरण पत्र ८८-१०१। भा. प्रा. फ. जिनद्त्तषुरि। 


गा. १५० 1 
(९) गणधरसार्धशतकध्रकस्ण प्र १०१-११२) भा. मरा, \ का. जिनदत्तसूरि ! 
गा. १५.० । 
(१०) प्॑ंचनमस्कारफठस्तव पत्र ११२-१२१ । भा. प्रा. । क, जिनचंद्रमूरि 1 
ग. ११८ । 
(१६) नाणाचित्तप्रकरण प्र १२१-१२०) भा. प्रा. गा. ८१। 
(१२) कथानककोड्य पतन १२८-१३० 1 भा. प्रा. । क. जिनश्वरमूरि । गा. ३०। 
(१२) व्यवस्थाक्रुखक प्न १३०-१३५। भा. प्रा. । क. जिनदत्तसुरि। गा. ५५। 
„ (१४) पर्िशितप्रकरण पत्र १३५-१४७ । भ. प्रा. । क. सेभिच॑द् भंडारी । 
गा. १६१ । 
। (१५) विवेकमंजरीप्रकरण पत्र १४०-१५८ । भा. प्रा. 1 क. आसड । गा. १४५। 
र. स्‌. १२४८ । 
अन्त-- 


चिचेकमंजरीपरकरणं समाप्तम्‌ ॥६॥ संवत्‌ १३८५ वपे चत्रमासे भ्ुनिरसिदगणिना पुस्तिका चल्िखिताः 
ध्रीभालपुरे ॥ 
(१६) प्रवचनसंदोदप्रकरण पत्र १५९-१८१ । भा. प्रा. । 
(१७) वाखाववोधप्रकरण पत्र १८१-१९५२। भा. अपश्रर ! गा. ११६। 
आदि-- 
प्रणमति जिणवई देड गुरु अयु सरस सुमरेवि । 
घम्मुवएसु परयेपियई्‌ सणि अवहाणु करेवि ॥१॥ 
(१८) चतुरविश्चतितीर्थकरनमस्कार प्र १९२-१९७ 1 भा. अपश । गा, २५ । 
आदिदेव तिहुयणपणयपथकमल । 
(१९) चतुचिंतिज्िननमस्कार पत्र १९०-२०२। भा. अपश्ंरा 1 गा. २५। 
आदि- 
पृठमजिणवर जणमणाणंद सुरनाहसंधुयचख्ण भरहजणय, 
जय प्ठमसामिय संसारवणगदणदवचत्तदोस अपवसगामिय | । 
लोयालोयपयासयर पयडियधम्माहम्म ! 1 
खविदहाणडं तुहुं॑रिसहजिण { दुज्जयनिज्जियकम्म ॥१॥ 
भन्त-- एुविहाणांकाश्वतुवर्विश्तिजिननमस्काराः ॥ लिखिताः श्रोआलपुरे आनन्दम्‌क्तिमुनिना ॥ 
(२०) श्रावकपडावद्यकसूच्र पत्र २०२-२१९ 1 भा. प्रा. सं. मूः । 
(२२) जयतिहयणस्तोत प्र॒ २१९-२२४1 भ. अप्रंश । क~ अभयदेषघरि । 
कंडी. ३०। 
(२२) अजितशांतिनिनस्तोतच पच २२४-२३० । भा. प्रा. क. नेदिपेण । गा. ३९। 
३९ 


२८८ धीज्ेसरमेरुदुरीस्थ [ पोथी ५९ 


(२९) अजितश्ांतिस्तच पत १७०-१७४ भा. प्रा. 1 क. नंदिषेण। गा. ३९ 
(२२) छघुअजितश्ांतिस्तोच पत्र १७५-१५८। भा. प्रा. । क. जिनवष्टमगणि । गा.१० 
(२२) स्नपनधिधि पत्र १८२-१९३ । भा. सं. 1 
(२) फथानककोरा पत्र १९३-१९५ । भा. प्रा. । क. जिनेश्वरसूरि । गा. ३०। 
(२५) चतुःश्चरणग्रकी्णक पत्र १९५-१९६ 1 भा. श्रा. । गा. २८1 
(२६) आतुरपत्याख्यान्‌ पतर १९६-१९९ ¦ भा. प्रा. । गा. १९। 
(२७) भावनाग्रकरण पत्र १९९-२०१ 1 भा. प्रा. । गा. २९। 
(२८) प्रवस्याविघानप्रकरण पत्र २०१-२०३ । भा. प्र. गा. ३०। ले. सं 
अलु. १४ मो सेको ! स्थि. भरष्ट ! ठँ. प. ८५५३. । वचमां केटलंक पानां नथी । त 
क्र. १३१८ कातेत्रसूत्रपाद घ्र. अ. पत्र ४१५1 भा. से. । छे. खं. अलु. १५मो रंक, 
स्थि. भ्रष्ठ । ऊ. प. ८८३. । वचमां पानां नथी ! 
क्र. १३१९. ऋषिदत्ताचरिच्र अपूणे भा. भा. । छे. स, अनुः १४ मो सगरो । स्थि. अतिजी । 
लं. पे. ८२२] 
क्र. १३२० स्मरणस्तोचचिकः प्न २४२-२५६ । भा. प्रा. । छे. स. अचु, १४मो सैको । स्थिः 
जीणेप्राय 1 छे. प, ८१९२ । 
क्र १३२९ उपदेदामालाप्रकरण अपूणौ पत्र १०५११६९ ! भ. प्रा. । क. पर्मदासगणि । ले-सं. 
अनु. १४ मो सैको 1 स्थि. अतिजीर्णं ! दं. प. ८।८२।॥ 
क्र. १३२२ आवद्यकसतू्नियुक्ति अपूणे पत्र २९। भा. आरा. । का. भद्रवाहुखामि । ले. सं 
अनु. १५ मो सेको । स्थि. भरष्ट \ छं. प. ७11 *२1॥\. । प्रति पाणीमां भींजाएरी छे । 
ऋ. १३२३ योगशाल् नवतत्व जीवविचारप्रकरण आदिनां धरकीणैक पानां अपूणे चटक । 
भा. से. प्रा. ! ले. से. १५१८ स्थि. जीण) छ. प. ६॥*२्‌॥ 


पोथी ७९ मीं 
क्र. १३२४ (१) सृक्ष्माथविचारसारप्रकरण पतर ५३१ भा. । क. चकरेश्वर्र । ले. सं. 
१२.४६ । 
(२) षड्शीतिप्रकरण चतुथैकरमश्र॑य टिप्पनकसद पच॒ ७८-१०५। भ. पर. । 
मूः क. जिनवक्नभगणि । टि. क. रामदेवगणि 1 छे. सं. १२४६ । स्थि. प्रष्ठ । दं, प्‌, ८।८२॥ 
„ _ क्र १३२५ मणिपतिराजपिचरिच प्र १०७। भा. स. । क, जंचूकवि । के. सै. अनु. १३ मो 
सेको । स्थि. जीणेप्राय । छे. प. «म्रा. 1 अरति उचेडएु खाधेटी छे \ 
कर. १३२६ (१) उपदेशमाङाप्रकरण प्न १-४२। ओ. प्रा. । क. धर्मदसगमि। 
गा. ५४१ । 
(२) पिडविशद्धिपकसरण पत्र ४२-५०। भा. श्रा. 1 क; जिनवहभगणि । गा. १०३। 
(३) ावकवक्तन्यताप्रकरण-षडस्थानकप्रकरण प्ल ५०-५८\ आ. प्रा. । क. 
जिने्वरपूरि! गा. १०३। 
७) पेचङ्गीभ्रकरण प्र ५८-६६1 भा. प्रा. । क. जिनेश्वरसूरि । गा. १०२। 
(५) धाचकधर्मेधिचितेच््रकरण प्न ६६-७५ 1 फु, हरिमद्रसूरि 1 गा. १२० 


ए. १३१८-२६] जैन ताडपम्रीय ग्रंथमेडार स्प्चीप् २८९ 


(६) आगमोद्धारगाधा-स्वप्नसमप्ततिका पतन ५५-८० । भा. प्र. ! मा, ५७१। 
(७) जंवरद्रीप्नत्रसमासप्रकरण पत्र ८०-८८ । भा. प्रा. मा १०९। 
(८) स्देददोखावटीध्रकसण पत्र ८८-१०१। भा. प्र. \ क. जिनदत्तसूरि। 


प. १५० | 

(९) गणघरसा्भश्तकप्रकस्ण पत्र १५१-११२। भा. प्रा. 1 क. जिनद्त्सूरि । 
पृ. १५० | 

(१०) पंचनमस्कारफलस्तव पत्र ११२-१२१ 1 भा. मा. । क. जिनचंद्पूरि । 
भ. ११८ | 

(११) नाणाचित्तप्रकरण पत्र १२१-१२५० । भा. प्रा. । गा. ८१। 

(१२) कथानककोख प १२८-१३० । भा. प्रा. । क. जिनेश्वरसूरि । गा. ३० 

(६२) व्यवस्थाकुङखक पत्र १३०-१३५। भा. प्रा. । क. जिनदत्तसूरि। गा. ५५। 

. (१७) पण्ट्ित्रकरण पनन १२५-१४० । भा. प्र. । क. नेमिचद्र भंडारी । 

गा. १६१ ) 

(१५) विवेकमेजरीश्रकरण पत्र १४७-१५८ । भा. श्रा. । क. आसड । गा. १४०१ 
र. स. १२४८ । 
अन्त-- 


विवेकमंजरीघ्रकरणं समाप्तम्‌ 1 ॥ संवत्‌ १३८५ वपं चघ्रमासे मुनिरसिंहगणिना पुस्तिका लिखिताः 
श्रीआलपुरे ॥ 
(१६) भ्रवचनसंदोदपकरण पत्र १५९-१८१। भा. प्रा. । 
(१७) याखाववोधघ्रकरण प्न १८१-१९०२! भा. अपथा । गा. ११६॥। 
आदि-- 
पणमवि जिणवई्‌ देड गुरु अनु सरसद्‌ सुमरेवि 1 
ध्यम्युवएसु पयेपियई उुणि अवहाणु करेवि ॥१। 
(१८) चतुविश्तितीर्थकरनमस्कारः पत्र १९२-१९७ ! भा. अपघन ! गा, २५ । 
आदि- देव तिहुयणपणयपयकमल । 
(१९) चतुविंरातिजिननमस्कार प्त १९०-२०२। भ. अप्रं । गा. २५। 
आदि-- 
पटमजिणवर जणमणाणंद्‌ सुरनाहसंथुयचरुण भरहुजणय, 
जय पटमसामिय संसारवेणगदणदवचत्तदोस अपवश्गगासिय ! । 
लोयाखोयपयासयर पयडियधम्माहम्म 1 1 
खुविदाणउं तहु रिसदटलिण ! दुज्जयनिज्जियकम्म 1\१\\ 
अन्त-- खविदाणांकाश्वठवर्वि शतिजिननमस्काराः ॥ लिखिताः श्रोजालापुरे आनन्दमूरतिसुनिना ॥ 
(२०) श्रावकपडावदरेयकस्ूञ् पत्र २०२२१९1 भा. प्रा. सं. गूः! 
(२१) जयतिहुयणस्तोज पत्र २१९-२२४। आ. अपथेशा। क. अभयदेवस्रि ! 
कड़ी. ३०1 
८२२) अजितसखांतिजिनस्तोच्र पत्र २२४२३२० भा. प्रा. । क. नेदिपेण । गा. ३५॥। 
४1 ६9 


९४९२० 


श्रीजेसरमेरुदुगस्थ ¡ ("पोथी -७९-८३ 


, (२३) उह्ठासिक्मस्तोच-लघुअजितश्यातिस्तोत्र - पत्र २३०-२३२! भा. रा. 


“कृ. जिनवछछभगणि ) गा. १७। 
(२७) भयहरस्तोच प्च २३२-२३४। .भा. प्रा. 1- क. मानहंगसूरि । गा. २१। 
(२५) स्मरणास्तो्र पत्र २२३४२३६ भा. प्रा. \ क. जिनदत्तसूरि । 'गा.* ९९ 1 


(रदे) शुरुपार्तत्यस्मरण पत्र २३६-२३८। भा. प्रा. 1. क. जिनदत्तमूरि' गा. २१। 


(२७) सिग्धमचदहरडपाभ्वेजिनस्तोच प २२८-२३९। भा. प्रा. । क. जिनवहमगगि । 
` गणा. १४ 

(२८) भ्रावकविधिप्रकरण पत्र २२९२४१1 भा. प्रा.। गा. २२॥। 

(२९) दानविधिक्ुकक पत्र २४१-२५४३ । भा. प्रा. 1 गा. २५। 

(३०) छघ्रुनमस्कारफरस्तव पवर २५२-२४५ 1 भा. प्रा. ।.गा. २३। 

(३१) चेत्यवंदनविधिकङुखक प २४५-२४९ ! भा. प्रा. 1:गा. ३५1 

(३२) चेत्यवंद्ननियमङ्कुरटक पत्र २४९-२५१1 भा. श्रा. । क. जिनदत्त्र । 
णा. २८ । 

(३३) महपिङकुखक पत्र २५१-२५४।. भा. प्रा.1 गा. ३६1 


प्रतिमां “ पटिलेहणकुरकं समाप्ते ” एव नाम च्चे छे पण ते खोट छे । 


गा. ३५। 


गा. २६ | 


(३७) महपिक्कक पत्र २५५-२५७ । भा. प्रा. 1 गा. २६1 

(३५) गर्वाचलि पच २५०-२५८ भा. प्रा. । गा. १०। 

(३द) प्रवज्याविघानप्रकरण प्र २५८-२६१1 भा. प्रा. गा. ३४ । 

(३७) सजममेजरीप्रकरण पत्र २६१-२६३) भा. अपमः । क. मदधरपूरि । 


(३८) प्रश्नोत्तररत्नमाखा प २९३-२६६ । भा. सं. 1 क. निमङाचायै । भार्या. २८ 
£ 

(३९) धमेखक्षण पत्र २६६ -२९७। भा. सं. 

(७०) साधर्मिकवात्सस्यकुलक पत्र २६०-२६९ । भा. भा. ! क. अभयदेवदुरि । 


(७१) उपदेशमणिमाराकुरक ` पत्र २९९-२७० 1 "भा. भा ।“क. जिनेश्वरघूरि। 
(७२) संवेगङकखक पत्र २७०-२५७२। भा. भा. 1" कः धनेश्वरसूरि । "गा. १५। 


` (७३) चिन्ताकुलक प्च २७२-२५३ । भा. प्रा. + गा. १३ । 


(७७) पुण्यलाभकुलक पत २७३-२०४ भा. प्रा. । गा. १०। 

(७५) इगुणतीसीभावना पत्र २५४-२५९ । भा. अपयरेश । गा. २५। 

(दे) चतुः्षरणध्रकीणेक पत्र २०६-२०९ 1 भः प्रा. । गा. २८॥ 

(४७) आतुरमत्याव्यानधरकींणैक पत्र २०९-२८२ 1 -भा. प्रा. 1 गा, २६॥ 

(७<) द्वाद्शङखक पत्र २८२-३०१ ! भा. भ्रा. क. जिनवलभतूरि ! गा. २३२। 
ले. से. १३८९ वपं पोप मासे ॥ख॥ 


` (७९) आदीभ्वरस्तवन पर ४१२-४१३। या. सं. 1, क. जिनचंद्रसूरि । का.३-२५। 


(५०) भक्तामरस्तोच अपू पत्र .४१३-४१५ ! भा. सं. 1: क. मानतुगसरि 1 
(५९) युगादिदेवस्तोच पतर ४१७-४२० ।. भा. . अपघ्रश । कंडी ३०। ले. सं. 


१२ ८५-८९ { स्थि, श्रष्ट। ऊं. प. ८२२1. वचनो. केटलंक : पानां नथी 1 


फ, ६२३२६-३० ] भन ताडगनीय प्रधमंडार सूचोपन्र ९१ 
पोथी ८० मी 
क, १३२७ ज्यातिपग्रथो पूणे तशा प्रकीणक उयोतिपविपयक पानांनो संग्र. 


पोथी ८१ मौ 
कर. ६३२८ अनेफ़ प्रथोनां अने स्तवन सज्छाय आदिना प्रकीर्णक पाना. 


र 


पोथी ८२ मी 
क" १३२९ अनेक त्रधोनां अने स्तवन सम्छाय आद्धिनां भरको्णक पाना. 


पोथी ८३मी 


फ. १३३० अनेक प्रथोनां अने स्तवन सज्दाय आदिनां घकीणैक पाना. 


॥ अम्‌ ॥ 
श्रीजेसरमेरदुगेस्थ चडो उपाश्रय नैन ज्ञानभंडार 
पोथी ८४ मी 


क्र. १२२१ गोमटसार कर्मकांड सटीक पत्र ६४! भा. प्रा. सं.। क. नेमिचद्र। पै. १०। 
स्थि. प्रष्ठ टं. प. १४ 

क. १६२ तरवसं्रहचद्ररुघुटीका पत्र १५। भा. सं.1 क. शिवाचार्थं । पै, १०। स्थि. 
मध्यम । ठं. प. १०न््‌नाा 

कर. १२ तस्वसंग्रदचंद्ररघुटीका पत १८। भा. सं.। क. रिवाचायं । पे. १०। स्थ. 
मध्यम। ठं. प. १०६५१२७] 

क्र. १२३३४ न्याय्रंथ पत्र २५) भा. सं. । पं. १४। स्थि. मध्यम । टै. प. १०॥०८॥ 

क्र. १३३५ न्यायग्रेथ पत्र ६३1 भा. सं.) पं. १२। स्थि, जीणे। ठं. प. १०।८२॥ 

ऋ. १२२६ त्यायप्रंथ पत्र २२) भा. सं. । पं. ११। स्थि. मध्यम 1 छं. प. १०1१४ 

क्र. १६२७ न्यायम्रंथ पतन १९ भा. सं। पं. १२। स्थि. जीं ङं. प्‌. १०।॥।५४ 

क्र. १३३८ ब्रादद्यांशफल आदि ज्योतिष पत्र १२। भा. सं.। प. १६। स्थि. जीं। 
हं. च. १०।४ 

ऋ. १३३९ योगिनीदशाफट ज्योतिष प्र ७। भा. सं. | प॑. १५। स्थि. नी्ण। टं. प. 
१०।४८४ 1 

. ४ १३९४० लोकतच्वचनिणेय सस्तवक पत्र २१) भा.सं. गू. मू. क. हरिभद्घूरि। प, १६। 

स्थि. जीणे! ठं. प. १० >४1 

क्र. १३४१ प्रकीणेकविचारसंग्रह पत्र २२) भा. सं. । पं. १९। स्थि. मध्यम! ठं. प. 
॥ 1.111.141 

क. १३७२ स्याद्वाद्रत्नाकर सावचूरिक चिपाठ पत्र १९) भा. सं.। पं. १९। स्थिः 
जीणेप्राय \ रं. प. १०।८४ 

कर. १३७३ न्यायसिद्धातमंजरी भ्रव्यक्षपरिच्छेद्‌ प्र ९। भा. सं.। पं. ८1 स्थि. जीणं। 
ख. ष. १०४ 
, क्र. १३७४ चत्तरत्नाकर सटीक पंचपाठ अपूर्णं पत्र ८! भा. से.1 षू. क. भट केदार । 
पे. २६ \ स्थि. जीण ठे. प. १०४८४ 

क्र. १२७५ कटपसुज्र सचि चू. अ. प्न २३-८८) भा. प्रा. 1 क. भद्रवाहुस्वामि । पं* ५ । 


स्थि, रेष्ठ) छं. प. ११२४ 
पोथी ८५ मी 


क. १२७६ आचारांगसुत्र पत्र ७९।अा. प्रा. । भरे. स्न४। पं. १३। स्थि. कठ। 
खं. च, रान्य 


क्र. १२०७ आचारंगसुत्र प्र ६६ । भा. प्रा. । भ्र. २५५४1 पं. १३। स्थि. च्रष्ठ। 
ॐ. पं, १०२९४ 


क. १३४५८ आचारंगखूजनियकति पत्र ११। भा. भा. 1 ठे. सँ १५३३ पे. १५। स्थि. 
मन्यन । छ. प. सान्त्य 


फ. १२३३१-६२ ] भेन ताढपप्रीय अ्रथभेडार सूयीपन्र २९२ 


क्र. १३०९. आचारां गसूत्रनुत्ति प्न २०९। भा. रं.1 वु. क. शीलंकाचा्यं। भ्रं, १२०००। 
प. १०१ खे. सं. १,५.३५ स्थि. गध्यम। ठं. प, १००४ 

कर. ६३५० आरांगसुत्रनुत्ति पत्र ३१६1 भा. सं. चु. क. शीर्काचाय॑। भ्रं. १२०००। 
पं. १३1 स्थि. प्रप ठं. प. १०८५ 

क्र १३५९ सूत्रद्तांगसृत्र प्रथमध्रतस्कंघ प्र ३२) भा. प्रकत! पे. ११। स्थि. प्रे्ठ। 
ल. प. ५८५1. ! प्पिनारी उष्रे करटेठी े। 

क्र. १३५२ सृत्रछतांगसूच् प्च ६०। भा. प्रा. 1 ले. स. १५५८ । पं. १३१ स्थि. प्रे 
लं. प. ९४ 

अन्त--सं. १५५८ वप श्रीखरतरगच्छेशश्रौजिनरेसपूरिराज्ये श्रीधर्भरत्नाचायशिप्यशरीपुण्यवहमोपाध्याय 
समुयमेन मं. घणपतिपुत्र म. गुणराजभायया कन्दाईसुध्राविकया पुच्ररन मे. जगपाल पैत्रदटकण दयक 
भमुखपरिवारश्रीकया श्रीएुकाददांगी पुस्तकं टेखयांचक्र ॥ प्रयोऽस्तु ॥ 

क, १३५२ सूचृतांगसूच पत्र ५०। भा. प्रहृत 1 भ्र. २१००। पं. १५ स्थि. चठ) ङ.प. 
९।।०९३॥॥ 


कर. १३५४ सूञ्रछृतांगसखू पत्र ५७ 1 भा. प्रकत प्रे. २१०० पं.१३1 स्थि. रं. प 
९॥] ४ 

क" १३५५ सू्ररृतांगखचनिर्युक्ति 1 पतर ५1 भा. प्रा.। क. भ्रवाहुस्ामी । पं. १७ स्थि. 
शछठ1 ल. प. स 


ते. १३५६ सेत्रङ्तांगसूचचत्ति पतर १६९1 भा. सं. 1 चु. क. शीटांकाचार्य । प्रे, १३८४२ । 
पं. १९ स्थि. ग्रष्ठ। ङं. प. ९।९द्‌] 


पोथी ८६ मी 


ने" २३५७ सूव्ररूतांगसुतरचरत्ति पत्र २६४ भा. सेत । टी. क. श्ीलंकाचार्य । ग्रं. १३८५१ 1 
प. १५ स्थि. प्रेष्ठ! छे. प. ९।।८३॥॥ 


„ क. १३५८ सूत्रकृतांगसूत्र सस्तवक पत्र १८९1 भा, प्रा. गू.) भ्र. १४०० प्‌, १०। 
स्थि. क्र! छे. प. ९।२९५। 


क. १३५९ स्थानांगसूत्र अ. त्र्‌. पत्र ९३-११३। भा. प्रा.) पं. १३) स्थि. मध्यम) 
कं. प. ९।>२३॥॥ 


ऋ. १३६० स्थानांगसत्र पत्र ७७! भा. प्र, । ले. से. १६५३ 1 भरे. ४७५०1 पृं. १५ । स्थि. 
र्ठ! ङं. प. ९1०३१ 

अन्त--ध्री १९५३ वपे युगप्रवानश्रीजिनचंदरसूरी्वरेभ्यः श्रीस्थानांयपूचप्रतिर्विहारिता साउसक्वागोच्ीय 

सा- ध्रीचदपुत्र सा.पदमसीकेन श्रीपुच्रपौच्ादियुतेन ज्ञानभक्तये प्रेयोस्तु 1 

क्र १२६१ स्थानांगसृन्र पत्र १०४1 भा. प्रा. छे. सं. १९५९1 प्रं, ३०००। पं. १३) 
स्थि. घ्रष्ठ। रं. प. सा 

क्र. १२द्‌द्‌ स्थानांगस्च््ति पत्र २५५1 भा. सं.1 ठी. क. अभयेवषूरि । र. सं. ११२० 
ले. सं. १६७६ । भ्र. १४५०० पं. १७॥ स्थि. ग्रे ! ठे. प. १०५८४ 

क्र" १३६२ स्थानांगसूजचत्ति पर २१२। भा. सं टी. क. अभयदेवसूरि । र. सं, ११२० । 
मर. १४३५०! पं. १९1 स्थि. प्रष्ठ! दै. प्‌. ९।०६३॥ 


२९४. श्रीजेसटमे सदमस्य 1 [ पथो; ८७-८९ 


अस्त - उछृसष्वीलाख्यजालरत्नरदिमविजितमेरौ श्रीजेसल्मेयै टिखिता प्रतिः भ्र. सुष्येण ,कमलोदयेन ॥ 
आजानेयाञ्जपृष्ठद्विजसदशसमे करम्मवारयां ददाम्यां वेषे मासे युभासे विमलतरदिने म॑जुपक्षे वलक्षे । 
स्थातव्याख्यागकलत्यं स्वपरदितधिया सेखयामास साघु: । जीयादापुष्पदंनो कनकगिरिरयं सधुभिरवच्यमानः ॥१।छ 


पोथी ८७ मी 


क्र ६३६४७ भगवतीसुजवृत्ति पत्र ३०३ भा. स. 1 बु. क. अभयदेवसूरि । र. सं. . ११२८ ॥ 
म्र, १८६१६ । पं. १८ 1 स्थि. मध्यम । ऊ. प.. १०२८४, 
क्र. १३६५ भगवतीसूत्रवृत्ति पत्र ४२५। भा. सं. । चु. क. अमयदेवत्‌रि । र..से.: ११२८ । 
ले. सं. १५७५ 1 प्रं. १८६१६९1 पं. १५॥ स्थि. त्र । ठे. प. ९।।०८८३॥॥ 
अन्त- 
स्वस्ति। एकोपि श्रीकरः सुप्रापो नेह भाग्यहीनानां 1 तदूदययुक्ता तातिः कथं प्रशंसास्पदं नस्यात्‌ ॥१॥ 
पुरटनरत्नखानौ तस्यां ज्ञातो पररास्तयुणजालः। श्रीजाचवाटिकाभिगोत्रे मंत्रीशसूजालः ॥२॥ 
समभृत्तत्स॑ताने घर्मात्मिजमंत्रिराजशिवराजः। तजायाऽजनि वरण॒नाम्नी तत्पुत्ररत्नयुगे ॥२॥ 
अभ्युदितमागयेयं चणपतिहर्पामिधे सुधीरम्यं । देवगुरुभक्तिभरिता चेपाई धणपतेदंयिता ॥४॥ 
तत्कुक्षिद्यक्तिमुक्ताफलोपमः सम्रभः सुत्त । सवंमहाजनमान्यः समस्तदीवाणठट्धयशाः ॥५॥ 
यः सरलात्मा सदयः सकरव्यवदहारिमुकुटमणिसदशः। मंत्रीश्वरगुणराजस्तजाया ऽजनि अने विदिता 11६1) 
सुध्राविका कन्दाई तपोनिधिः पठितधमजाचतंभारा । सौराष्टरादिषु यात्रा धतरंमनिकादिङृत्यकरी ॥७॥ 
अतिजातो यजातः पत्तनतिल्कं जयी धनी धन्यः । मं्ीशः श्रीराजो राजति राजेव माद्रसुगः ॥८। 
समभूतां तत्तनयो दटकणमंन्री सदकणश्च । वियाधरः प्रपौत्रस्तस्यैवं परिकरः प्रचुरः ॥९॥ 
श्रीमति खरतरगच्छे श्रीमञ्जिन्हसम्रिखुयुरूणां । अदेशात्‌ कन्दाङ्नाम्नी श्रीदेवयुरुभक्ता ॥१०॥ 
पकादसाग्याः सूत्राणि वृत्तीश्च विादाक्षराः। ठेखयामास हर्षण मेथानन्याश्च कांश्चन ॥११॥ 
नदतु शासनमेतत्‌ प्रभावकाः शासनस्य मंदं  पुस्तकटेखकवाचकरक्चयितारोपि नंदंतु ।॥१२॥ 
देखितमिदं वा, धवलचंद्रगणिमिश्राणामादेशात्‌ १, गजसारगणिना सं. १५०५ वपं ॥ 
क्र. १३६६ भगवतीसूत्र सस्तवक च्रयोद्राशतकलठतीयोदे श्चपर्यतं पत्र ३९५ । भा, प्रा. गुः । 
पं. १४1 स्थि. प्रेष्ठ 1 ले. प. १०४ 
क्र. १२६७ स्थानांगस्‌च वृत्तिस्‌ पत्र ३५३ 1 भा. प्रा. सं. ! टी. क. अभयदेवसूरि ! टी. रसं. 
११२० । ग्र. उ. १८००० पं. १३। द्थि. प्रेष्ठ! ठ. प. ९।४ 
क्र. १३६८ समवायांगसूचच प्र ८१। भा. प्रा. 1 स्थि. प्रेष्ठ । प॑. ९! ठं. प..-९।०९३॥ 
क्र. १३६९२ भगवतीषू पतर ०८! भा. प्रा. छे. सं, १९७६ 1 अ. १५७५० । .पं.. ५३। 
स्थि. प्रेष्ठ ङं. प. स7>३।॥ 
अन्त-- 
संवत्‌. १६७६९ फाल्युन सुदि ९ छके ध्रीवृदत्छरतरगच्छाधिपज्ांगीरसादिपरदत्तयुगन्थानपदधारकभरीमच्छी- 
जिनसिदरूपद्ूर्वा चलचूलिकासहचकररावतासपतिष्ितधरीदत्रं नयाटमोद्धारसर्वातिदायिभघ्ररकचक्रवक्रवततिश्रीजि नरज“ 
पूरि्रिरजन्यो विहारे श्रीपेचमांगसू्र श्रीमदुपकेशत्तातीय्ं लवालगोव्रीय सा. को चरन्वयोदूभवतमटेवावास्तव्य ` 
सा- गोराभा्या -अव्वेर्‌ घु. श्रीरदाभार्या श्युगदे घु. सा. महिकाभार्यां नाथपुर वउधमा्या चतरेगे 
पुत्रर्न सा. जयत्तनेन भार्या राणीयुवेन वाच्यमानं . च तव्‌ शिष्यप्रिष्य पटपराभिध्िं नेदतादाचंद्राकेम्‌ ॥छ॥ 


फ़. १६६५८-१३८२ |] जेन ताडपन्रीय प्रेथभंडार सूचीपप्र २२९ 


कर. १३७० भगवतीसद्दति अपणं पत्र १०३१ भा. रं. । टी. क. अभयदेवूरि । पं. १५। 
स्थि. परए) छं. प. सान 

क. १३७१ भगवतीसत्रनृत्ति अपूर्ण पत्र ५९1 भा. रा. क. अमययेवस्रि । पे. १५ । स्थि. 
र्ठ । छं. प. १०५३।॥ 


पोथी द्८मी 


क्र. १२७२ पाताधर्मकथांगसूत् पतर १३२ । भा. प्रा.) ठे. सं. १९५६ । भ्र. ५३७५ । 
प. १५ । स्थि. प्रर) टं. प. ९॥>८31 

क्र. १३७३ साताधर्मकथांगस्‌ज् प्त २२०1 माप्रा. च्रं. ५३५५1 पं. ११। स्थि. मघ्यम। 
ट. प. ९।॥१२८३॥॥ 

क्र. १३७४७ प्राताधर्मकथांगसूच पत्र १४५ । भा. प्र. । ले. सं. १९९३ प्र, ६००० । पे. 
१३। स्थि. मध्यम। छ. प. ९।)>३॥॥ 

क्र. १३.७९५ प्ञाताघर्मकथांगसूच पत्र १४५ ! चा. पा. 1 ग्रं. ५६५० ! पं. १३। स्थि. श्रष्ट। 
ठ. प. ९111३11 

<~. १४७६ न्नाताघर्मकथांगसचचृत्ति पत्र १२३ । भा. सै. । चु. क. अभयदेवघूरि। र. सं. 

११२० । भ्र. ४२०० पं. १३। स्थि. घ्रे्। ले. प. ९।॥०८३॥ 

प्रथम पत्रमां आचायनु चित्र छे। 

क्र. १३७७ ज्ञाताधर्मकथांगसूचचृत्ति पत्र १११ भा. सं. 1 चु. क. अभयदेवसूरि। र. सं 
११२० 1 ले. स. १६९१६ । भ्र. ४२०० । पे. १३। स्थि. पठ । ठ. प. ९।ग४ 
अन्त-- 

नदरवारनगरे तपागच्छे श्रीआणदविमलसुरिततिष्यगणी श्रीभानुविमल्प्रतिश्वाविका स्तोनादइवाश्राचिकाक्रमादे- 
लिखापित कमक्षयनिमिन्तं ॥ राज्ये मीरामवीरपदयाहया ॥ ल्पीत छ्ष्णासुत गोपाठ ल्पीतं ॥ शुभं भवतु ॥ 

क्र. १३७८ क्ञाताधमेकथांगस्चत्ति प्र ९९! भा. सं.1 च. क, अमगदेवषुरि! र. स. 
११२० 1 प्रे. ३८०० । पे. १४ । स्थि. प्रेष्ठ । छ. प. ९।।०८३॥५ 


पोथी ८९ मी 


, ऋ. १३७९ उपासकद्द्यंगसूत पत २४ । भा. भा. । प्रं, ८१९1 पं, १३। स्थि. शष्ठ) 
ल. प. ९।१०.३।॥ 

क्र. २३८० अंतङ्ददां गसू पत्र २४1 भा. प्रा. । पे. १३1 स्थि. कठ! कं. प. साण्ड 

क्र. १३८९ अयुत्तरोपपातिकसृत्रदृत्ति प्च ३\ भा. सं.1 चु. क. अभयदेवसरि । ले. स. 
१६५३ । श्र. १०० \ पे. १५1 स्थि. च्रष्ट\ ङं. पे. ९।॥1>5३1॥ 
अन्त-- 

संवत्‌ १६५२ स्पूरेतिमेदिरे ल्खिनेयै प. जयनिधानगणिना शुक्र हरिणदशम्यां ॥ ध्री॥ छा छ1 

` ऋ. १३८२ प्रश्चव्याकरणदश्ंगसूज पत्र २३२ 1 भा. प्रा. । के. सं १५९१। अ. १२५० ॥ 
प. १३१ स्थि. मव्यम। छै. प. ९।१०८३॥॥ 1 पत्र १ अने २८ मु नथी। 
„ क्रः १३८३ प्रभ्नव्याकरणदद्यांगसखत्र पत्र ३६ \ भा. प्रा, । चर. १२५०) प. १३। र्थि. 
भ्ठ \ ठे. प. समा 


२९६ भीजेसरमेरदुभेस्थ [ पोथी ९ 


क्र. १३८४ विपाकसूच सस्तयक पतर ७२। भा. प्रा. गू; । प्रं, उभय. ५०००1 पं. १७। 
स्थि. श्रे लं. प. ९॥२८४ 
क्र. १३८५ उववाइस्‌च पत्र २९। भा. प्रा. । के. स, १६४९ । स्थि. मध्यम ठप 
९11>द1. \ किनारी उदरे खेरी छे 1 
अन्त- 
संवत्‌ १६७९ वपे कार्सिकमसि शुक्लपक्षे तृतीयातिथौ शनिवारे ध्रीजावाल्दुे लिखितं पौध्री॥ छप 
क्र. १३८६ ओपपातिकोपांगसत्र सरीक त्रिपाठ अपु त्र १५। भा.प्र. स. । टी.कः 
अभयदेवस्रि । पे. १५ । स्थि. ष्ठ । ठं. प. ९।॥>८४ 
क्र. १३८७ राजप्रक्षीयोपांगसुत्र पत्र ४४ । भा. प्रा. । छे, सं. १५९० । च. २०८९ । प. 
१५१ स्थि. मध्यम । छे. प. सा ४ 
अन्त- 
गयणनिहिवाणचंदे १५९० वरिसे बहुलभ्मि पण्णरसितिदिए । 
रायपसेणीगंथं लिदियं इूणायि हरिसवसा ॥५१॥॥ श्रेयोस्तु ठेखकस्य ॥ 
क्र. १३८८ राजप्रक्षीयोर्पागसचवृत्ति पत्र ५३1 भा. सं. । प्रं. ३७००। पं. १५। टी. क. 
आचाय मलयगिरि 1 स्थि, श्रेष्ठ । ठं, प. ९11>९३।॥ 
क्र. १३८९ राजप्रश्नीयोपांगसूज् बृत्तिसद निपाठ पच ३७-९८ । भा. प्रा. सं, } प. १८। 
स्थि. प्रेष्ठ । ठ. प. १०२९२।॥ 
क्र. १३९० जीवाभिगमोपांगसू्र पत्र ८५। भा. भर. । पै. १५॥ स्थि, मध्यम। छं. प, 
९।।०९३।॥ 


क. १३९१ जंबृह्यीपपरक्ष्तिउपांगखतर प्र ८१ । भा, प्रा. के, सं. १६५१। पे. १५। स्थि 
मध्यम । ठं. प. १०६४ 


अन्त--संवत्‌ १६९५१ वेषं श्रीज्ेसलमेसमहाडगं श्रीपुण्यसागरमहोपाध्यायपुरंदराणां शिष्येण वाचकपश्रराज- 
गणिना संशोधितमिदं श्रीजंवृह्रीपपरत्तप्तस्रं ॥ वाच्यमानं चिरं नेदतु ॥ 


क्र. १३९२ जंचूद्ीपप्र्ञप्तिडपांगखत् पतर ९६ । भा, प्रा. । प. १५। स्थि. मष्यम। ठे. प 
९॥।०५३॥. । किनारी उदरे करडेली छे । 

क्र. १३९३ जंवुद्रीपप्रकषप्तिडपांगस्‌ज पत्र १२१ । भा. प्रा. । यच. ४१८५४। प. १३। स्थि. 
धरष्ठ । छं. प. ९॥१४ 


क्र. १३९७ सुयप्रक्षतिडपांगखृन्न प १०२ भा. प्रा. । पै. १०। स्थि. मध्यम । ठ.पः 


९।०८३।॥ 
पोथी ९० भी 
कर. १२९५ कर्पसूत्रकल्परुताच्रत्ति पत्र १४०1 भा. सं. । चु. क. समयसदरोपाष्याय । र. सं. 
९६८५. । न्र्‌. ९३५८1 पे. १५। स्थि. प्रेष्ठ ! छं. प. ९।०९३॥ 
क्र. १३९६ कल्पसूत्रकत्पमंजरीरीका प्र १५७ भा. से.! टी. क. सदजनकीत्ति । र. सं. 
६८५ 1 ले. सं. १७०१ । पं. १५। स्थि. प्रष्ठ ! ठं. प. ९।०८३॥ 


अन्त--संवत्‌ १५७७१ वपं मिती कार्तिक शुदि ६ ने मंगलवार श्रवणनक्षत्रे श्रीमसेरकोदमध्ये चिपिता ॥ 
- म भूयत्‌ ॥ 


फ़. १३८७४-१४०८ ] जेन ताडपप्रीय प्रंवभंटार सूत्चीपप्र २९७ 


क्र. १३९७ फत्पातर्वाच्य जपूणे पन्न ३९ । भा.रं. । प. १५ स्थि. प्र! ठं, प. सा 

कर. १३९८ कर्पसृत्र भाषारीकासद पत्र १३५। भा. भरा. गूः के. सं. १५८६ पृ. ११। 
स्थि. प्रे टं. प्‌, ९।।१३॥ 
अन्त-- 

संवत्‌ १५८६ वपं शाके १४५१ प्रवसमाने कृष्णपे कात्तिवमासै ए. न्यम्यां तिथी सखौ वारे पुष्प 
नक्षपरे सिद्धिनाम्नयोगेन लिसित 1 शुन भवतुः दादा प्रणोञ्चः ॥ प्रीगष्ररक श्री ६ म्रीसधतगत्भीकष- 
पूज्यभद्यरक भ्रीदयशोभद्रपूरिभिः सताने ध्रीसारितृरि श्रीरयरुमतिसररि ततप अद्रारफधीधरात्पिरि ताष्र 
भद्यरक श्रईृश्ररिस्रि ततप प्रभपुरदरमदस्कशरीतरीषकाद्तिरि ततदिप्य वा. श्रीहपगागर्‌ तत्बिष्य गुरिगंगाकन 
वाचना्थं ॥ शुभं भवतुः ॥गुनिमेया यिन्त (ध्री र्सिसोग्राममष्य लिलिन॥ जुम भूयात्‌] 

फ. १३९९ कस्पसूच सस्तवक पत्र १८२ । भा.प्र. गू मू. क. ग्राहटुलागी। छै. सैः 
१७८७। पं. १३1 स्थि. घ्र) ठं. प. ९॥०८३॥ 


कर. १०० कल्पसूत्र सस्तयक प्य १८४। भा. प्रा. मः) मू. फ. ऋबाहृलामी । ले. स 
१७४० । प. १४ स्तिथि. प्रष्ठ) ठं. प्‌, ९।।>३।॥ 

१४०९ कल्पसुघ्र सस्तवक अपणं पत्र ११०। भ. प्रा. ग. 1 सू-क, भ्रव्ुलामि 1 प 
४ । स्थि. श्र रप ९।।>६।।। 


पोथी ९२ मी 
९०२ सृचहृ्तांगसृच तथा मूयक्रतांगनियुक्ि प्र ५८ । भा. प्रा. 1 नगु. क मद्वा स्याि। 
प. १५। ले. से. १५६६ । हथ, जग द. पृ. १५५८८ 
अन्त-- 
धव्दमानननसेवल्तरत्य २५३९ वं श्रीमि सं. १५६९ वं छ्युनमाति श्रम्रनगछ 
्रीलिनदैससरिवेनयिगान्ये ग्रसरानरचट्राचायन्विये व्रा सागरयदरगणीनां लिध्व वा. दूयातागरय्ीनि्यनवाि आर, 
सानमदिरगणिनां दाक्षवरनियस्गनेव यना श्रन््धनागम्य मूत्र नितिन ॥ 
क, १४० उपालक्दद्यांगमतच् प्र १६ भा. प्रा. । पे. 1८1 स्थि. च । द प १५८२१ 
क. २८०४ उपात्तकदृांगम ष ९५। मा. प्र. । के. म. १२८ पै. 11 स्थि. 
(द) प्‌. १ ०>६८। ® 


क. २८०५ प्रक्षव्याकरणददांगमत्र पत्र 2५ भा. प्रा. । द. मै. 4९411 त्र 1 


श स्थि श्रध 1 न्तर प. 11८ 


4 


सत्‌ १५६१ वरय प्रवतयुद्रपचस्यं निधौ श्ातििदवि श्रासायत ऋतव त 
= कानमदुरगतिवगप्रां विनि दयप श्वद्व दशदश 3 


प “८ 


म्द 


प्रायां वाच्यमानं ति नदतु 1 शरद्न्य्रग्नगगन्छ श्रु{तिनः नवर | मवन्य्य्यु च्य ॥ 
~ श्र र ध. 4“ ` 
स्थि क्र. २५८ ग्रनच्याक्रग्णद्रद्यागम्ययन्रानं त्र ८: श्रा. ¢. 1 चू क, शमय मृ 


ध्रु । द प्र „1:८ ||] ॥ । 
कः 1६०३ प्रसनव्याकग्ण सन्नयः परम ८२ प्रा. त्र 4 प, 4 न्थ 


१०] 


त्र 9५ 9 [ क. 72 ~ र 
^-^ ४०८ सम्रवायागद्धूय अपृ वथ ०९ । प्रा. आ च १41 न+ ~ 


२९८ रीजेखरमेसदुगेस्थ [परधम 


21. 5५८ 


, ऋ. १७०९ उपासकदद्ांगसु् सस्तवक पत्र ६४ । भा. परा. गूः। पं. १५ । स्थि. भ 
ठं. प. ९।>४ | 
` `“ क्र. १४१० अनुत्तरोपपातिकदश्ंमसत् प्न ९ । भा. परा.। पं. १२1 ,स्थि. म्यम 
खं. प. ९।४ 

क्र. ९७१९१ प्रश्षव्याकरणद्यांगसूत् पच ५०1 भा. प्रा. । भ्र. १२५० । पं. ११1 द्ध 
ष्ठ । ठे. पं. सनि ' न 
` ` क्र. १७१२ अनुयोगद्वारसूत्र पत्र ३९1 भा. भ्रा. 1 पं. १३। स्थि. क| ठं. प. १४ 

क्र १४१२ अलुयोगद्ासखन्न अपूणं पत्र २२) भाः प्र. 1 पं. १७ 1 स्थित । छ. १०८ 

१७१७ कल्पसूत्र सस्तवक पत्र ८३ भा. प्रा. गू. । पं. १४। ठं. प. १०४ 

क. १७१५ कस्पातर्वाच्य पत्र २४ भा. सं. । पँ. १५ स्थि. प्रेष्ठ 1 ठं. प. १००४ 

क" १४१६ कस्पांतर्वाच्य पत्र ४। भा. स. । पं. १९॥। स्थि. मध्यम । ट. प. ९॥१६२॥ 

न. ९४१७ कर्पसूच्र सस्तवक अपू पत्र ५४।अा. प्रा. मू. । पं. ११।स््थि.क्) ठप. 
९।९३]॥ 


क. १७१८ करपसृ्र सस्तवक अपू पत्र ६६। भा, प्रा. गू. 1 पं. ५। स्थिता क. पः 
९1>३॥ 


कर १४१९ कर्पसूत्र सप्तमन्याख्यान पत्र १६ । भा. सं.। पं. २७। स्थि. क्रष्ठ। ठप. 
९।>३॥। 


, कर १४२० क्रल्पसच्च नवमव्याख्यान सस्तवक पत्र १०। भा. सं. मू. । पे. १५। स्थि. ्र। 
ङ. प. ९३} ` 


ऋ. १७२९ कट्पसूच अष्टमनवमव्याख्यानवाङाववोघ पतन ४४। भा. मू.। ले. स १७७६ 
१५1 स्थ. मध्यम । छं, प. ९।५३॥ 


पोथी ९३ भमी 


कर १४२१ श्राद्धजीतकल्प सरीक अपणं पत्र २० । भा. प्रा. स.1 पै. २३। स्थि. क्। 
ख. पे, १०२४ 
क. १४२२ कलट्पसूवत्रसंदेहविपौषधिरीका पत्र ३१ भा. सं.। क. जिनप्रमसुरि। के. सं 
१५७० ॥ भ्र. २१९८ पै. १९1 स्थि. प्रष्ठ ठं. प. १०।८४. । प्रति पाणीथी भीजाएली ठे । 
अत वा. दयासांगरगणीनां नि. वा. ज्ञानमदिरंगिणभिः शोधिता श्रीतिजाभापुरे *१५७० `यं ॥ 
कृ १४२७ चतुःशरणग्रकीणक पत्र ३। भा. भा.) क. ' वीर्रणि ! गा. ६२। पं. १३। 
स्थि. प्रेष्ठ! दं. प. ९।११४ 
कर. १४२५ चतुःशरणप्रकी णेकादि पत्र २। 
(१) चडउसरणपयन्नो भा. भ्रा.। क. वीरभद्र ! गा. ६३ । 
२) चउक्षसाय गा. २1 भा. अप्रा । 
(२) सथारापोरिसी गा. २३। भा. प्रा. पं. १८। स्थि. त्रे । लं. पु 
९।॥।>८३।। 
क. ६७२६ चलुःशरण-आउरपश्चक्वाण-भक्तपरिक्षा-संस्तारकप्रकीणैक विपमपदवियुरण 
क्न १४१ भा. सं.1 पृ. १७। स्थि. प्रेष्ठ! ङँ. प. ९।१२॥ ` 


4. 


छ. १४०९-४१ ] जेन ताडपन्रीय प्रंथमंडार सखुचीपत्र २९९ 


क्र. १४२७ चतुःरणप्रकीणेक सस्तवक प्र ७1 भा. प्रा. गु.। भू, क. वीरभद्रगणि 1 के. सं. 
१७२६ 1 मू. गा. ६३। पे. १३। स्थि. सध्यम। लं. प. ९॥५४ 

. क. १४२८ चतुःशरणप्रकीकणेक वारावमोघ पत्र १६। भा. प्रा. म्‌. वाखा. क. पार्धचदर- 
सूरि प. १५1 बाठा. र. स. १५९७ ले. सं. १६९८1 स्थि. मध्यम । दं. प. १००८४. । 

, प्रति उद्रे करदेली छे । 

अन्त- | | 
मुनिनदेपुचद्राब्दे १५९७ व्यतीते विकमाकंतः । सुभासि फाल्गुने मासि त्रयोदरदयां रवेर्दिने ॥१॥ 
पवित्रमूलनक्षत्र चतुःशरणवात्तिकं । गुरध्रीसाधुरत्नानां साघुरत्नाजुयायिनाम्‌ ॥२॥ 
शिष्येण पाश्चच्रेण रचिते दितहेतवे । शब्दशाघ्रानभिज्ञानां साध्वादीनां तदादरात्‌ ॥३॥ 
वाच्यमानमिदे नेयायावत्तौथे जिनेरितुः । श्रीमतो वद्धमानस्य वद्धमानस्य सद्गुणैः ॥४॥ चतुर्भिः कुलकं ॥ 

रामस्तु ॥ संवत्‌ १६९८ वेधं हरपालिपितं 1ध्री॥ 


, ऋ. १४२९. आतुरप्रत्याख्यानप्रकीणक पत्र ४। भा. प्रा.। क. बीरभद्रगणि। गा. ६०। 
पं. ११। स्थि. च्रष्ट। ल. प. ९।१८४ 


„ क्र. १४३० सस्तारकम्रकौणेक पत्र ४। भा. प्रा-। गा. १२२। पै. १३। स्थि. प्रष्ट। 
द. प्‌. १०)>४ 

क. १४३१ तीर्थोद्गालिप्रकीणक्र पत्र ३६९। भा. प्र. । ले. सं. १५६२ 1 गा. १९२३1 अ, 
१५६५ 1 पं. १६। त्थि. प्रष्ठ । छ. प. ९॥(४ 

क्र. १४३२ तीर्थाद्गालिध्रकीणिक प्र २२। भा. प्रा! गा. १२२३) प्रं. १५६५। पै, १९१ 
स्थि. प्रेष्ठ टं. प. १००८४. 1 प्रति उदरे करडेली छे । 

[न्व्‌ अप 4 [क 

क्र. १५२२ आवद्यकखचानेयुक्त पत्र १११ भा. प्रा. । क. भद्रवाहुस्वामी । पै. १३ स्थि. 
श्रेष्ठ । ङ. प. ९।॥>८३1॥ 

क्र. १७३२७ आवदयकसू्नियुक्ति पतर ५५। भा. प्र. 1 क. भदवाहुस्वामी । पे. १७1 स्थि. 
जीणे। लं. प. १०२४ 

क्र. १४३५ आवदयकखजनियक्ति पत्र ६३ । भा. प्रा. । क. भद्रवाहुस्वामी । कले. सं. १५३३ । 
पं. १५॥। स्थि. जीणे। रं. प. १०२९३।॥ 

क्र. १४३६ आवदयकसूजनिथक्ति पत्र १०४। भा. प्र. । क. भद्रवाहुस्वामी । पं. १३। स्थि. 
श्रेष्ठ । छं, प. १०८३॥॥ ॥ 

क्र. १४२७ आवद्यकस्‌चनियक्ति पत्र ४९-९५। भा. प्रा. क. भद्रवाहुस्वामी । ले. सै. 
१५०३ 1 पै. १३1 स्थि. जीणे । ठ. प. १०।४ 

, क्र. १७३८ आवद्यकसुत्र सावचूरि पतर ७१। भा. स.1 अव. क. ज्ञानसागरघुरि 1 पे. २२। 
स्थि. प्रेष्ठ छं. प. १०८४ 
` ऋ. १४३९ विशेषावदयकमहाभाप्य पत्र ११७ भा. प्रा. । क. जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण 1 

ठे. सं. १९७९ 1 गा. ३६२५1 अ. ४४१०1 पं. १३1 स्थि. मध्यम । लें. प. २।॥८३॥ 

ग्रति उदरे करडेखी छे । 

क्र. १४४० छलितविस्तराचृत्ति प्त २४1 भा. सं.1 क. दरिभद्रवरि! ले. सं. १५११। 
ग्र. १२७० 1 पै. १७। स्थि. घ्रेष्ठ। ऊ. प. १०४ 

क्र. १४७९१ श्राद्धप्रतिक्रमणस् -वदित्तसूत् अथदीपिकारीकाखदह पत्र १४२1 भा. प्रास. 1 
छी. क. रत्नरेखरस॒रि । र. सं. १४९६ ! ग्रं. ८२६६ स्थि. प्रप. १३१ टं. प. ३०।८६॥ 


३०० धीजेसरमेरदुरगस्थ [ पोथी ९४-९५ 
पोथी ९४ मी 


क्र. १७४२ पाक्षिकसूच्र पत्र ९। भा. प्रा पं. १३। स्थि. मध्यम। लं. प. ९।१९३॥ 

क. १४४२ पाक्षिकसूत्र अपू पत्र १४-१७ । भा. प्रा. । पे. १०। स्थि. मध्यम ले. प. 
९।०८३।।। 

ऋ. १४४४ पाक्षिकसत्र तथा दश्वैकालिकसत्र पत्र १०। भा. परा. । दृहा. क. शय्येभवसूरि । 
पै. २२1 स्थि. जीं । टं. प. ९।०९३॥ 

छर. ९१४४५ पाश्चिकसूत्र सरीक पत्र ८९ । भा. प्रा. स. । डी. क. यदोदेवपूरि । र. स. ११८०1 
म्म. २२०७) पै, १३1 स्थि. जीणं। छं. प. ९।॥०.३॥॥ 

क. १७७६ पाक्षिकख्र खावचूरि पंचपाठ पत्र ५। भा. प्र. सं.1 पं. २० । स्थि. श्रेष्ट । 
दे. प. १०.८४ 

क्र. १४७७ यतिप्रतिक्रमणस्च्ति टिप्पनकसद प्न १४। भा. सं. ! पं. १५। स्थि. भरष्ट । 
ङ. च. १००४ 

क्र. १७७८ पगामसज््ाय सरतवक प्न ६ । भा. प्रा. गू. ढे. सं, १६९४। पं. १५। 
स्थि. मध्यम । छं. प. ९॥५३॥। 

क. १७४९ आओधनियुक्ति पतर १४। भा. प्र. । क. मद्रवाहुस्वामी 1 ले. सं. १६५७ । पं. १४। 
स्थि. प्रेष्ठ । छ. पं. १००८४ 
अंत --संवत्‌ १६५० वेषं श्रावणमसि पचमीतिथौ शनी्ासरे श्रीभुलताननगरे प. रिणमहनयुनिना लिप्ता 
स्ववाचनाय ॥ कल्याणं वो भूयात्‌ ॥ 

क्र. १४५० ओधनिथुक्ति प्र ५३। भा. प्र. क. भदवाहुामी । गा. ११६०1 पं. ११। 
छे. सं. १५९०1 स्थि. मध्यम । दं. प. १०४४ 
अत-- 

संवत्‌ १५९० वयै॒श्रीभाद्रवामासे श्ुक्पर्वाधिराजे वा. श्रीमदिमलाभ गणिदिष्वाणुश्रीखरतरगच्छे वा. 
द्यानेदनगणिभिः श्रीओषनियक्तपूं ल्खाप्य प्रत्तं संवाधिराजध्रीजजमल्एुतर च. मानसिंदमार्या उभयङलानंदकारणी 
सा. आसराजयुत्री सघवाणी आसादी जोग्यं ॥ श्री 

क्र. १७५१ ओधनियुक्ति प्न ३२। भा. प्रा. क. भद्रवाहुस्वामी । गा. ११६० । प॑ १३। 
स्थि. श्रष्ठ। टं. प. ९५१८३॥ 

क्र. १७५२ ओघनिथक्तिद्ति प्व ६९। भा. स. । छु. क. द्रोणाचायं । ठे. सं. १५१०) 
भ्र. ७०००। पं. २१। स्थि. घरेष्ठ ठं. प. १०८४ 
अंत-संवत्‌ १५१० वपं श्रीखे्तरगच्छे श्रीखागरचेदस्रिद्यासायां वा. महिमराजगणि तत्िष्य पदृयासायर- 
गणिना लिखिता श्रीप्ने । 

क. १४५२ ओधनिर्यु्ति सटीक पत्र १२५। भा.प्र. सं.1 ठी. क. वरोणाचायं । मुः क 
भद्रवाहुस्वामौ। भ्र. ८३८५ । के. खं. १५१४१ पं. १७॥। स्थि. प्रष्ठ । ठं. प. ९॥५३॥ 
अत-- 

संवत्‌ १५१४ वष माघमत जुकलपते १३ दिने श्रीखरतरगच्छे श्रीसागत्दषूरि वा. मदिमराज- 
गणि तच्छिप्य वा. दृयाघ्रागरगणिना। समटेखि प्रथोऽयं ध पालन्ञातीय सं. काशपुत्र स. खारसी ससावकोततमेनं 
लिषिता लेखिता रीकेचं श्रीरमंञपे वा.द्यासागसगणिक्राणां लक्षप्रयान्त : । 


र 


क्र. १४७२-१४७९१ 1 जैन ताडपप्नीय प्रंथभंडार सचीप ४०९ 


क्र. १४५४७ साधुषडावश्यकसूत्र-स्मरणादिआवद््यकसूघ्रसंग्रह प्त ४६। भा. भ्रा. सं.। 
प. १४1 स्थि. प्रे! ठे. प. १०२४ 

र. १७५५ श्रावकषडावदयकसूत्र पत्र ६। भा. प्रा. । पं. १४। र्थि. जीणे । लँ.प.९।>.३) 

छर. १७५६ श्रावकञवश्यकसूच पत्र ६) भा. प्रा. । पं. १३१ स्थि. मध्यम। ठं. च. ९।८४ 

फ़. १४५७ श्रावकषडावदयकसुज अपूणे पत्र २-१३ । भा. प्रा. । प. ११) स्थि, जीर्णं। 
ख. प. ९।।५३।॥. । प्रति उधङईए खधिटी छे 1 

क्र. १४५८ षडावदयकसूतच अपूणे पतन ५-२१। भा. प्रा. । पं. ९। स्थि. मध्यम छं. प. 
१०।०८४॥ 

क्र. १७५९. श्रावकअावदरयकखत्र पर ५ भा. प्र.) छे. सं. १५३८ पं. १६। स्थि. 
मध्यम । ङ. प. ९।>२३॥ 

क्र. १७६० षडावरयकसुच सस्तवक पत्र ९। भा. प्रा. गू.) पं. १४) स्थि. मध्यम । ठ.प. 
१००९४ 

क्र. १५६९ श्रावकषडावदयकस्षूञ्र सस्तवफ जपूणे पत्र २-२०) भा. प्रागु. \ प. १२) 
स्थि. प्रेष्ठ) ट. प. १००८२] 

क्र. १७६२ आरावकषडावरदयकसूघ् सस्तवक पत्र १५ भा. प्रा. गू. । पे. १६। स्थि. शष्ठ । 
टं. प. स्लना। 

प्र. ९४६३ आवरयकसूजवाावयोच अपूणं पत्र २६-५१) भा. गू. पं. १५। ८. च॑. 
१०५९४ 

क्र. १४६४ श्राषकप्राङूतअतिचार सस्तवकू प्च ४) भा, आ. मू.) पं. ११) स्थि. मध्यम, 
टं. प. ९।४। 

क्र. १४६५ श्रावकअतिचार पत्र २-५) भा.मू.) पे. १६1 स्थि. जीणं। दं. प्‌. 
९।।>८३॥॥ 

क्र. १७६द श्रावकअतिचार पत्र २-७। भा. गू. । ले. सं. १८१० । पं. ११। स्थि. रेष्ठ। 
लं. ध. ९10८ ४। 

क्र. १४६७ द्‌ दावेकालिकखुच्र पत्र २९। भा. प्रा. । क. शय्यंभवसूरि। छे. स. १६५९ ग्र, 
७००1 पं. १२१ स्थि. प्रेष्ठ) ठं. प. ९।॥४ 

क्र. १७६८ दश्वैकालिकस्‌ज चारध्ययनपर्यत पत्र ५} भा. प्रा. । पं. १४। स्थि. मध्यम । 
टं. प, <)>३॥ 

क्र. १७६९ द्हावैकालिकसुजचत्ति पत्र १२५। भा. सं. 1 घु. क. हरिभद्रपुरि । प्रं. ६८१०। 
पं. १९१ स्थि. प्रेष्ठ" लं. प. १०३ 

क्र. १४७० आवर्यकसूचखघुघत्ति पत्र ५०। भा. स.। क. खमतिष्रि। छे. सं. 
१५१६ । भ्र. २६०० पं. १७ 1 स्थि. प्रेष्ठ 1 दे. प. ९॥।<४ 
अन्त-सेवत्‌ १५१६ वध श्रीपट्ननगरे टेखिता श्रीदंशव कालिकटत्तिः श्रीफीत्तिरत्नसूरिमिः । वाचिता तेपामेव 
शिष्येण श्रमेण श्रीरारददे ॥ 

पोथी ९५ मीं 


छर. १७७१ उत्तयध्ययनसूच पत्र ७६। भा. प्रा. पे. ११। स्थि. श्रेठ। ठ. प. १२०८३ 


ॐ 3 # संते ष च. ६ 2 पोधरी (क छ न 

३४२ धीजेसरमेर्दुमस्थ [ पोथी ९५-२७ 
फः १७७२ उत्तसध्ययनस्च पत्रे २-४० । भाः. परा. पं. १५। स्थि. धरेष्ठ। ठं. प. ९॥५२॥ 
क. १७७३ उत्तराध्ययनसूत पत्र ३६ भा. भा. । पं." १५। स्थि. ष्ठ । कु. प. ९॥५३॥ 
क्र. १६७४8 ` उत्तसाध्ययनसूत्र पत्र ५१1 भा. प्रा. । पं. १४। स्थि. ठे. पः ९॥'राा 


क्र १४७५ उन्तरध्यियनसुज्नियुक्ति पतर १७1 भा. प्रा. । क. भद्रवाहुस्वामी । त्र, ७०० ॥ प 
१५} स्थि. प्रष्ठ! ङे. प. साप्री। 


कर. १४७६ उत्तराध्ययनसुञज सुखवोघाघरत्तिसष्ट पत्र ३०४। भा. प्रा. सं. । चु. क. नेमिचद्पूरि । 


षु. भ्र. १४०० डी. प्र. १२००० र. सं ११२९1 ले. सं. १६२४१ पै. १५। स्थि. श 
लं. प. १०।५३॥॥। 


क्र. १७७७ उन्तराध्ययनखूज खुखलबोधाचरत्तिसदह पत्र २९५। भा. परा. से. 1 चु. क नेमि 
सूरि भरे. १४००० 1 र. सं. ११२९ । पं. १५ स्थि. परे! ङः प. १०२८३॥ 

क्र. १७७८ उन्तराध्ययनसूज खुखवोधाव्ृत्तिसह पत्र २८१1 भा. आरा. सं. । चु. क. नेमिचरसूरि । 
र. सं. ११२९ 1 छे. स. १५८६ 1 भ्र. १४०००! स्थि. प्रेष्ठ । ठ. -प. ९४३ 


अन्त- संवत्‌ १५८६ समये पोष वदि १ प्रतिपदौ भोमवासरे ! खाती श्रीसूतरघारं प्रत्यागदासात्मजेन पुरुषोत्तमे 
नारेखि ॥ 


पोथी ९६ मी 


क्र. १४७२. उत्तराध्ययनसू्रसुखवोधाघवर्ति-नवम अध्ययन पर्थत पत्र ८। भा. सं. । 
घ.- क. नेमिचद्रषुरि। र. सं ११२९1 पै. १९ स्थि. करष्ठ । ठ. प. १०।८४ 

क्र, १४८० उन्तराध्ययनसुत्र अवचूरिरिप्पणीखदह पत्र ३३! भा. सं. ! अव. क. ज्ञानसागरपरार । 
र. से. १४४१ छे. स, १४८६ । पं, २१1 स्थि. घ्रे ठं. प. ९४४ 
अन्त- 


शरीमन्तपागणनमोगंगभास्करात श्रीदेवसुदरयुगोत्तमपादुकानां । 
शिष्येजिनागमसुधांबुविटीनचित्तिः श्रीज्ञानसागरगुरूत्तमनामघेयेः ॥१॥ 
भूवाद्िमनु १४४१ मितेऽब्दे कृति उनत्तराध्ययनगावचूणिरियम्‌ । 
श्रीश्ान्त्याचायुवस्सद्धिवरतेः स्वपरहितकरृतये ॥२॥ 


सवत्‌. १४८६ वर्षे फाल्गुन वदि १० रौ श्रीद्भगरुरे राउल श्रीगंईार्देवरीज्ये लिखिता छीरंवाकेन ॥ 


फ. १७८१ उत्तराध्ययनसत्र प्रथमद्धितीयाध्ययन सस्तवक पत्र १३। भा. रा. गुः प, १९। 
स्थि. मध्यम 1 लं. प. ` ९॥\>३1॥ 


छ. १४७८२ उत्तराध्ययनसूत्र सस्तवक अपूणे पत्र १२९ भा. प्रा. गू. पे. ११) स्थि, 
जीण छे, पं, १०४ 


र, १७८२ उत्तराध्ययनखच दीपिकासह पत्र २४४ भा, प्रा. सं.1 के, सं. १६२८।य्न 
१०७७० ! प. १५१. स्थि. तष्ट ! लं. प. ९॥१५२॥। 
अत्त-- 


सवत्‌. १६२८ वं आषाढ सदि भ्रतिपत्तर्थो ` शनिवारे पुष्यनक्षत्रे श्रीमञ्जेसल्मेरौ । याद्वान्वयमुकुट- 
मागसउलभरीदरिराजविजयिराज्ये † ` ध्रीबूहत्वरतरगच्छे ! श्रोजिनचंदषुरिूरीशे विजयिनि ` धर मत्सागररव्रषया- 


(7. १७७२-९२ ] जेन ताडपप्रीय अंथभंडार सूचीपय -३०३ 


चाय ॒ध्रीमदहिमराजगणिवेघुराणां किष्य वा. द्यासागरगणिरसिघुराणां शिष्य ॒क्षानमदिरगणिषुरंधराणां प्रवर 
प्राथमकल्पिकानत्पगुणरतनरोहणाद्वि ्रीश्रीदेवतिलकोपाध्यायपुरहूतदंतावलानां विनेयमेययुणश्चीविजयराजोपाध्याय- 
दिग्गजानां पे. पद्ममदिरसुनि पं. कनकसारसुनि पे. कर्मसारसुनि प. मेदाजल चिरंजीवी रिम पे. 
किसना प्रसुखसारपरिवारपरिव्तानां शष्येण प. फनकसारमुनिना श्रीमदुत्तराध्ययनमुत्रदीपिका लिलिखि ॥ भ्नी-॥ 
भरेयसे स्तात्‌ ॥ कस्याणमस्तु टरेखकवाचक्योः ॥ श्रीरस्तु ॥ य॒भमस्त॒ ए श्री ॥ श्री ॥ भी ॥ 


क्र. १७८४ उत्तराध्ययनखूत्र सावनच्ूरि र्विचिदपूरणं पत्र २१८1 भा, प्रा. सं. । पे. १५। स्थि, 
जणि। ठं. प. ९२।।६३1॥.। पाणीथी भीजाएटी तथा उधरेइए खायेली छे । 

क्र. १४८५ उत्तराध्ययनसत्र सस्तवक पत १७४। भा. प्रा. गू. । पं. १६। स्थि, मध्यम । 
-ठं. प. ९।०८३॥॥ 

क्र. १४८६ दशवैकालिकसत्र सस्तचक अपू्थ पत्र २५। भा. आ. गू. ! पं. १८ । स्थि. म्यम 1 
ठं. प्‌. ९।।।२९४। 


पाथी ९७ मी 


क्र. १७८७ जीवविचार-नवतचव-देडकप्रकरण पत्र ५। भा. प्रा. । पं. १३। स्थि. मघ्यम। 
खे. प. स।>४ 

क्र. १४८८ जीव विचारप्रकरण सावचूरिक चिपाठ प्र ४। भा. प्राः स. मू. क. 
शांतिसुरि । पे. २४ स्थि. जोण । ठ. प. ९॥>८३।॥. । रिक्तलिपिचित्रमय 1 

क्र. १४८९ नवतच्वप्रकरण प्र २। भा, प्रा. गा. ५४। पं. १५1 स्थि. मध्यम। लं. प. 
९।०८४ 

क्र. १४९० नवतच्वपमकरण सस्तवक पत्र ११ भा. प्रा. गू.। ले. सं. १८५० । गा. ६१ 
पे, १९1 स्थि श्रेष्ठ । छं. प. ९॥१*५४ 

क्र. १४९१ विचारपदरूचिरिकाधभ्नोत्तर पत्र ५। भा. सं. । क. जिनान्धिसूरि । र. सं. १७२४। 
पं. २० 1 स्थि. जीर्ण । छे. प. ९०८३॥ 
अन्त- 

श्रीमद्वेगडगच्छेशज्ञैनचंद्रस्य सद्गुरोः । शिख्येण विहिता चेषा सूरिणा श्रीजिनाच्धिना ॥१॥ 

सिद्धसंयमसंस्याब्दे १७२४ स्थिरपरे मासि फाल्गुने । ज्क्ल्पक्षे द्वितीयायां वासरे रोदिणीपतौ ॥२॥ 

}1 शुभं भवतु 1 कल्याणमस्तु ॥ 

क. १४९२ जंबृद्धीपसंग्रदणीप्रकरण सटीक विपाठ प्र ९1 भा. प्रा. सं.। मू. क. दरिभद्रकषरि। 
मू. गा. २९। टी. क. ्रभानदसूरि र. स.१३९० । पं. २२। अर. ६६७। स्थि. प्रेष्ठ । ङं. प. ९॥४ 
न्त-- 

नित्य श्रीहरिभ्रसुरिगुरवो जीयासुरत्यदूथुतन्ञानश्रीसमटंक्ृताः खविरशदाचारप्रभाभासुराः 1 

येषां वाक्प्रपया प्रसन्नतरया शाखबुसपूणया भव्यस्येह न कस्य कस्य विदधे संतापलोपोऽवनौ ॥१॥ 
वृत्ते श्ररृप्णगच्छे श्रवणपरिव्रढः श्रीप्रभानंदपूरिः क्षेत्रदः संग्रण्या अदत समयगौसतवदर्ती सदथः 1 
एतां इतति खनंदज्वल्नशश्शिमिते विक्रमान्दे चतुर्ध्याः भद्रस्य स्यामक्रयामिद यदुचितं तद्‌ बुधाः शोधयेत ॥२॥ 

इति द्चिच्रसंम्रदणीद्रत्तिः समाप्ता ॥ मंगलानि भवंतु ॥ 


२०४ श्रीजेखठमेसदुरमस्थ - { पोथी ९७ 


क्र. १४९३ नवतत्वप्रकरण पत्र ३ भा. प्रा.। गा, ५५। प्‌. ११) स्थि. जीण) ठं.प. 
९।९३।॥ 

कर- १४९४ श्रीच॑द्रीयासंग्रहणीं एच १४। भा. प्र. । क. श्रीचद्रपूरि । प. १३) स्थि. मध्यम । 
टं. प. १०५८३॥ 

क. १४९५ श्रीचद्वीयासं्रदणी सटीक निपट प्र ३४ । भा. प्रा. सं. । सू. क. श्रीचद्रि। 
पं. १५॥। स्थि. त्रठ छ. प. ९५४ 
अंत-सं. १८४० मिते भाद्रपद वदी द्वादश्यां श्रीज्ञेषलमेष्टुमै वा. अग्तधरमंगणिभिः पे. श्चमाकत्याणयुतै 

पुस्तकमिद्‌ ज्ञनभांडागारे स्थापिते ॥ 


कर. १४९६ थीचेद्रीयारसंग्रहणौ सस्तवक पत्र ४७1 भाग. गू. 1 भू.क, श्रीच्सुरि ! पं. १०४ 
स्थि. जीर्ण! छ. पृ, ९४ 

क्र, १४९७ श्रीचद्रीयासंग्रहणी एत्र ३१। भा. प्रा. । क. श्रीचद्रघूरि । छे.स. १८४९ । प, ६। 
स्थि. मघ्यम। छं, प. ९॥५३॥ 


क्र. १४९८ छशुसेत्रसमास पत्र १२। भा. भा. । क. रुनरोखरसूरि ! ले. सं. १८५८ । गा. 
२६४। पं. १३) स्थि. प्रष्ठ, ऊं. प, ९।॥३)) । 


क्र. १४९९ छघुक्षे्रसमासप्रकेरण यंत्रसद पत्र २०। भा. प्र. ! क. रत्नशेखरपूरि । गा. २६३ \. 
क्र, १५०० जेवृष्ठीपकषे्रसमासप्रकरण प्र ४ । भा. मा. 1 गा. १०९ पं. १३। स्थिक। 
लं, प. ९य 


क्र" १५०९ जवृद्धीप्च्रसमासप्रकरण सस्तवक प्त्रे १३) भा. भ्रा. मू.\ ले. सं. १७८३ । 
गा. १५०! पे. १४1 स्थि. मध्यम। द. प. ९॥०८३॥ 

कर. १५०२ कमेविपाककमेग्रे भराचीन वृत्तिखद पत्र १५। भा, तरा. स.। चु. क. 
परमानंददरि ! भ्र. ९२२ । पं. १७ स्थि, शरष्ठ। छं. प, १०४४ 

क. १५०३ प्राचीन कमेस्तव वंधस्वामित्वकरमत्रथवृत्ति पत्र २५। भा. सं. । पं. १७। 
स्थि. जीगे। छ. प. १००८५. कनारी उदरे करडेली छे, 

(१) कमेस्तववृत्ति प्न १-१६ ! भ. सं. ! प्र. १०९०॥। 
(२) चेचस्वाभित्वकमंन्रथवृत्ति पत्र २५) 

क्र. १५०४ आगमिकवस्तुचिचारसारपरकरण-्राचीन चतुथे कमेग्रथ पत्र ६) भा- आ. 1 
फ. जिनवहभगणि । गा. ९२ । पं. ११ स्थि. मध्यम । ठं. प. ९५॥८३॥ 

क १५०५ आगमिकवस्तुविचारसारपकरण-प्राचीनषडखीतिचतुथेकमेभ्रंय सटीक प्त 
२९१ भा. मर. सं. मु क. जिनवमगणि । दी. क. मलयगिरि । पं, १७। स्थि. प्रे्ठ। पः 
९४४ ‡ 

फ़ १५०द्‌ कर्मग्रंथपर्‌क पत्र २०1 भा. प्रा.) पै. ११। स्थि. तषठ। ठं. प. सपार 

(१) कमं्रंथ १ थी ७ पत्र १-१७। क. देवेन््रसूरि । 
(२) सत्तरिनामा पष्ठकरस््रंथ पत्र १७-२०। 


क त ६५०७ कमरे प्रथम द्वितीय ठृतीय प्र ४। भा. प्रा! क. देवेन्द्र । पं. १३। 
स्थि. जीर्ण) लं. प. ९।॥२३॥॥ 


कर. १४९२१५२५ | जेन ताडपघीय प्रंथभंडार सूचीपन्न २०८ 


के. १५०८ करमेन्रथ प्रथम द्वितीय हतीय सस्तवक पत्र २१। अ. प्रा. भू.) मरू, क. 
देवेन्दसूरि । पं. १८ 1 स्थि. जीर्णं । कं. प. ९।९३॥ 

क्र. १५०९. क मविपाककरय्रथ प्ल ५) भा.पा. क. देवेन्दसूरि। गा. ६२1 पं. ११। 
स्थि. । ठं. प. स>३।॥ 

क. १५१० क्मविपाककम्रंयवाखाववोघ पत्र ३२) भा. भरा. मू.। पं. १३। स्थि, जीर्ण । 
ठे. प. ९।०४. } पाणीथी भीजाएली छे) 

क. १५९१ द्वितीयत्ततीयकमेग्रय प्च ४। भा. प्रा.। क. देवे््रसूरि। प. ११। रस्थि. प्रेष । 
ठ. प. ९॥८३।॥ 

क. १५१२ सप्ततिका पष्ठकर्मय्रथ पतर ३ भा. प्रा. 1 पं. १४) स्स्थि. प्रेष्ठ! ठ. प. ९।०५३॥ 

क्र. १५१२ सत्ततिका प्ठकर्मग्रथ सरीक पत्र ३४-६१। भ.्रा.सं.। टी. क, मलयगिरि । 
प. १७। स्थि. चष) ड, प. ९॥४ 

कर. १५१० कमप्रंधपन्चक पत्र ९ । भा. प्रा. क. देवेनरसूरि। पर. १५। स्थि. मध्यम) 
खे. प. ९॥।>३॥॥ 

क. १५१५ कर्मघ्रकृतिप्रकरण प्र १०। भा, प्रा. । क. रिवरा्मस्रि । पं. १५। स्थि. प्रेष्ठ । 
ख. ष. सषा 

क. १५१६ कम्ररतिचत्ति पत॒ १२२ भा. से. । चु. क. मल्यगिरि) पे. १७1 स्थि. 
अतिनीणं ! लं. प, १०८४ 

क. १५१७ कमपरकृतिध्रकरण चृत्तिसखह पत्र २०७। भा. प्रा. सं. सू. क. शिवशमैसूरि ! 
च. क. मख्यगिरि । श्र. ८००० । पं १५1 स्थि. त्ष दं. प्‌. १०६॥ 


पोथी ९८ मी 


¢ 
क. १५१८ साधश्चतकग्रकरण ( सक्ष्माधैविचारसारधकस्ण ) सटीक पतन ९४।अा. गा. सं, । 
मू; क. जिनवछर्गाण । प. १७। स्थि. घ्रे । लं. प. ९॥१५८३॥ 


, क्र. १५१९ खोकनाखिकाद्वा्चिशिका पत्र २। भ. प्रा! गा. ३२। प. १३ । स्थि. श्रेष्ठ) 
दख. प. स॥ ४ 


क. श्य छोकनालिकाद्वा्धिखिका प्रकरण वाखाववोध सह पंचपारपत्र २) भा. श्रा. 
गुः 1 प. १६ । स्थि. त्र) टे.प. सन्दा 


क. १५२१ श्वुखखकभववदिग्रकरण सावचूरिक पैचपाड पत्र १। भा. प्रा. सं. । प. १९) 
स्थि. श्ट, छ. प. ९।।१३॥॥ 


नः एथ प्रज्ञपनाततीयपदसंग्रदणीप्रकरण प्त ७1 भा. प्रा. । क. अभयदेवसूरि । पे. ११। 
स्थि. श्र! टं प. ९।१९३]॥ 


क. ९५२३ प्ज्ञापनादठतीयपदसं्रहणीप्रकरण प्र ७। भा- प्रा. क. अभयदेवसुरि। पं. 

११1 पस्थ. मध्यम 1 ट. प्‌. ९.३] 
, ऋ. ६५२४ रज्ञापनाठ्तीयपदसवंप्रदणीकरण अवचूरि प्व १४८। भा. सं.। अव, कं 
कृटमडनगषणण । पृ. १५१ स्थि. प्रेष्ठ । छे. ष. २४ | 
ऋ" ६५२५ भरज्ञापनाततीयसंगरदणीधकरण सावचूरि विपाट पत्र ५। भा प्रा. 


३९ ‰ 


३०८ शरीजेसखयेरुदु ग॑स्थ [ पोथी ९७-९८ 


` भू. क. अभयदेवचरि ! अव. क~ कल्मेडनगणि ! छे. सं. १६९५५ पं. २३ स्थि. कठं. पः 
९1४ 

क्र. १५२६ देववंदनादिभिप्यचय पत्र ११। भा. प्रा. । क. देवेन््सरि। पं. ९1 स्थि. जीणे । 
खं. प. ९।>३।॥ 

क्र. १५२७ प्रत्याख्यानभाष्य वंदनकभाष्य पत्र ५। भा. प्रा. क. देवेन्दरपूरि। पं. ११। 
स्थि. प्रेठ! टे. प. ९।\>.३॥.1 उद्रे किनारी करडेली छे । 

क्र. १५२८ खम्यक्सस्तवपंचर्विश्तिकाप्करण पत्र २। भा.प्रा.। गा. २५1 पं. ९1 स्थि. 
जीणं । ठं. प. ८।1>.३॥। 

क्र. १५२९ गुणस्थानक्रमारोदहप्रकरण पत्र ८ भा. सं. । क. देवे््रसूरि। पं. १३ स्थि. 
रेष्ठ छं. प. ९।।०९३॥ 

क्र. १५३० त्वार्थाचिगमसूत पत्र ५। भा. सं.। क. उमास्वाततिवाचक। पं. १५॥ रिथ. प्रष्ठ । 
लं. पं, ९।।०८४ 

क्र. १५३९ तश्वार्थसूच श्रुतसागरीटीकासद अपू पत्र ५१। भा. स. । भू. क. उमास्वाति- 
वाचक पं. १५१ स्थि. घ्रे! ठं. प. साय 

ऋ. १५३२ समयसारनारटक सटीक चिपाड पचर १ भा. सं.। ले. सं. १७५४३। मूः कः 
अमृतचेद्राचा्यं । टी. क. छभचंद्राचाये पं. १८ स्थि. श्रेष्ठ । 
अंत- 

सवदीशाक्षिवेदर्षिचद्रमिते १७४३ वषं आषाढस्य सितेतरे पक्षे नवम्यामय॑मदिने। श्रीमदुवरहत्‌खरतर- 
गणे भदारकभीजिनभद्रसूषिवाखायां वा. श्रीखमयहर्षगणेः शिष्य प. धर्मचद्रस्तच्छिष्य पं. रत्नसमुदरेण रिखितेयं 
पत्तिः! शिष्यज्नेवातृकसुनिसत्यज्ञीटादिविलोकनाय पठनार्थं बा ॥ श्रीअसुनपुरवरे ॥ 

शभ भूयात्‌ ॥ भ्रीयं ददात्‌ लेखकपास्कयोः ॥ श्रीः 1 


क्र. ९५३३ षटुश्थानकध्रकरण पंचङगीध्रकरण पत्र ५1 भा. रा. । पंच. क. जिनेश्वर । 
पट्‌. गा. १०३1 पच. गा. १०२1 पं. १५ स्थि. प्रष्ठ! ङं. प. ९॥>३11 

क्र. १५३७ षट्स्थानकध्रकरण चत्तिसह प्र २५। भा. प्रा. सं. । यी. क. जिनपराङ। 
के. स. १५१४ पं. १७ स्थि, जीणे। ङं. प. ९४ 
अत-सेवत्‌ १५१४ वपे माय मासे १३ दिने श्रीखरतरगच्छे श्रीखागरचंद्सूरि रिष्य वा. मदिमराजगणि 
तच्छष्य वा. द्यासागरगणिना समङेखि अ्रथोऽये । 
_ क. १५३५ प्वचनसारोद्धारप्रकरण पत्र ५२1 भा. परा.। क. नेमिचरि । पं. १५। स्थिः 
भ्रष्ठ । छ. पृं. ९।।।>८३॥॥ 

क्र. १५३६ प्रवचनसारोद्धारप्रकरण पत्र ९१। भा. रा. क. नेमिचद्रपूरि । भा. भा. । ले. सं. 
१५८५! गा. १६१४1 पं. ११। स्थि. जीं ! दै. प. ९१३१ 
यन्त-- 

संवत्‌ १५८५. वपं श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनदंससरीश्वरपदयोदयशेलचूलिकासहखकरावतारभट्रारकप्रधुधीश्ीशरी- 


जिनमाणिक्यघुरिसावभोमविजयिराज्ये भ० हेमापुत्रिकाम्ु गावतीयुध्राविकापय्नार्थं लिखिता, स्वाध्यायपुस्तिका 
चा० अआानदनदनगणिभिः ॥' ज्युभं भवतु ॥ 


क. १५२६-५२ | जन ताडपन्नीय प्रेथभभेडार सचीप ३०७ 


शोधित च ध्रीजिनमाणिक्यसूरिभिः। संवत्‌ १५८९ वपं श्रीजेसल्मेरो भाद्रवा वदी २ दिनै रवीवारे 
1 श्रीरस्तु ॥ 

क्र. १५२७ प्रवचनसासेद्धारपकरण पत्र ८१।भा. प्रा-1 क. नेमिचंद्रपूरि। ले. सं, १६६१ 1 
प. १२। स्थि. प्रष्ठ! ठं. प. २।५३॥॥ 

क्र. १५३८ प्रवचनसारोद्धारप्रकरण पत्र ६१1 भा. प्रा. क. नेमिचद्रसूरि । ठे. सं. १५२९ 
प. १३। स्थि. जीणे! छ. प. ९।।५५२।॥ 

क्र. १५३९ प्रवचनसासेद्धारप्रकरण प्च ८९। भा. प्र. । क. नेमिचं्पूरि । पं. ११। स्थि. 
ध्रष्ठ । ठे. प. ९।॥>३11। 

क्र. १५४० प्रवचनसासेद्धारपरकरण अपणं पत्र ३०।भा. प्रा. क. नेमिचंद्रसूरि) पं. ११। 
स्थि. जीणे! ठं. प. ९।1>३।11. । किनासै खाधेली छे 1 

क्र. १५७९१ प्रवचनसारोद्धारपरकरणवृत्ति पत्र २४1 भा.सं.। च. क. सिद्धसेनूरि। 
ग्र. १८००1 पं. १९1 स्थि. प्रेष्ठ) टं, प, ९॥४.1 पत्र १९९ धी २४२ सुधी जीणं छे! 


पोथी ९९ मी 

क्र. १५०२ प्रवचनसासेद्धारविपमपदपर्याय पत्र ११-५१। भा. सं. । पं. १७1 स्थि. प्रेष्ठ । 
ठे. प. १००८३॥॥. । पाणीथी भजाएली छऊे। 

क्र. १५७२ प्रवचनसासेद्धारवीनक पत्र ३1 भा. सं 1 स्थि. प्रष्ठ छै. प. ९।१८३॥ 

क्र. १५७४ प्रवयनसासेद्धारवीज्ञक पत्र ६ । भा. सं. । स्थि. च्रष्ट। ठं. प. ९।॥>३॥ 

क्र. १५९७५ सत्तरिसियठाणग्रकरणं पच १५। भा. प्रा. लि. सं. १०८१ गा. १५७० । पं. 
११} स्थि. जीण टं. प. ९।५८४.। पाणीथी भींजाएली ठे । 

क्र. १५४६ एकर्विशतिस्थानघ्रकरण पत्र ३) भा. प्रा. क. सिद्धसेनखरि। पं. १२। स्थि. 
जीण । दं. प. ९।॥१८३। 

क्र १५९७ एकर्विरातिस्यानध्रकरण प्च ४ भा. प्रा-। पे. १३1 स्थि. प्रष्टठ। छ. प. 
९।11५३॥॥। 

क्र १५४८ एक्विशतिस्थानग्रकरण पत्र ६1 भा. प्रा. 1 क. सिडसेनसरि। पं. ७1 स्थि. 
रेष्ठ । छै. प. ९।।>८३।।। 

क्र. १५०९ एकर्चिद्तिस्थानप्रकरण पत्र २) भा. प्रा.) क. सिद्धतेनसूरि। पै. १६१ स्थि. 
जीण दे. प. ९11३॥! 

क्र. १५५० एकर्विद्यतिस्थानप्रकरण सस्तवक पत्र १५। भा. प्रा. गू. छे. सं. १८२२ 
पं. १५ स्थि. जीणे । ठं. प. ९॥२८४ 

क्र. १५५१ अण्ठक्नप्रकरण सटीक पत्र ८२ 1 भा. सं. 1 भू. क. दरिभद्रमूरि ! टी. क. अभयदेवसुरि। 
ग्र. ३३७० 1 पं. १५1 स्थि. प्रष्ठ 1 ठं. प, सन्य 

क्र. १५५२ पोडज्यकप्रकरण टिप्पणीसखह पत्र ९! भा. सं. 1 क. दरिभद्सूरि 1 ले. स- १५५.५ 
पं. १५ \ स्थि. प्रष्ठ । छ. प. १०२९३।॥ 
अन्त- 

सं° १५५५. वपं वेशाख खुद तृतीया दिने शनी रोदिण्यां वा° दयासागप्णणिवराणां रिष्य वा 
ज्लानमेदिरगगीद्मणां विनेयदेवतिलकेनाञ्टेखि श्रीयोघपुरे ॥ 


०८ ध्ीज्ञेसरमेसदुगेस्थ [ पोथो २९-१०० 


क्र. १५५३ पोडश्रकपरकरणचत्ति पत्र ३०। भा. सं. 1 क. यशोभद्रषूरि। ले. सं. १६६४। 
ग्रे. १५०० ! पं. १७ । स्थि. मध्यम 1 दं. प. ९।॥>३॥ 

क्र. १५५० ज्ञानमंजरीज्योतिप पत्र १६। भा. सं. ले. स. १८१० पै. १५। स्थि, प्रेष्ठ । 
ठं. प. ९।५४ 


क. १५५५ योगदा भ्रथमध्रकाश्च पतर ३। भा. स. । क. हेमचंद्राचार्यं । के. सं. १५०८ 1 
ग्र. ५६1 प. १२१ स्थि. प्रे इ. प. नाण 

क, श५५द योगराख्च्रथमप्रकाद्च प ३1 भा. सं. । क. देमच्राचाये) श्र, ५६।ष 
१११ स्थि. प्रष्ठ! ठं. प. ९॥५४ 

कर. १५५७ योगशाल्भादयप्रकाराचतुएय पत १४। भा. से. क. देमनेद्राचयं । पं. १४। 
स्थि. मध्यम । ठ. प. ९।४ 

९... १५५८ योगाख वाङाववोधसह पत्र ११०। भा. सं. गू.1 सु. क. देपचनराचायं। 

वा. क. सोमसुदरस्रि । के. सं. १५०२ । पं. १३। स्थि. प्रेष्ठ । ठे. प. १००८४ 

अत्य पत्रमां चतुर्विध संघु चित्र छे 
अन्त-- 

श्रीतपागच्छाधिराजशदेवंदरपरिपदाटंकारश्रीसोमखंदरसूरिपार्िरथितशिरं नेदु ॥ इति भदरं ॥ छम 
भवतु मेगरसस्तु ॥ उकेशञातीय सा. हति भार्या हेमादि छतायाः सा. हरिम पत्या सा. रूपा 
श्राविकाथाः योग्यः ्रीयोगशाल्लवालाववोधः। संवत्‌ १५०२ वरं श्रावण घुदि १२ भूमे छिचिते। मत्रि सांगा 
खिदितं (1छ॥भ्री॥ 

क्र. १५५९ संघपट्कभ्रकरण पत्र ३ । भा.सं । ध. १४। स्थि. जीणे। ठं. प. ९॥५२।॥ 

क्र. १५६० सवपद्कप्रकरण सावचूरिक पत्र १४ । भा. सं.1 मू. क. जिनवछभघूि 1 अव. 
क. सघुकीत्तिगणि ! र. सं. १६१९ 1 पे. १५1 स्थि. प्रष्ठ! ठे. प. ९॥५८३॥॥ 

क. १५६१ संदेददोकावदीप्रकरण प्त्र ९। भा. प्रा. । क. जिनदततषूरि। गा. १५०1 पं. 
१११ स्थि. त्र । ठे. प. ९।८३॥ 

क, १५६२ उंदेददोलावदीप्रकरण पत्र ८ । भा. प्रा. । क. जिनदत्तपूरि ! ठे. स. १६५५। 
गा. १५० । पे. ११। स्थि. धष्ठ! ठं. प. ९॥८३॥ 

ऋ. १५६३ सदेददोखावरीप्रकरण पत्र ९) भाग्प्रा. । छे. सं. १६१६। गा. १५०) प. 
११1 स्थि. मध्यम ठं. प. ९।५९३1॥ 

क. १५६० संदेददोखावटीप्रकरण चृत्तिसह पत्र ९८ । भा. घ्रा. सं. 1 भू. क" निनद । 
च. क. जिनेश्वरष्‌रि । त्र. ४५५०1 र. सं. १३२० 1 पं. १७ । स्थि. जीणे । ठं. प. सपान्रीा 
अन्त- 

धीमद्धिजमवप्र महाराजाधिराजमहाराजाधरोसजसिंविजयराज्ये लिखित विद्वन््िदाद्वेनपिणा ५ 
ू र. १५६५ एषणाराततक पत्र ४ । भा. गू.1 क. पाश्चचद्रपूरि । गा. १०४ \ पृ. १५। स्थि. 
श्रष्ठ । ठ. प, ९12) 


, क. श५६द दादशचङलकर टरिप्पणीसदं पत्र ६ । भा. प्रा. । मू. क. जिनवल्मघ्रि । प्र. २००) 
पं. १८ स्थि जीणे! ढं. प्‌. १००८४ 


प्र. ९५५२-८१ ] जनन ताडपन्नीय प्र॑थभंडार सुचीपच ९० 


क. १५६७ द्वादशकुकक विवरणसदह पत्र ५५। भा, म्रा. स. । भू. क. जिनवलभस्रि । टी. 
जिनपाल 1 र. सं. १२९३ । पं. १५१ स्थि. जीणे । छे. प. १०६४ 

कर. १५द८ पण्टिशतप्रकरण प्र ८) भा. प्रा. क. भंडारी नेमिचद्र।गा. १६१। पं. ११ 
स्थि. जीर्ण। छं. प. ५।।३।॥ 

क्र. १५६९ पण्टिरातग्रकरण वाखाववोधसह पत्र ८४। भा. प्रा. मूः) मू. क. भंडारी नेमि 
चद वाला. क. सोमघुदरमूरि 1 र. सं. १४२९६ पै. ११1 स्थि. च्रे! ठ.प. १०८४ 

क्र. १५७० पष्टिशतप्रकरण वाङाववोधसह पत्र २-४४ । भा.प्र. गुः) मू. क. भंडा 
नेमिचदर! वा. क. सोमसदरसूरि। र. सं. १४९६ । प्रे, ११२५ 1 पे. ११। स्थि. मध्यम 
ठ. प. ९।॥।>.३॥। 

क्र. १५७९ सम्यक्त्वसकत्ततिकाप्रकसरण पत्र ६1 भा. प्रा. 1 गा. ७०। पं. ९1 स्थि. रेष्ठ 
ठं. प. ९।(२ा 

क्र. १५७२ दशेनलप्ततिका चरत्तिसह अपूणे प्र १९१ भा. प्रा. स.1 पै. १३१ र्थि 
जीण! ठं. प, ९५।।०८३।1। 


पोथी १००मी 


क्र. १५७२ ऋपिनेडठप्रकरण पत्र १० । भा. प्रा. । क. घनघोपसूरि। गा. २३३1 प. १२ 
स्थि, ध्रष्ट 1 छे. प, ९।।०८३॥। 
अन्त- 

सवत्‌ १८३८ वा. अगरनथनगणिना पै. क्छ पाकलप्राणयुतेन इर भांडागरे सुक्तम्‌ । 

क्र. १५७४ ऋषिमंडलप्रकरण पत्र ११ भा. प्रा. क. धर्मघोषघूरि। गा. २३३। पं. १२ 
स्थि, चष ठ. प. ९।५२३॥। 

क्र. १५७५ विवेकमेजरीध्रकरण जीवविचास्प्रकस्ण पत्र ९। भा. प्रा. वि. क. आसड 
र, सं, १२४८ जी. क. रातिषूरि ! चि. गा. १४४ पं. १२) स्थि. प्रष्ठ | ठङं.प. ९॥५३1॥ 

त्र १५७६ उपदेङमाटाप्रकरण अपूणे पत्र ६-१४) पा. भ्रा. । क. धपेदासगणि। गा ५४४ । 
पं, १५ \ स्थि. जीं । ठ. प. ९।।०५३॥ 

क्र. १५७७ उपदेरामाङाप्रकरण पत्र २६! भा. प्रा. क. धर्मदासगणि 1 गा. ५४४ । पं, ११ 
स्थि. श्रष्ठ। छं. प. सवन 

क्र. १५७८ उपदेरामाङाप्रकरण अपूणे पत्र १०-२५ । भा. प्रा. । क. धमदासगणि । गा. 
५४४1 पं. १२ 1 स्थि. मध्यम । ठे. प. ९।।>३॥ 

ऋ. २५७९ उपदेशमालाप्रकरण पत्र ३-१८ 1 भा. प्रा. 1 क. घनदासगणि । गा. ५४४। पं, 
१३\ स्थि. श्रेष्ठ! छं. प. ९।॥५३॥ 

क्र १५८० उपदेशमाखाप्रकरण पत्र २-१५। भा. प्रा. । क. घमदासगणि। गा. 


७ ५ 
प. १६। स्थि. मध्यम! ठं. प. सन्य 


क्र" १५८१ उपदेशमाखाप्रकरण वाखाववोचधखह पतर ५३1 भा.प्रा. गू. मु क. धमं दास- 
गणि\ वा. क. विमल्कीतति। वा. र. स. १६९९ । ले. सं. १६८० प. १५। स्थि. 


1 ्र्र। 
खं. प. ९।०९३॥ 


२१० श्रीजेखख्मेरुटुभेस्थ [ पोथी १०४ 


अन्त- ॥ 

सवत्‌ १६९८० वपं भाद्रपद्विशददशम्यां । श्रीमद्धीरमघुरे ॥ श्रीसाधुकीरछपाध्यायानां रिप्य वा. 
भ्रीमहिमघद्रगणीनधाणां वि. ज्ञानमेरुभिरलयि निःरेषविशेपविदांवरा साष्वी भानसिद्धिगणिनीदिष्या पद्यसिद्धि- 
गणिनी तच्छिष्या साध्वी पुण्यसिद्धिगणिनी पटनकृते । कृतिनां प्रेयोस्व॒श्रीश्रेांसजिनेशप्रसच्या छ 


क्र. १५८२ उपदेहामाखाप्रकरण वाखाववोघसह अपूणे पचर ९४-११५ । भा. प्र. मूः । 


ग्र. ५००० । पं. १३ स्थि. प्रेष्ठ ठं. प. ९।॥०९३॥॥ 


क. १५८३ उपदेशमाला वाराववोध अपूण प्र ४-*७ । भा. गू. । पं. १५1 स्थि. 
जीणे । ङं. प. ९।१८४ 


क. १५८७ पुष्पमालाप्रकरण पत्र २४। भा. प्रा.1 क. मलधारी हेमयद्राचायं । गा. ५०५। 
पे. ११। स्थि. प्रेष्ठ । ठं. प. ९॥०९३॥॥ 

क्र. १५८५ पुष्पप्रालाप्रकरण अपूणै. पत्र २४। भा. प्र. 1 क. मलधारी देमचद्राचायं । गा. 
५०५ पं. ११। स्थि. प्रेष्ठ । ल. प. ९।>४. पत्र ७ थी १२ नथी। 

क्र. १५८६ पुष्पमाङाप्रकरण पत्र ६-२० । भा. प्रा. । क. मलधारी हेमच्रसूरि । पं. ११ स्थि. 
रेष्ठ । लं. पृ. १०४ 

ऋ" १५८७ अभ्यात््रकल्पदरुम सयक धिषा पत्र ६२। भा. सं. । मू. क- सनिखंदरष्रि। भ. 


२४५९ । ठी. क. वाचक रत्नचदर। ठी. र. स. १६५७२ । ले. सं. १६०४1 पं. १७1 स्थि. प्रेष्ठ 1 
ठे. प. ९।*८४ 


अत- संवत्‌ १६७४ वपे अश्विनमासि श्कल्द्म्यां 1 ध्ीसूरितवेदिरे उपाध्यायश्री रत्नचंद्रगणिभि- 
विरचिता ्रीप्रयुम्नचरितर । श्रीसम्यक्त्वसप्ततिकावालाववोध श्री लम्यक्त्वरतनकालाम्यां प्रातृम्यां । श्री कल्याण 
मदिरस्तव १। श्रीभक्तामरस्तव २1 ्रीदेवाप्रमोस्तव ३1 श्नोमनघषैस्तव ४1 श्रीक्छपमवीरस्तव ५। प्रीगः 
रसकोष ६ । श्रीनेपघमदहाकाव्य ! श्रीरवुंरामहाकाव्यानां वृत्तिमगिनीभिः। सह रममाणा चिरं जयतु । अध्याल- 
कल्पलतानाम्नी वत्तिः ॥ श्रीविजयदेवसूरीणां आदेशात्‌ ॥ 


क्र. १५८८ रत्नसंचय सस्तवक अपणं पत्र १८-४०। भा.श्रा. गू. । पं. ७ । स्थि. मध्यम । 
छ. प ९।>४ 


क्र १५८९ पूनाप्रकरण पत्र ३। भा. प्रा.) गा. ५० प्‌. ११। स्थि. जीणे! ले. प 
९।॥*५३।॥ 


, ऋ. १५९० संवोधसप्ततिकाप्रकरण पत्र ४। भा.प्र क. रतनरेखर्‌ । प॑. १२1 स्थि. जीं । 
रं, प. ९।५३।॥ 


र" १५९१ सवोधस्तप्ततिकाप्रकरण पन ३। भा. प्र. । क. र्नरोखर। पै. १३। स्थि. 
मध्यम । ठ, पु. सोय 


क. ९५९२ सवोधसप्ततिकाय्मकरण पत्र ३। भा. प्रा. क. रनशेखर्‌! पं. १५। स्थि. 
म्यम 1 ख. प. स 


न. १५२२ सवोधसप्ततिकाप्रकरण सस्तवक पत्र ३३1 भा. प्रा. मू. 1 मू. क. र्नरोखर । 


4 स्त. क- विमल्वोध। र. सं. १७३३ पं. १ ३1 स्थि. त्रष्ठ। छे. स १०५९! ठं. प. ९॥(३0 


क्र. १५८२-१६१० जेन ताडपच्ीय प्रंथमेडार सचीप २९१ 


क्र. १५९७ उपदेद्ारत्नकोश् सावन्चूरिक त्रिपाठ पत्र ३) भा. प्रा. सं.। पं. १८। ले. सं. 
१७४९ \ स्थि. मध्यम 1 ठं. प. सद्‌) 
क्र. १५९५ उपदेश्रत्नकोश सस्तचक पत्र ३) भा.प्रा.गृ. 1 पं. १५। स्थि. श्र टं. प, 
९) 
क्र. १५९्द सिदुरप्रकर प्च ७) भा. सं.1 क. सोमप्रमाचाये। का. १००। पै. १३१ स्थि. 
भ्रष्ठ \ ठ. प. स>३।॥ 
क्र. १५९७ सिद्रघ्रकर सटीकपत्र २३) भा. सं.। मू. क. सोमग्रमाचायं । टी.क. दर्पकीत्तिसूरि ! 
ठे. से. १८७६ } पं. १६1 स्थि. शष्ठ! ठं. प. १०३३ 
क्र. १५९८ सिदृरप्रकर अवन्ूरि विचिदपूणे पत्र ११। भा. सं.। पं. १३। स्थि. मध्यम। 
ख. प. स।)><२॥ † 
क्र. ९५९९ (१) आदिनाथदेश्चनोद्धार पत्र १-४) भा. प्रा. । गा. ८८॥ 
(२) आद्मभावनास्तव प्च ४-७1 भा. सं.1 क. पाश्चुनाग। भ्रं. ७६1 पै. १२) 
स्थि. ध्र ठं, प. ९।।५२] 
क्र. १६०० (१) भववेराग्यश्चतक पत्र १-५) भा. प्रा. गा. १०३1 
(२) जिनस्तुति प्च भ्सं। का. ४भा. प्रा.। ले. सं. १६१७ प. १३। 
स्थि. घ्रे ' छं. प. ९]>३॥॥ 
क्र. १६०९ भववैराग्यश्चतक सस्तवक प्र ११) भा. प्राग्‌. । पं. ११। स्थि. मध्यम । 
ठ. प. सन") 
क्र. १६०२ गोौतमप्रच्छा वाङाववोधसह पत्र ४०। भा. प्रा. गू. । पं. १५। स्थि. जीर्भ। 
ठ. प. ९1) >४ 
क. १६०२ शुणस्थानकप्रकरण चुत्तिसदह पत्र ३१! भा. सं. । क, रत्नशेखरसूरि स्वोपन्ञ ! 
पं. १५1 ससि. मध्यम) ठं. प्‌. ९।।२८४। 
क्र. १६०० दानादिङ्कुलककवाखाववोध अपूणे पत्र ५३१ भा. मु. । पं. १४) स्थि. जार्म। 
ट्‌. पं. सः) 
क्र. १६०५ भ्रावकदिनक्व्यप्रकरण पत्र १६ । भा. प्रा. । पं. ११। स्थि. प्रष्ठ) लं. प. 
१०३९३॥)। 
क्र. १द०द गोतमकुलक सस्तवक पत्र २) भा. प्राग्‌. मू. गा, २०1 पं. १४। स्थि, 
जीणं। टं. प. ९।८३॥॥ 
क्र. १६०७ गोतमकुखक सस्तवक पत्र ३। भा. प्रा- ग्‌. । मू. गा. २० पे. १२। स्थि. 
मध्यम्‌) ट. पृ. सुन्र्‌ौो 
क. १६०८ गौतमपृच्छा प्च २! भा. प्रा. गा. ६४1 पं. १३। स्थि. त्ष 
ल. पं. सूनर 
ऋ. १६०९. इईरियापथिकीङकखक सस्तवक प्र २1 भा. प्रा. गरू. । पं. १२1 स्थि. मष्यम। 
ख. प. २२१ 
क्र. १६१० प्रद्घोत्तररत्नमाखा सस्तवक पत्र २। भा. सं. मूः मू. क. विम्यचाय। प, 
१३ \ स्थि. जीणे। ठं. प्‌. ९1३ 


३१२. धीजेसलमेरुदुर्गस्थ [पोथी १०१ 


क्र. १६११ सिद्धमाठ्काघकरण पत्र २-५। भा. सं. । पं, १७। स्थि. मध्यम। छप. 
९।>८४। 

क्र. १६१२ षष्टिरातप्रकरण पत्र ४। भा. प्रा. क. नेमिचेद्र भंडारी) गा. १६२। प १६) 
स्थि. प्रेष्ठ । टं. प. ९।>५२॥ 


पोथी १०१ मी 


क्र. १६१२ वीतयागस्तोच पच ८! भा. सं.। क. देमचंद्राचा्यं। पं. ११। स्थि. ष्ठ) 
ल. प. ९।।९४ 


क्र. १६१४ वीतरागस्तोत्न प्र ४। भा. सं.1 क. हेमचद्राचा्य॑ 1 पं. १८। स्थि. केष्ठ। 
ले. पर सगथ 


क्र. १६१५ बीतरागस्तोत्र सावचूरि पतर ६। भा. से.1 मू, क. हेमच्राचाये । पू. १९॥ 
स्थि. जीर्णं ङं. प. साना 

क्र. १६१६ भावारिवारणस्तोच पच ३। भा. भ्रा. । क. जिनवहमगणि। का. ३० । पं. १२। 
स्थि. जीं । ठं. प. ९।>३।॥ 


क्र. १६१७ भावारिवारणस्तोच सटीक प्त ८ । भा. प्रा. सं. । भू.क. जिनवहमघ्रि । टी. कः 
जयखागरसूरि । पं. १५1 स्थि. प्रेष्ठ 1 ठ. प. १०८४ 

कर. १६१८ उर्छासिक्षमस्मरण सस्तवक नमिऊणस्तोत्र सस्तवक पत्र ७ । उ. क. जिनवलमः 
स्रि भा. प्राग. पे. १२ 1 स्थि. प्रेष्ठ। ठं. प. १०९४ 

क्र. १६१९ दुरियरयसमीरस्तोच पत्र ४! भा. प्रा. । क. जिनवछभमघूरि। पं. ७। स्थि. 
श्रष्ठ1 टं. प्‌. ९।०.३॥॥ 


क्र. १६२० दुरियरयसमीरस्तोच् वालाववोघसह अपूर्णं प्र ७। भा. आ. गूः 1 पै. १९। 
स्थि. मध्यम ! टं. प. ९।०९३॥॥ 

क. १६२१ दुरियरयसमीरस्तोच सावचूरिक पंचपाट पत्र ४। भा. भा. सं.1 भू. क. जिन- 
वटभसुरि । छे. सं. १६२४1 पै. १९1 स्थि. मध्यम क. प, ९।१४८३॥॥ 
अन्त- 


सवत्‌ १६२४ वषं श्री्हत्ररतरगच्छे । श्रीजिनच॑द्पुरिराज्ये । श्रीयल्कापर्य्या श्रीद्याकलक्लगणि" 
वाचनाचाय श्रीअमरमाणिक्याणि तत्रिष्य प. कनकसोमेन स्ववाचनार्थ॑श्रीमहावीरचरित्रं श्रीमद्‌ भयदेव- 
सूरिरिष्यपुगव श्रीजिनवभसरिभिः कृतं लिखिते ॥ भरेयसेस्तु । कल्याणमस्तु ।श्री॥ 


क्र १६२२ अनजितशातिस्तवावचूरि पत्र ८। भा. सं. ठे. सं, १५९१। पं. १५। स्थि. 
भ्रष्ठ ठं. प. १०८४ 


अत-- 
इति श्रीअजितरातिस्तवावचूरिः । लिपिक्ृता वा. सदजकीत्तिगणिना संवत्‌. १५९१ वरये नागपुरवरे ॥ 


र, १६२१ अजितक्लातिस्तव खावचूरिक पंचपाट पतर ८। भा. प्रा. स॑. । मू. क. नैदिपेण । 
के. सं. १६०० श्रे. ४१७। पै. १८। स्थि. प्रष्ठ । छं. प. ९॥>४ 


क्र १६२० अनितदछयातिस्तोध्र सस्तवक पतर ७। भा. प्रा- गू. । भू. क. नेदिपेण । पै. १२। 
` स्थि. मन्यम । ठे, प. ९॥५३॥ 


३१७ ीज्ञेसरमेसदुगस्थ [पोथी १०१-२ 


क. १६२७ ऋषिमेडदस्तोच पच २। भा. सं. पे. १५। स्थि, जीणे) छे.पु, 
९॥।५५३॥। । 

कः १६२८ चतुविंशतिजिनस्तव तथा सदुभक्तया देवलोके स्तो प्र २। भा. .। 
का. २८ । च क. देवविजयगणि । पं. १३। स्थि. न्यम । द प. ९॥२॥ 

नः १६२९ वप्भद्टिस्तुतिचलर्विदा्तिका सटीक पंचपाढ प्र ५। भा. सै, । मू. क. 
वप्मद्िपूरिं । का. ५६ । पं.२२1 स्थि. ल. प. ९।।०८४ 

न. १६४० शोभनस्तति पत्र ८ । भा. सं, । क. शोमनयनि । के. सं, १८०६ । पृ, १९ । 

थ. मध्यम । ८. पु, ९॥ > 

क, १६४९ स्तोत्रसंग्रह पत्र ६ । भा.सं. पं. १५। स्थि. शष्ठ । लं.प्‌. ९१५४ 

कर. १६४२ जिनस्तोचरत्नकोश् प्न ५। भा.स.) क. सनिसुदरषरि । परं १० 1 स्थि 
मध्यम । छं. प. १००८४. । पाणीथी भीजाएल छे । 

के. १६४३ नवकारमादात्म्य अपृणे प्र ५८) भा. सं.1 पं. १० स्थि. शि). 
९।॥>९२ 


कर" १६४४ जिनङकश्षलस्रिकविः्वा्टक पत्र १। भा. सं.) क. सुनिमेरूपाध्याय । पं, १३। 
. मध्यम । ठं. प. ९।॥९३॥ 

क" १६४५ भवानोसदसलनामस्तोत् प्त्र ९। भ. सं. 1 पं. १२। स्थि. भ्रेष । टं. पमा 

क. १६५६ त्रिपुरास्तोत्र-लघुस्तव प्न २) भा. सं.1 पं. १३। स्थि. मध्यम ठं. प. 
९।४९४ 

क, १६४७ चिषष्टिशिलाकापुरुषचरित्रमहाकाव्य द्श्मपवे-महावीचरितर पत्र २०८ भा. सं} 
क देमचद्राचायं । ले. सं. १६५०॥ प. ११। स्थि. मध्यम । लं. प. ९१४ 
अन्त- 

संवत्‌ १९५७ वपे भाद्रपद वदी ७ वार गुर रदत व्यास लनी ॥ श्यभं भवतु ॥ 

क, १६४८ पकविश्षतिस्थानकप्रकरण सस्तवक पन ५। भा. आरा, मू. छे. क्ष. १७०१। 
मुः क. सिदधसेनघरि। पै. १६। स्थि. नीरण। छै. प. ९।॥८४ 

क. १६४९ शांतिनाथचरित्र गद च्रटक पत्र ११-४६ अनने १९ ध्यं । भा. से. । क.भावनच्रूरि। 
ले. से. १६५६1 धे. ६९००। पृ, १३॥। स्थि. मध्यम । लं. प, ९॥*४ 

क. १६५० चिषष्टिलक्षणमदापुराण श्रटक-अपूर पत्र ९५-१०१। भा. सं. पै. ११। स्थि. 
मध्यम । ख. प. ९।॥*५४ 
.. ऋ. ९६५१ जवृस्वामिचरित् पत्र १८। भा. प्रा. क. पदमदुदर। पं, १५। स्थि, मध्यम 
छ. प. ९। २) 


„ „ क" २६५२ जवृस्वामिचरि्गदय प्न ११। भा. स.) क. सकल दष! के. सं १५१९) 
प. १६। स्थि. जीणे. प ९।।>८३।॥ 

ऋ. १६५३ अंवङ्वरिव गय पन्न ३१। भा. सं. । क. अमरयुदर । छे. सं. १८५५७! पै.१५। 
स्थि. मध्यम! क. प. ९।*५४ 


„ ऋ" १६५४ वर्मद्त्तकथानक गद्य पत्र ७। भा. सं.। ले. सं. १६६८] पं.१७। स्थः मेष्ठ । 
ङं. ष. ९।१५३॥ 


१९४ धीलेसलगरेरदुगेस्थ [पोधी १०१२ 


क. १६२७ कषिमंडरस्तोत्र पन २। भा.सं.\ पृ. १८५। स्थि. जैौषै। छ. प, 
९।।५३॥ ५ 

क. १६३८ चतुिशचतिजिनस्तव तथा सद्भक्त्या देवलोक्रे स्तोश्च प्च २1 भा. स. 
का-२८। च. क. देवव्रिजयगणि पं. १३) स्थि. नव्यम 1 छं, प. सन्दा 

के, १६३९ बप्पभट्धस्तुततिचतर्विंदतिका सटीक परचपाठ पत्र ५\ भा.से,\ भूक. 
वप्पमदसूरि । का. ९६ ! पं. २२ स्थि. प्रष्ठ ङ.प. ९४ 

कर. १६४० श्लोभनस्तुति प्व ८) भा.सं. । क. शोमनसुनि । छे. सं, १८५६ । पर, १२ । 
स्थि. मध्यम । ठं. प, साथ 

क १६४१ स्तोसंयह प्र ६ । भा. सं. 1 प. १७1 स्थि. ष्ठ । ठं. प. ९॥*४ 

ऋ, १६४२ जिनस्तोच्रत्नकोश्च प्र ५। भा. स. । क. सुनिसंदरष्रि 1 पं. १५ । स्थि. 
मध्यम । टं. प. १०४. } पाणीथी भीजाएल छठे 1 

क. १६४३ नवकारमाहाम्य अपृणं त्र ४-८1 भा. सं.1 पं. ७ । स्थि. क ठ. प, 
९।॥१८४॥ 

क. १६४४ जिनङ्कश्चटसूरिकवित्वा्रक पतर १ भा. सं.। क, सुनिरेरपाध्याय । पं, १३1 
स्थि. पर्यम ) छं. प. ९।।५२॥ 

क" १६४५ भवानीसहसखनामस्तोच प्त्र ५1 भा. सं.) पर, १२1 स्थि. शरेष्ठ! छं. प.९।७५४ 

क. १६४६ तिपुरास्तो्न-लधुस्तव प्न २। भा. सं.। पै. १३1 स्थि. मध्यम! के.प. 
९।।४९४ ५ 
क. १६४७ त्रिपच्दालाकापुरूपचस्निभहाकान्य दशमपर्व-मदायीचसति प्र २०८ भा. सं"! 
क. देमरचचायं। छे. सं. १६५० पं. ११। स्थि, मध्यम) लं. च. ९।॥*४ 
अन्त-- 

संवत. १६५७ केषं भाद्रपद वेदौ ७ वार गुर लस्ते व्यास छू ॥ छं भवह ॥ 

के. १६४८ पकविश्चतिस्थानकप्रकरण सस्तवक पत्र ५। भा. प्र. गू.। छै. सं. १५०१। 
मू. क. सिद्धसेनस्रि) पे. १६1 स्थि. जीणे ले. प. ९।।४ 

क्र. शद४९ शांतिनाथचस्ति गय चरक पत्र ११-४९ अने १९६ । भा. से. क.भावन्रषुर। 
ले. से. १९५६ । प्रं. ६९००) पै. १२। स्थि. मध्यम । दं, प. साभ 

क. १६५० तरिषष्टिक्षणमहापुराण चटक -जपू् पत्र ६५-१०१) भा. स.। पै. ११। स्थि. 
ग्रच्यम्‌ । 2. पृ. ९४ 
, ऋ. १६५१ जंचूस्वामिचरिच पन १८१ भा. आर.) क. प्चषुदर ! पे. १५। स्थि. मध्यम । 
क. घं. ९] 

क. १६५२ जंवृस्वामिचरितरगदय पत्र ११।५ा. स.\ क. सक्लदय! लै. सै. १५२०) 


~ ४७ 


पे. १६! स्थि. जीणे। ॐ. प. ९।।०८२॥' 
छ. १६५२ अवडचरिन्र गय प्त ३१। भा. सं. । कर. अमरयुद्र) ठे. सं. १८५७1 पै.१५। 
स्थि. मध्यम! छै. प. रष्वम 


क. १६५४ धमेदत्तकथानक गय पत्र ७1 स. सं.! ठे. स. १६६८॥ पं.१७। स्थि. पेषठ । 
छ. प. ९।३॥॥ 


फ़. १६२७-२६६२] जैन ताडपन्नीय प्रेथभंडार सचीप ६१५ 


ऋ. १६५५ क्षानपेचमीकथा पतर ३! भा. सं. 1 क. कनक्कुदाल । र. सं. १६५५ लै. सं. 
१८५९ । पं. १७ 1 स्थि. जीण 1 ठे. प. ९॥>*। 

क्र. १९६५६ पोपदङामीकथा गद्य प्र ३! भा. सं.1 पं. १६॥। स्थि. मध्यम । लं.प. ९॥१६३।॥. 

प्रति पाणीथी भींजाएटी छे । 

क्र. १६५७ दोलिकाकथा पद्य पत्र ३1 भा. से.1 पं. १३) स्थि. जीणे ठं. प. ९।।०९३॥\. 1 

प्रति पाणीधी भीजाएटी छे) 

क्र. १९६५८ चातुर्मासिक्व्याख्यान पत्र ६! भा. सं. ! क. सनयसुंदर । र. सं. १६६५ । पै.१३। 
स्थि. श्रष्ठ\ ऊं. प. ९।५३॥ 

क्र. ९६५९ सम्यक्त्वकोमुदीकथा गय पत्र ३९1 भा. से. 1 पं. १५। स्थि. जीण) ठं. प. 
१०६३111. ! प्रति पाणीथी भींजाएटी छे 1 

क्र. १६६० चातुर्मासिकन्याख्यान प्च ४।भा. सं.1 पं. १९1 स्थि. मध्यम छं.प, 
९112३111 

क्र १६६१ सिदासनद्ा्थिशिकाकथा प्र १२-४८ भा. सं. पै. ११। स्थि, जीर्भ। 


द. प. ९1>३।॥ 
पोथी १०२ मी 


क्र. १६६२ उत्तराभ्ययनसत्न सस्तवक पत्र १६९८! भा. प्रा. गूरम्‌. ले. सं. १८२८। 
ट. छे. सं. १८३३ । अर. ९००० प. १४। स्थि. प्रष्ठ! छं. प. ३०४ 

क्र. १६द२ भक्तामरस्तोत्र वात्तिकखह पत्र २८ भा. सं. मू.। भू. क. मानतंगच्रिं। चा. 
क. मेरुखदरोपाध्याय । पे. ११। छे. सं. १६२४२ स्थि. जीण! के. प. ९॥६४ 

क्र. १६६४ उपदेश्रत्नाकर पत्र ७) भा. स. क. सुनिखदरस्‌रि ' प. १५1 स्थि. प्रष्ठ । छं.प. 
९।>८३ 1 

क्र. १६६५ पुरखंदरी कथा रिप्पनकसह पत्र ८१ 1 भा. प्रा. । क. धनेश्वसरि । र. स. १०१५। 
ले. सं. १५०३ । त्र. ५००० पं. १७1 दस्थि. प्रेष्ठ ! लं. प. १०।२४ 
अन्त-- 


सवत्‌ १५०३ वपं पोषमासे शुक्लपक्षे त्रयोददयां ऊजे देवजकुलपाटके मदाराजाधिराजगप्रतापाक्रोतसकल- 

दिकूचक्वालराजन्यराणश्रीद्धुःमकणेविजयराज्ये श्रीखरतरगच्छारंकारभूत परच्रिदादयुणोपेत महामह नीयतमश्रीमस्जिः 
परीश्वरः सखरदरीकथापुस्तकमिदं खयां चक्र ॥ लिखितं च विप्रपेचाननेन ॥ 

क्र. १६६६ मखयद्ुंदरीचरिज पत्र ३-४२) भा. से.1 क. जयतिल्कघुरि। चर. २४०६ । पं. 
१६। स्थि. जीर्ण । टं. प. १०८४. ! प्रति उधदए खाधेटी डे ! 

क्र. १६६७ चिपण्टिखालाकरापुरूपचरि्न दश्चमयपवै महावीर्वरि्र पत्र ८३ भा.स.1 क्ष. 
हेमचंद्राचार्यं !। प. १७1 ल्थि. जीणे । छ. प. १०८४ 

ऋ. १६६८ ोपाखचपस्िि प्च २५। भा. पा.1 क. रत्नरेखरशरि। र. सं. १५२८ छे. सं. 
१६७४1 पं. १९ । स्थि. जीणै। ठ. प. साम्य 

त्र. १६६९. श्रीपार्चरिच पत्र ३८। भा. भ्रा. । क. रत्नरोखरखरि । र. स. १४२८ पं. १३। 
स्थि. मध्यम । छ. प. १०४४ 


१ शभ्रौजसरुमरुदटुगस्थ ॥ पाथ। १०९५-४ 


क्र. १६७० वरागचरि्र पत्र ३८1 भा. सं. । क. वदधमानभद्यरकदेव । भ्र. १३८३ । पं. १४ 
स्थि. मध्यम! ठ. प. १००८४. | 
अन्त-- 

स्वस्ति श्रीभूटसंषे भुवि विदितगणे श्रीवलात्कारसंज्े 
श्रीभारत्यादिगच्छे सकलगुणनिधिर्वद्धमानाभिधानः । 
आसीदूमद्यरकोऽसौ सुचरितमकरोच्छोघरांगस्य रत्नो 
भव्यश्रयांसि तन्वद्‌ भुवि चरितमिद वर्ततामार्केतारं ॥ 

प्रमाणमस्य काव्यस्य शोका ज्ञेया विक्ारदः। अनुष्टुप्‌ संख्यया सर्वे गुणेभागनीदुसम्मिताः १३८३॥ 

॥इति श्रीपरवादिदतिपंचाननश्रीवद्धेमानभद्भारकदेवविरचिते वरांगचरिते वरांगसर्वाथः ॥ 

क्र. १६७९१ आचासंगसूच्र पतन ३९। भा. प्रा. क. खथर्मास्वामी । प्र. २५५४। पं. १८। 
स्थि. घ्रष्ठ। ठं. प. १०।य्४ 

ऋ १६७२ चत्यवदनभाष्य संस्तवक पत्र ४) भा. भरा. गू. । गा. ६२। पं. १५। स्थि. 
ले. प, १०२८४ 

क. १६७२ श्चुटकभवावलिकाघकरणसावनचूणि पंचपाट पत्र १। भा प्रा. स. अव क. धर्म- 
शेखरगणि । छे. सं, १७८५ । गा. २५। पं. २३1 स्थि. प्रष्ठ ठे. प. १०४४ 
अन्त- 

सं. १७८५ चेत्रादि सितदशम्यां श्रीमूरसीम्नि म्रामेऽलीलिखत श्रीख प्तरवेगडगणाघीश भद्भरकभ्री 
जिनउदयसूरिविजयराज्ये शिष्य प. कनककीर्तिकेन अभ्यथैनया ल्खिापिता श्रेयसे भूयात्‌ 

ऋ. १६७४ पाक्षिकसूत्र तथा अतिचार पत्र २-१७ भा. प्रा. गू. पे. ११। स्थि. ्रष्ठ। 
टै. प. १०।३॥1 

क्र. १६७५ श्रीचद्रीयासग्रणी सखस्तवक अपू पत्र २-३८ भ. प्रा. मू. । पै. १०। स्थि. र्ठ । 
टं. प. १०८४. ! गाथा १३० खधी टवो छे। 

क्र. १६७६ प्राचीनकमेस्तवकमेग्रेथचत्ति पत्र २-१५। भा. सं. । क. गोविद्गणि । श्र. १४९९) 
पे. १९ 1 ल. प. पणा 

क्र. १६७७ उपदेश्चमाखाप्रकरण टिप्पणीसदह्‌ पत्र २६1 भा. प्रा मू. क. धमेदासगणि। 
पं, १२१ स्थि. जीणे। ल. प. १०।०८४ 

च. १६७८ संघपड्कप्रकरण छत्तिखह पत्र ४८। भा. सं. 1 मू. क. जिनदत्तसूरि । अ ३६०० । 
री. क. जिनपतिचूरि । ले. स. १५६४ । पं. १९ । स्थि. प्रष्ठ । छं. प. १०।२४ 
अन्त- 

श्रीचदधैमानजिनपं, २०३४ मिकमसंवत्‌१५६४बप श्रीखरतरगच्छे श्रीसखागरचंद्राचार्यान्वये वा. मदिमराज ग 
णीनां दिष्य वा. दूयासागरगणोनां वि. वा.ज्ञानमदिरगणीनां समीपे शि. देवतिर्केन वाचिता किंचिच्छोधिता च 
श्रीज्ञगच्देले श्रीचीकानयरे श्रीटूणकणेराज्ये ॥ 

क. १६७९ दृशेनसप्ततिकाध्रकरण चत्तिखद पतर ११६, भा. प्रा स. 1 ठी. क.सौमतिल काचाय । 
टी. र. स. १४२२ 1 छे. सं. १५०१ । प्रे. ८७०७ । पं. १७ ¦ ल्थि. चर । लं. प. १०२४ 

क्र. १६८० ऊयुक्षे्रसमासखप्रकरण पत्र (2 । भा. प्रा. । क. रनशेखश्वूरि । छे. सं- १८९० । 
गा. २६५ 1 पे. १४। स्थि. मध्यम] छं. प. ९।>४ 


छ. १६७०-९२ ] जन ताडप्रीय ग्रथभेडार सचीप ३९७ 


क्र. १६८१ श्रीचद्रीयासग्रहणी पत्र ६। भा. प्रा. । क. भश्रीचंदरसूरि। पं. १५। स्थि. मध्यम । 
ट्टे प. ५॥>४ 

क्र. १६८२ जीवविच्तार नवतच्वप्रकरण पत्र ४। भा.प्रा.। जी. गा. ५०। न- गा. ५१। 
जी. क. शांतिपूरि। प. १४1 त्थि. घ्र । ङं, प. ९४ 

कर. १६८३ नवतत्वप्रकरण सावचूरिक प्त ८। भा. प्रा. सं.। पे. १५) स्थि. मध्यम। 
ङ. प. १०२८४। 

क्र. १६८७ गीत सज्ख्ायादि पत्र ७। भा. गू.। प. २०। स्थि. मध्यम । दं. प. १०२५ 


पोथी श्द्‌मी 


क्र. १६८५ पयुंपणाष्टाहिकान्याख्यान पत्र १५। भा. सं. । क. क्षमाकल्याण । रसं. १८६०। 
ङे. सं. १८८२ । पं. १५ स्थि, चर । ठं प स।।>.५४॥ 

क्र. १६८६ आन्मप्रवोघ वोरकसदह पत्र १२४। भा. सं.। क. जिनलाभसूरि। र. सं. १८३३। 
प. १३1 स्थि. श्रष्ट। ठटं. प. ९।>४। 

क्र. १६८७ वधैमानदेदाना गच पत्र १७९। चा. सं. । क. राजकी्ति। ले. सं. १८६५ । प. 
११1 स्थि. मध्यम । छं. ए. ९।।*२ 

क्र, १६८८ श्रीचद्रीयास्रहणी अपण पत्र ०१। भारा. । पे. ४। स्थि. श्रष्ठ। टं. प. ९०८४ 

क्र. १६८९. खमसदित्यचसिज सस्छृतशछायाखलह पत्र ३०१ | भा. प्रा. सं। मू. क. हरिभद्रस्‌रि। 
म्र. १००००। पे. ११। स्थि. मध्यम । ले. प. ९।८४ 

क्र. १६९२० सप्तठ्यसनक्थानक पद्य अपू पत्र ५२। भा. सं । क. सोमकीर्ति । दथ. मध्यम 1 
प. १५ ठं, प. ९।>रे॥ 


पोथी १०४ मी 


क्र. १६९९ प्रज्ञापनोपांगसूजभैका पत्र ३९-२५२। भा. सं.। टी. क. मलयगिरि आचाय! 
के. सं. १७८२1 श्रं. १६००० हिध. जीणे । प. १६1 टं. प. ९।२८४॥. । पाणीथी भींजाएली छे । 

क्र. १६९२ पाक्चिकसूत्र पत्र ८। भा. प्रा.) स्थि. मध्यम पे. 3१1 ठं, प. ९1८४ 

ऋ. १६९३ स्मरणस्तोजादि साथे कल्प सह पत्र २१ भा.प्रासं- गू. लि. स.१८२९1 
स्थि. मध्यम ) पं. १६१ छं. प. ९॥५२। 


(९) जांगुरीमदाविदयाकद्प पत्र १ भा.सं., 
२) सवेयोगदहरस्तोत पत्र २। भा. स. । 

(३) उ्वाखामालिनीमंच पच २) भा. सं.) 

(४) उवसमग्गहरंस्तोत्र पत्र २-३। भा. घ्रा. । 
५) सप्ततिरातजिनस्तोच पत्र ३-४) भा. प्रा. । 
(६) भयदहरस्तोच पतर ४-७ । भा. प्रा. 1 

(७) अनितश्चांतिस्तोच् पत्र ७-१४। भा. प्रा. । 
(८) अरहत्ड्णंतिस्लो् पत्र १४-१५। 


९१८ धीजैसरपेरदुगेस्थ [ पोथी १००७-१ 


(९) छघुदगंतिस्तोज् पत्र १५-१४। 
(१०) सं तिकरं पत्र १७-१९। 
(१९) भरवपद्मावतीकर्प पत्र १९.२० । 
(१२) अवकदटडाचक्र पत्र २१। 
क्र. १६९४ रट्नाकरपच्चीसी सस्तवक प्र ३। भा. सं. गू. स्थि. मध्यम) पृ. १५। 
ट. ष. स>या 
क्र. १६९५ अजितश्चातिस्तव पत्र ३, भा. भा.) क. नेदिषेण। गा. ४०1 स्थि. 
मध्यम । पं. ११ ठं. प. ९१८४1 । 
क्र. १६९६ भक्तामरस्तोज पत्र ९। भा. सं.। क. मानतुगसूरि। का. ४४। स्थि. जीणं 1 
पं. ४१ ल. प. ९।॥>८४. 1 किनारी उंद्रे करडेटी छे । 
क. १६९७ पोडद्यकग्रकरणरीका पत्र ३७1 भा. सं. ! टी. क. यदोभ्रसुरि । छै. सं. १८१७। 
स्थि. भ्रष्ठ! पं, १५७ छं. प. ९॥४८४ 
, ऋ. १६९८ योगाखररीका पत्र ४८। भा. से.1 क. हेमचद्ाचां स्ोपहरीका । स्थि, मध्यम । 
प. १५१ ङ. प. ९५०८५. । 
, क. ९६९९ दञ्चव्रैकालिकसूत्र सस्तवक पत्र ४८। भा. प्रा मू.) मू. क. शग्य॑भवसूरि। 
य. ४५०० 1 स्थि. मध्यम! प. २३ ठ. प. ९।५५। 
क्र. १७०० सप्तस्मरण अपूणे प्र ८1 भा. प्रा. सं.। स्थि. मध्यम! पे. १० द. प. 
९.५६ द। 
क. १७०९ शीरोपदेशामाखाप्रकरण प ६ । भा. परा.। क. जयकीसिपूरि। गा. ११५। 
स्थि. जीणं। पं. १३) ङे. प. सान्या 
क, १७०२ भावारिवारणस्तोचादिचत्ति पर॒ १५ भा.सं.। स्थि, मध्यम प. १३। 
टं. प. ८५८५ 
क्र- १७०३ अष्टाहनिकान्याख्यान अपूणे पत्र २१। भा. सं.। स्थि. मध्यम। पं. १०। 
छ. प. ८19४ 
क. १७०४ ज्योतिषास्नाय प्र १। भा. स. स्थि. जीण) पं. १२। ङ. प्‌, ९।५३॥ 
क्र १७०५ कल्पसूत्र अपणं पत्र ९९ भा. प्रा. 1 स्थि. मध्यम) पं. ५1 लं, प्‌. ९।५४ 
क्र. १७०६ श्राचकषडावद्यकखुत्र पत्र १६! भा. भ्रा. स. । स्थि. मध्यम । प.१३। लं. प 
२,०८४] 
क" १७०७ द्शवेकाङिकसखत् पत्र २८1 भा. आ.। क. शाग्यभवसूरि । ले. सं. १६०६। 
स्थि. जीर्ण 1 पं, १३1 छ. प. <८।४ 
क. १७०८ भक्तामरस्तोत्र दृत्तिसद पत्र ५९। भा. सै.) भू. क. मानतुगधुरि। च. क. 
युणाकरपूरि । र. स. १४२६ के स. १८५९ 1 यर. १५७२ । स्थि. त्ष । प. १२! छं. प. ९०९३॥ 
क. १७०९ भावारिवारणस्तोत्र तथा दुरियिर्थसमीरस्तोच प्त ४ । भा. सं. श्रा, । क. जिनवहम- 
घरि पं. १२। स्थि. प्ट) ठं. प. तान्दा॥ 
क. ९७१० काकरुलानमापाधवंध पत्र ९1 भा. राजस्थानी । क. लक्ष्मीवघ्मगणि। र, सं. 
१७२१ ले. ख. १८५३1 स्थि. प्रष्ठ पै. ११ =. प. ९०८३॥। 


फ़. १६९४-१७२२ | जन ताडप्रीय ग्रंथभंडार सूचीपत्र ३१९ 


क्र. १७९११ श्षीतटजिनस्तति आदि पत्र २।भा. प्रा. गू! स्थि, मभ्यम। पं. १३ 
९०५३) 
(१) श्ीतलनाथस्तृति भा, सं. 1 क. जिनलाभपरि। गा. ४। 
(२) क्ानपचमीस्तुति भा. गू, । क. जिनलाभसूरि! गा. ४। 
(२) सोनण्कादशीस्तुत्ति भा. गू. । क. जिनलाभूरि । गा. ४। 
(७) पाश्वेनाथस्तुति भा. गू. । क. जिनलाभसूरि। गा. ४1 
(५) चीरस्तुति भा. गू.1 क. जिनखभघुरि। गा. ४। 
पोथी १०्५मी 
क्र. ९७१२ सिद्धहेमशब्दानुद्ासनटघुबत्ति दितीयअध्याय प्रथमपादपर्येव प्र॒ १५। 
भा. सं. 1 क. हेमचद्राचाय स्वोपन्न। स्थि. जीर्णं 1 पं. १५1 छं, प. १०४ 
क. १७१२ सिद्धहेमश्ब्दराचुशसनटघुवृत्ति पण्टसप्तमाध्याय-तद्धितचरत्ति प्र ४१। भा. 
सं. । क. हेमचद्राचाय स्वोपक्त। ले. सं. १५१६ 1 भ्र. १६२८ स्थि, जीण। पं. १५ लं. प. १०।४६४ 
१७१४ सिद्धदटेमद्ाव्दाचु खासन बृदद्वृत्ति छघुन्यास पष्ठपाद्‌ पर्यैत पत्र ५९ । भा.सं. । 
क. कनकप्रभपूरि ! पं. २२। स्थि. च्रष्ठ। टं. प. १०८४ 
क्र. १७१५ सिद्धदेमश्व्द्‌ानुश्ासन चतुप्कावनचूरि पष्टपाद्‌पयत पत्र २०। भा. सं.। 
स्थि. जीम। पं २४1 लं. प. १०८४ 
क्र. १७१६ सिद्धदेमशव्दादुशास्न साख्याताचचूरि चवुर्थाध्यायपथैत किचिदपूणै पत्र २८। 
भा. सं. । स्थि. जीण । पं. २१ ठ. प. १०२४ 
क्र. १७१७ हैमरिगायुदासन अपण पत्र ११) भा. सं. । क. ठेमचद्राचार्य । स्थि. मध्यम 
पं. १० दं. प. ९।३॥॥ 
क्र. १७१८ छिगान॒ञखासन स्वोपज्ञदीकासदह पत्र ८३। भा. स. । क. हेमचंद्राचायं । स्थि. प्रष्ठ । 
१५ । दख. प. ९।।>३॥।। 
तः 
श्रीकल्याणविजयवरवाचकदिष्यश्युभविजयघ्ुधरिद्यना । ाल्विजयेन कतिना चित्कोषे प्रतिर सक्ता ॥ 
क्र. १७१९ सिद्धहेमश्चव्दाजुखणसम अण्टमाध्याय ब्रहदूवृत्तिसद पत्र ६८ । भा. सं.1 क. 
देमचद्राचाये स्वोपत्त ! छे. से. १५५८! स्थि. धरे । पं. १३। ठे. प. १०४ 
क्र. १७२० प्राङृतचंद्धिका पत्र २६1 भा. स. स्थि. जीण। छे. सं. १६९४१। प॑. ८1 
ठे. प. १० 
क्र. १७२९ पाणिनिन्याकरण अष्टाध्यायीसूत्रपाड पत्र २५। भा. सं. ले. सं. १५१६। 
स्थि. जीणे। पं. १६1 ठ. प. सः<३ 
अत-- 
संवत्‌ १७१६ वरप मास कार्तिकखुदि १०दिने सौम्यनामासवच्छरे ददं न्विपटन । पटितसमाभामिनीभाट- 
स्थरतिलकायमान पंडितश्चीस्ुमतिविजयगणििनेय॒गणिसुजाणवि जयस्य निजवाचनाग्र रिखिनं पावरीनगरमध्ये ॥ 
क्र. १७२२ टघुसिद्धांतकोमुदी पत्र ५४-११०। भा. र. । क. वरदराज) ज्ञे. सं. १८८५. 
स्थि. भ्रट! पे. ७) ट.प. सन्दा 


पे 
ञं 


३२० श्रीजेसलमैरुद्र्गस्थ [ पोथी १०५-७ 


क्र. १७१३ मध्यमसिद्धंतकौमुदी पत्र ९५1 भा. सं. 1 क. वरदराज । स्थि. श्रेष्ट । पं. १३1 
ङं. प. ८।९३॥। 

क्र. १७२४ पाणिनिडणादिगणवृत्ति पत्र २०1 भा. सं. 1 च्रं. १६५१ । स्थि, प्रेष्ट ! पे. २५। 
ङे. पं. ८1\>‹३॥॥ 

क्र. १७२५ पाणिनिपरिभाषा पत्र २1 भा. से.1 क. न्याडि। स्थि.चेष्ठ। पं. १५1 ङ्.ष. 
९1>५२॥ 

क्र. १७२द सिद्धांतचद्विका खुवोधिनीव्याख्याखदह पत्र ११८1 भा. स. 1 मू. क. रामाश्रमः 
नार्य । व्या. क. सदानेद । स्थि. मध्यम प. १० ङं. प. ९।८३।॥ 

क्र. १७२७ सिद्धांतचद्विकातरवरीपिकाव्याख्या पूर्वाद्धे पत्र ५७५। भा. सं.। क. वोकेश- 
कर्‌ शर्मा । स्थि. श्रेष्ठ! पं. १५। ठ. प. ९।१९३॥ 

क्र, १७२८ सारस्वतव्याकरण पत्र ५४ भा. स. । क. अनुमूतिस्वरूपाचायं 1 स्थि. मप्यम ! 
पे. १११ दं. पः स 


पोथी १०६ मी 


क. १७२९ सिद्धातकोमुदी पू्वाधे पत्र १३०। भा. सं. 1 क. भदवोजी दीक्षित । कते. सं. १८२१। 
स्थि. श्रेष्ठ पं. १३। छ. प ९॥८४ 

क्र. १७३० किद्धांतकौमुदी त्चवोधिनी टीका पूणो पत्र ८५। भा. सं. । स्थि. प्रष्ठ 
पे, १५१ छ. प. ९॥>४। 


क्र. १७३१ सिद्धांतचेद्धिका पत्र ८७! भा. सं-। स्थि. च्रष्ठ। छे. से. १८६० 1 पं. १९। 
टं. प. ९॥।>४ 


क. १७२ सिद्धांतचंद्धिका स्वरान्तनपुंखकङिग पर्थ॑त पत्र १२९) भा. सं. । क. रामाशमाचायं। 
स्थि. मध्यम । पे. १४। छं. प. ९८४ 


, क्र. १७३३ सिद्धांतचद्विका प्र ३४। भा. से.। क. रामाश्रमाचायं । स्थि. मध्यम । पं. १९। 
छख. पं. ९।।ग८४1 


क्र. १७३४ सारस्वतव्याकरण पत्र ६४ । भा. स. 1 क. अनुभूतिस्वरूपाचायं । छे. स. १८११) 
स्थि. प्रष्ठ! पं. १४1 ठ. प. १००८३] 


कर. १७२५ सारस्वतव्याकरणडीका पत्र ११५ । भा. सं. । क. चकीतति । स्थि. र्ठ ले. स. 
१७१६ 1 पं. १७1 छं. प. १०९३1 
अत- 

संवदरसांगसुनिभू १४९६समे अश्वयुजि बहुेतरे पने । दशम्यां कमेवाय्यं चिवारे श्रीफल्वद्धिकापुरि 
चतुर्मासी चक्रे ॥ भद्भारकयगमयुगप्रधान भद्टारक ध्री श्री श्रीश्री श्री १०८ श्रीजिनचंद्रघूरिशाखायां पाय्कयथाथ- 
पद्धारक श्रीमदुपाध्याय श्री १०८ श्रीविनयप्रमोदगणिजी तरदेतेवासी सर्ववियाप्रवीणगस्यिसीनिदूपणवाचनाचायवय 
धरी १०८ श्रीविनयलाभगणिजी ततरिप्यमुख्यमलुप्यदक्षकृतिसत्तमधीसुमतिविमलजीगणि तच्छिप्य॒विददरेय 


श्रीखुमतिखंद्रनी तदतेवासी सखुमतिदेमगणिना व्यरीलिखित्‌ ॥ श्रीमच्छरीपाश्रनाथजीसादायात्‌ ॥ विजयददामीदिने 
प्रथमप्रहरेऽलेखि । 


प्र. ९७२ ३-१७४२ ] जन ताडपत्रीय प्रंथभंडार सूचीपघ्च २१ 


क्र. १७३६ सारस्वतव्याकरण प्च ८०! भा. सं. । क. अनुभूतिस्यर्पाचाय \ ले. सं. १८५९ । 
स्थि. श्रष्र। पर. ११। ठं. प. ५।३॥ 

क्र. १७२७ सारस्वतव्याकरण पत्र २१) भा. सं.\ कर. अनुभृतिस्वरूपाचाय। स्थि. श्रेष्ठ \ 
पै. १५1 टं. प. ९।१२९३॥॥ । 


क्र. १७२८ सारस्वतव्याकरण अपूण पत्र ११। भा. सं. । क. अनुभूतिस्वरूपाचा्यं। स्थि, 
प्रष्ठ ! पं. «1 ठं. प. ९॥१८३॥ 


पोथी १०७ मौ 


क्र. १७३९ सारस्वतचृत्ति अपृण पत्र ७1 भा. सं. चु. क. चद्कीति। स्थि. चर । पं. १८। 
डं प. ९॥>८३।॥ 

क्र. १७४० सारस्वतदीपिका पचसंधि पत्र ३२1 भा. सं.। स्थि. मध्यम । प्र॑,१५। ऊ.प. 
९।।>९३॥। 

क्र. १७४९१ सारस्वतरिप्पनक पत्र १० भा. सं.1 दि. क. क्षेमेन्द्र छे. सं. १६६२) 
स्थि. र्ठ) प. १६९१ द. प. ९।,८३।॥ 

क. १७४२ सारस्वतप्रथमष्छोकाथ पत्र २-६1 भा. सं. स्थि. मध्यम पं. १० ८ख.प 
९१३१1) 

क्र. १७४३ क्रियाचंदधिका अपू प्व ५३1 भा. से. । स्थि. मध्यम पं. १५1. प 
९112421) 


क्र. १७४४ कनुप्रग्रक्रियाद्त्ति पत्र ५। भा. सं. । स्थि. श्रष्ठ। पै. २४। ठ. प, सा 

क. १७४५ कल्चपाज्ञव्याकरण पत्र १०। भा. सं. । क. सदजकीत्ति! दथ. च्रष्ठ। पं. १५। 
ख. प. सा 

क्र, १७४६ शबव्द्शतेभाव्याकर्ण टिण्पणीखद पत्र २८। भा. सं.। क. नौल्करट। ले. स. 
१७३७ 1 स्थि. जीण । पं. ११। छं. प. ९।८४ 
अत- 

संवत्‌ १७३० वर्प वर्पाछतौ अश्वनिङ्ष्णत्रयोददयां गुवासरे छभवेलायां पूर्णीचकार ॥ श्रीलवरगषानस्य 
कोटमध्ये लिखन 1 ध्रीसागरयेद्रसूरिकालायां पद्रालुक्रम श्रीध्रीश्रीरायचंद्रगणिवा चक प्र्रति यदः । श्रीवा "जयनिधान 
गणिदिष्य पण्डितोत्तम कमलर्सिहगणिशिष्यश्री वा °कमटरल्नगणि तदनुदामनरिप्य वि.ज्ञानचद्रमुनिशिष्य पे.नयनानंद- 
स॒निपठ्नहेतवे ॥ छभं भवतु ॥ श्रीधरीश्री भद्रक शधरजिनङृगल्सरिं तत्प्रसादाद्िखितमस्ति 1 श्रीखरतरगच्छीय ॥ 

क्र. १७८७ दछतण्टोकीव्याकरण अपूर्णं प्र ३। भा. स.। स्थि. मघ्यम। पं. १६ 
टे. प. ९।॥>.३। 

ऋ. १७४३८ कविकल्पद्रुम रिप्पणीसह पत्र १५ भा. सं.1 क. वोप्डेद। र्थि. मध्यन। 
पै. १०१ दं. प. ९।।३] ` 

ना. १७४० कविकल्पदुम प २६। भा. सं 1 क. वोपदेव । त्र. १५५० ले. से, १६५२। 
स्थि. प्रेष्ठ) पं. ८ टं. प. ९॥८३। 
अत-- र 

सवत्‌. १६७२बप फाल्गुन सितेकाद्द्यामखेखि वा°ज्यनिधानेन श्रीखाभपुरे । य॒मं भवनु ॥ 

७१ 


३२२ श्रीज्ेखलमेरूदुर्गस्थ [ पोथी १०७ 


ऋ. १७५० कविकः्पद्रुम धातुपाठ प्न ५। भा. सं. स्थि. नीं) पं. २१।ख्‌प. 
९८४ 
अत-- प 0 

सेवत. १६ वैशाख वदि १४ दिने रविवारे श्रीमत्‌खरतरगच्छे श्रीजिनचंदरसूरिविजयराज्ये श्रीदषंप्रियोपाध्याय 
ततहिप्यवाचनाचायवर्यधुर्यश्रीचारित्रोदयथगणि ततक्षिप्य पै.समयकल्नोलेनाऽ्टेखि ॥ छम भववु । कल्याणमस्तु ॥ 

क. १७५९१ क्रियाकटाप पत्र ९) भा. स.। क. विद्यानेद । भ्रं. ३२५1 स्थि. प्रष्ठ पं. १३ 
दं, प, ९४४ 

क. १७५२ क्रियाकलाप पत्र ११। भा. स.) क. वियान॑द्‌ ) छे, सं. १७५८1 स्थि. जीण । 
पं. १५१ ठं. प. ९५८४ 

क्र. १७५३ दुग सिदख्गायरासन पत्र १२। भा. सं. । क. दुर्गसिंह 1 स्थि. प्रष्ठ पं. १६। 
लै. प. ९।>८३1॥ 

क्र. १७५८ कातंदचविश्रम सीक्‌ चपा प्र ५ भा. से.) टी. क. चारित्रसिह। र. सं. 
१६३५ । स्थि. श्रेष्ठ । पं. १५ टं. प. ९।॥८३॥ 


अंत-- 
वाणाश्विषडिदु१६२५भिते सवति धवेलक्षपुरवरे समेह श्रीखरतरगणपुष्करस॒दिवापुष्प्रकाराणाम्‌ ॥१॥ 
श्रीजिनमाणिकयामिधसूरीणां सकरसावमोमानाम्‌ । पटे वरे विजयिषु श्रीमञ्जिनचेदरसूरिराजेषु ॥२॥ गीतिः 
वाचकमत्तिभद्रगणेः दिष्यस्तदुपास्त्यवाप्तपरमाथः। चारि्रिसिहसाध्यधादवचूणिमिह सुगमाम्‌ ॥३॥ 
यलटिखितं मतिमांयाद ते ्रक्नोत्तरेऽत्र िचिदपि ! तत्‌ सम्यक्‌ प्राज्ञवरैः शोध्ये स्वपरोपकाराय ॥४॥ 
ईति कातेतनविश्रमावचूरिः संपूर्णां टिखनतः 1 श्रीमद्धिकमद्रगे ॥ द्यम भवतु ॥ 


क्र. १७५५ अव्यय सावचूरिक च्रिपाठ पत्र २।भा. से.। स्थि. प्रष्ठ पं. १८। ८. प. 
९।।०९३।॥ 


, क्र. १७६ अनिट्कारिका पत्र ५1 भा. से. । के. से. १७०१ । स्थि. मध्यम) पै. १६। 
छ. प. ९।॥>३॥ 

कर. १७५७ विभक्तिविचष्टर अपूणे पत्र ७। भा. से. 1 स्थि. प्रेष्ठ । पे. १६९1 छं. प. सण 

„ _ क्रः १७५८ वाक्यग्रकाश -ओक्तिक सटीक चिपाठ पत्र ६1 भा. स.1 टी. क. उदय 

धमगणि । र. स. १५०२ 1 जे. से. १९१२1 स्थि, तर । पं. २५1 दं. प. १०२३।॥ 
अस्त 

सेवत्‌. १६ वारोत्तरा वयं 1 तपगच्छनायकश्रीविजयदानसुरी्वरभद्यरक श्री ६ हीरविजय[सूरी]शर ततरिष्य 
पंशितविशालसत्यगणि ततदिष्यिवहर्षगणि टिखितं ॥ 

क्र. १७५२. गणरत्नमदोदधिचृत्ति पत्र ५०1 भा. से. 1 क. गो्विदूरििष्य वधमान । र. सं. 
११९७1 ले. सं. १७६९ 1 स्थि. श्रेष्ट । प॑. २१1 ङ. प्‌. ९।॥>४ 
ज.त- 

संवत. १७६९ वये वेशाखमासे शुक्लपक्षे अक्षयतृतीयातिथौ अर्कवारे ज्येष्यनक्षत्रे श्रीमत्‌ हत्वरतरगच्छे 
श्रीजिनङ़रलसूरिशालायां श्रीद्येमकीरिसंतानीय उपाध्याय श्रीलक्ष्मीकीर्िगणिदिग्गजानां छिष्ययुख्यवाचनाचार्य- 
वयेधु्यं॑श्रीसोमदपगणिमणीनामतेवासी वाचनाचार्मवर्यधुय श्री १०४्रीखकषमीसमुद्रगणिमतष्टकानां दिप्यसुख्य दस्य 


फर. ९७५०-७३ |] जेन ताडपत्रीय त्रेथभडार दचीपञ ३९४ 


पंडितप्रवर श्रीकनकभिग्रगणिस्तच्छिप्य पंडितज्ञससोमसुनिः दिपिश्चकार । श्रीवेन्नातटमध्ये ॥ भ्रीगोदीप्राश्चनाथजी 
प्रसादात्‌ ॥ 

क्र. १७६० गणरत्नमहोदधि स्वोपक्ञटीकासह अपूणे पत्र ५४। भा. सं. क. गोविदसूरििध्य 
वद्धमान ! र. सं. ११९७ ! स्थि. मध्यम 1 प. १३1 ल. प. सान 

क्र. १७द१ वृत्तरत्नाकर टिप्पणीसद पत्र ५1 भा. सं.] क. भट केदार्‌ । स्थि. मध्यम 
प. १५1 रं. प. १०२८३॥॥ 


क्र. १९७६२ व्॒त्तरत्नाकर पत्र ४1 भा. सं.। क. भट्रकेदार। स्थि. मध्यम! १.१३ ।दलं.प. 
९11८211 


क्र. १७६३ व्रत्तरत्नाकर सटीक प्र ३० । भा. स.। मू. क. भट केदार । री. क. प. सोमचंद्र । 
र. सं. १३२९1 त्र. ११५९ । स्थि. जीण । पं. १५॥। ठं. प. ९।॥८४ 
अन्त- 

श्रीविक्रमद्पकाटे नेदकरक्रपीद्योनियि १३२०संख्ये । समजनि रनोन्सवदिने व्रृत्तिरियं सुर्धबोधक्ररी ॥४॥ 

सर्वाम प्रेथांके खमिततानि नवतियुक्तानि ११९० । अन्रानुष्टुपगणनायोगाजातानि किचिद्धिकानि ॥५॥ 

संपूर्णा ॒चेये पडितसोभचंद्रकृता च त्तरत्नाकरछदोरत्ति सपुत्रा समाप्ता ॥ 

क्र. ९७६७ श्चुतवोघ पत्र २। भा.से.1 क. कालिदास कवि। स्थि. मध्यम । पं. १५१ ख॑.प. 
९1१५३11] 

क्र. १७६५ भरतसंगीतसंयोग पत्र ५1 भा. स. भे. १५१। स्थि. मध्यम! पै. १४1 
दे, प. ९१८ 

क्र. १७६६ रूपदीप भाषाचंदोभ्रंय पत्र ५1 भा. हिन्दी र. सं. १००६1 क. जयकृःण । 
स्थि. मध्यम । पं. १६। ठं. प. ९11५३॥॥ 

क. १७६७ रूपदीप भापाददोध्रेथ पत्र ५। भ. हिन्दी । स्थि. मध्यम! पं. १३। ठं.प्‌ 
८112९३1 

कर. १७६८ काव्यालुश्ासनखत्रपाट पत्र ४! भा. सं. 1 स्थि. मव्यम । पं.१३। ठ.प्‌. सादा 

ऋ. १७६९ हैमक्यानुश्षासनविदेक प्च ११२ भा. सं.। क देभवदचाय 1 भरे. ४०००। 
स्थि. प्रष्ठ प. १३ ठं. प्‌. १०२४ 
अत-- 

सवत्‌ १८७८ वपे शाके १०४३ रा प्रव्तमाने मासोत्तममसे वशाखनासे युके ८तिथौ ज्तवरासरे श्रीचू- 
हत्सरतरगच्छे श्रीजिनचद्रतुरिशखायां वाचनाचार्यनोक्च बा.छाल्चेदजी तन्‌शिष्य वा-उद्धचरनी ततूसीष्यमोक्ष प. 
वखतमलजी तेतन्रत्र प१० प्रकमङ्पजी ततसीष्य प्.तखनमलमुनिना इदं पुस्तक मां उगारे स्थापितं ज्ञे्नमेरमध्ये ५ 

ऋ. १७७० कविधिक्षा कल्यिकल्पता चृत्तिसद पत्र ७१। भा. सं.। क्र. अमरचंद्रसूरि। 
ग्र. २३५७१ स्थि. प्रष्ठ पं. १५1 छ. प. ९।॥३।॥ 


च. १७७९ वाग्भटाङकार पत्र ६! भा. स. । क. वाग्भट । र. २८९1 पं. 


१५ टे, प. 
९1 > 


छ १७७२ कुमार संभवमदाकाव्य सत्तमल्लगेपर््ैत सावचूरि प्व २५1 भा. सं.। मू. क. 
कवि कालिदास 1 स्थि. प्रेष्ठ! पं. १६1 छ. प. ९३1. । प्रति पाणाथी भजापटी छे 1 


क्र ९७७३ रघुव्षमदाकाच्य अपू पत्र २४1 भा. सं.। क. कवे कालिदास । स्थि. मध्यम्‌ । 
पे. १४१ लं. प. सापरदेषा 


२२७ श्रीजेखरूपेरुदुगेस्थ [ पोथी १०७-९ 


, क्र. १७७४ रघयुवेश्भदहाकाव्य-सगे नवथी चार अपूणे पत्र १७। भा. सं. । क. कविकालिदास। 
स्थि. मध्यम) पै. १३। लं. प. ९४ 


पोथी १०८ मी 


क. १७७५ अभिधानचितामणिनाममारा स्वोपक्ञरटीकासदः प्त १५७० भा. से. कः 
हेमचंद्राचायं स्वोपन्त। भ्र. १०००० स्थि. त्रे्ठ! पं. १५। टं. प. ९॥१९३।॥ 

श्रतिनी किनारी उदरे करडेखी छे । 

क्र. १७७द अभिघानचितामणिनाममाखा स्वोपक्ञटीकासदह पत्र २४७! भा, सं. । क. 
हेमचंद्राचायं । ले. स. १६५० । भ्रं. १०००० 1 स्थि. प्रेष्ठ । पं. १३। टं. प. ९॥१९२॥ 

क्र. १७७७ अमरकोरा प्रथमकांड सरीक तिपा पत्र १११। भा. सं. । मू. क. अमरर्सह । 
री. क. भाबुजी दीक्षित । छे. सं. १८०२ 1 स्थि. मध्यम । पं. १९। ठं. प. ९।५४ 

क्र. १७७८ अभरकोश सटीक द्वितीयकांड चिपाठ पत्र २८९ । भा. सं. 1 भू. क. अमरसिंह । 
री. क, भावुजी दीक्षित ले. स. १८०३ । स्थि. मध्यम । पं. १३ ठं. प. ९।५३॥ 

ऋ. १७७९ अमरकोश ठतीयकांड सटीक चिपट पत्र ११६ । भा. सं. । भू. क. अमरसिंह । 
री. क. भावोजी दीक्षित । स्थि. मध्यम । प. १२। छं. प. ९।८३॥ 


पोथी १०९ मी 

क्र. १७८० अभिधानचितामणिनाममाला अपणं पतर «1 भा. सं.। क. देमचद्राचायं । स्थि. 
मध्यम । पं. १५ ठं. प. सान्न 

क्र. १७८९ अभिघधानचित(सणिनाममाला अपू प्र १०-३१। भा. स. 1 क. दहेमचंद्राचा्यं । 
स्थि. जीणे! प. १७। ठ. प. ९४ 

क्र. १७८२ अभिधानचितामणीनममाला अपूणं पतर ५-१९। भा. सं.। क. दहेमच्राचायं । 
स्थि. मध्यम पं. ९1 दं. प. ९५२८४ 

क्र. १७८३ अभिधानचितामणीनाममाला स्वोपज्ञघ्रत्तिसद अपणं पत्र ५४। भा. सं. 
क. हेमचंद्राचायं स्वोपन्ञ । स्थि. भ्रष्ठ । पे. १७1 छठ. प. ९।।४ 

ऋ. २७८७ अमरकोद्च प्रथमकांड पत्र ४२। भा. सं. । क. अभरसिह । स्थि. मध्यम । प॑ं.४। 
ठं. प. स|#>यं 

क्र, १७८५ रघुवं्मदाकव्यधेका पत्र १२७1 भा. सं. । क. मलिनाथ । छे. सं. १७१८। 
स्थि. श्रष्ठ। पं. १५१ ठे, प्‌. सपन 

ऋ. १७८६ म्यायरत्नप्रकरण हाशधरस्ज पत्र ३९। भा. सं.1 क. श्र । स्थि. त्ष । 
प. १८। छे. प. १०२८३।॥. । म्रतिनी किनारी उदरे करडेटी छे 1 

क्र. १७८७ र्यायरतनप्रकरण शछखाधरखूत्र टिप्पणीखह पत्र ४३। भा. से.। क. शदाधर । 
के. सं. १८१६ । स्थि, प्रेष्ठ । पै. १५ । छ. प. १०२८३॥ 

क्र. १७८८ तकंपरिभापा पत्र १४। भ. सं. । क. केशवमिधर। के. सं. १५५२ स्थि. प्रे । 
पं. १७१ ल. प. ३०४ 
क्र. १७८९ तकंपरिभापा पतर २०! भा. स.1 क. केशवमिध । ले. ख. १६५९. स्थि. जीण । 
१५१ ठ. प. १०>८३॥. 1 प्रति चारे वाज्रथी उषे खाधेटी छे । 


4 । 


च. ९७७८-१७९.८ | जन ताडपच्नीय ग्रंयमडार सूचौपन ३२५ 


क्र. १७९० तकंपरिभापा अपूप्र पत्र २७। भा. से.1 क. केशवमिश्र । स्थि. मध्यम । पं. १२। 
ट. प. «11>३॥। 

क्र. १७२९ तक्रभापाप्रकाशवृत्ति पत्र ३० भा. स.1 क. गोवर्धन छे. खं. १६९९। 
स्थि. प्रेष्ठ । पै. १३) लं, प. सार 

क्र. १७२२ न्यायसारः स्यायतात्पयेदीपिकारीका पत्र ५३ भा. सं.। क. जयरसिदषूरि। भ्र. 
३००० 1 ले. सं. १६३२ । स्थि. प्रष्ठ । प. १७। ठं. प. ९।॥>३॥ 
अत- 

भ्रीक्ृष्णविमहेच्छगच्छसुकुटश्रीमन्महद्रपरमोः शिष्यः श्रीजयसिदसुरिरखिलप्रामाणिकम्रामणीः । 

एतां निर्मितवान्‌ परोपकृतये श्रीस्यायसराराधरितां स्पष्राधा विवरति छृपापररौः सेपा विदोध्या बुपरैः ॥१॥ 

दीकेय न्यायतारस्य न्यायतात्पयदीपिका । मनीषिणां मनःसौधे सर्वदापि प्रकाशताम्‌ ॥२॥ 

इतिशरीकरष्ण[्िगच्छ]मउनश्रीमन्मर्रसूरिदिष्यश्रीज्ञयसिदमूरिविर चितायां तात्ययदीपिकामिधानायां श्रीस्थाय- 
सारटीकायामागमपरिन्छेदस्तातीयीकः समाप्तः।।०॥ 

ग्रथाय्र ३००० ॥०॥ संवत्‌ १६३३ वप फ़ायुण खद्‌ ६ दिने आददित्यवारे ॥०॥ 

क्र. १७२२ सप्तपदार्थी पत्र ४) भा. स. क. रिवादित्य मिश्र) स्थि. मघ्यम। प. १७। 
लं. प. ९11८४ 

क्र. ९७९५ तकसंग्रहदीपिका परत्र १५। भा. सं.1 क. अन्नभट्र। स्थि. मधघ्यम। प. १३। 
लं. प. ९।।>३॥1 

क्र. १७९५ मंगलवादप्रश्चपद्धति पत्र ३। भा. स.! क. समययुद्रजी । छे. सं. १६५३ । 
स्थि. जीण प. १६ ठं. प. ९11*२॥. 

गरथकर्ताए स्वहस्त ल्खेली प्रति। प्रतिनी च्िनारी खवाएलौ छ । 
अत-- 

श्री्मगल्वादसयुखाववोधप्रशोत्तरपद्तिः समाप्ता ॥ छता लिखिता च संवत्‌ १६५२ वषं आषाठ सुदि १० 
दिने श्रीदलादुग चतुर्मासीस्थितेन श्रीयुगप्रधानश्री*जिनचं्रसूरिरिष्यमुख्य पडितसकलचंद्रगणि तच्छष्य बा० 
समयसुदरगणिना ॥ पे. हपनदनसुनिङृते शुभं भवतु ॥ 

क्र. १७२९६ आखापकपद्धत्ति अपू पत्र ७ भा. सं. स्थि. मध्यम पै. ११।लं.प्‌. 
९।।०८३१॥ 

क. १७९७ षड्दरौनसमुच्चय पत्र २-५। भा. स.। क. हरिभद्र्रि। स्थि. श्रष्ठ। प. ९। 
ठे. प. ९।।८३॥ 

क्र. १७९८ पडदरनसमुच्चय सटीक पत्र २० । भा. स.। मू. क. दरिभद्रसूरि। चरु. क, 
विद्यातिल्क । ग्रे. १२५२ 1 स्थि. जीण । प. १९‹। ङं. प. ९111२11. । प्रति प्राणीथी भीँजाएली छे । 
अन्त- 

श्रीरु्रपहटीयगणे गणेयः श्री परसूरियुणराशिरासीत्‌ 1 
तद्वंधुरदुप्रभकी्तिभूरिजजीयाच्िरं श्रीविमलद्रसूरिः 11१॥1 

नेदन्तु श्रीगुरवः ध्रीगुणलेखरसमुनीश्वरास्तदनु । श्री सघतिल्कयुरिस्तत्पद जयति चिरमघुना ॥२॥ 

तःपदपयोजमृगो वियातिल्को सुनिर्जिनस्छये । पड्ददो नीयते च्रे वितरति समासेन ॥३॥ 

यदनुचितमोच्यताऽत्र प्रमादतो । मदमतिविमशाच । हदये विधाय मधुरं तन्युजनाः शोधयतु मयि ॥४॥ 


९२६ शीजेसरमेरदुगेस्थ [पोथी ११०-११ 


केकमे ऽय्दे....नदविश्वदेवपरमाणिते । आदित्यवरदनपुरे वालमेतत्‌ समर्थितम्‌ ॥५॥। 

खेलतोऽम्‌ राजदेसो यावद्धिश्वसमस्तटे । तावद्‌ वुधेर्वाच्यमा्ये पुस्तकं नदतादिदम्‌ ॥६॥ 

सप्ताशीतिः सूच्र[माने] टीकामान विनिशितम्‌। सदसखमेकं दशती दापचारादनुष्ट्भाम्‌ ॥५॥ 

अकतोऽपि अथमानं १२५२ ॥०॥ श्रीरस्तु ॥०॥ 

क. १७९९ प्रमाण्यवाद्‌ पत्र २४1 भा. सं.। क. हरिराम तर्ववागीशच । स्थि. मध्यम । प. १० 
छ. प. ९।॥१९३।॥ 

कर. १८०० बाद्‌स्थल अपणं पत्र २। भा. सं. । स्थि. जीर्ण । पं. १६ छ. प. ९।१८३॥ 

ऋ. १८०१ शरोमणीटीका प्च ६३ । भा. सं. । स्थि. मध्यम । च. ९) द. प. ९।।३।॥ 

क्र १८०२ न्याय्रंथ पत्र ०९। भा. सं। स्थि. मध्यम । पं. १३। ठं. प, ९।५३॥ 
आदि 

अनमितिरक्षणेककार्यानुकूकत्वसंगत्या पक्षधरमतो निरूपयितुमाह--व्याप्तीति ! संदिर्धेति । यत्र॒ साध्यस्य 
याद्शसेवंधानगादिनिणेयनिवत््यौ सेशयः स तत्र ताट्शसेवंयेन साध्यानुमितौ पकषतेत्यथः, तेन न पश्चसाध्यविरोष्यक- 
संशयानजुगमः, न वा सवेधांतेरेण सेदेहेऽपि मि्णीतसवेधेन पक्षत्वम्‌, न वा तमःप्रभृतिषु समवायेनाकाशादिसाधने 
तद्वकत्यै संशययोग्यता निरस्यति । नापीति साधकवाधकमाने सिद्धिवाधौ केदयन्धयिनिजपक्षनिष्टाभावप्रतियोगित्व- 
धीरेव सुरुमो चाधः । 

क्र. १८०३ स्यायप्रथ टीका अपू्णं पर ३५1 भा. सं.। स्थि, मध्यम। पे. ९.।छ.ष. 
९।८३॥1. । पत्र वीं नथी । 
आदि- [ज 

श्रीगणेशाय नमः॥ अनुमाननिरप्यन्यायतदवयवनिरूपणे प्रतिजानीते-मूठे तच्यैति, तम्निरुबतमलुमाने परां 
विचारदशायां स्यस्थस्यर विवादविषुग्रसाध्यनिश्वयह्पप्रयोजनसाधने । न्यायसाच्यमिति स्यायप्रयोज्यमित्यर्थः ॥ वादि- 
्युकतन्यायजन्य्ञाव्दवोधेन मध्यस्थस्य लिगपरामदरूपादुमानजननादिति भावः ॥ 


पोथी ११०्मी 
न, १८०४ सारस्वतव्याकरणदीपिकाटीका पत्र २१२। भा. से.। क. च्कीरसि। र. सं. 
१७७४ ले. सं. १८२२ । स्थि. मध्यम । पं. १३। छं. प. १०८४ 


„ क. १८०५ लोकानी हुंडी वीजकसह्‌ पत्र ३५1 भा. प्र. मू. स्थि, मध्यम प. ८1 
ङं. प. १०।८५ 


, कर" १८०६ शञजयकरप खस्तवक तथा पडेदणाङकक प्व = । भा. आ. भू. । प. क. 
विनयविमल । स्थि, मध्यम । पं. १२। क्ख. प. १०८४ | 


.क. ९८०७ सिद्धातचंद्विका स्वरान्तनपुंस्कपर्थत पत्र ३२ । भ. सं. । क. रामाश्रम । पे. 
५ ठ. पू. १०२४६ 


क्र. १८०८ व्याकरण पत्र २६1 मा. से. । स्थि, मध्यम । प. ७। क. प. १०४५] 


क. १८०९ अनिट्कारिका सटीक पाठ पत्र ६। भा. स.) स्थि. मध्यम। पं. ८। 
ख. प. १०।४४॥ 
, क्र. १८१० दारितोत्तर वेयकन्रंथ अपूर्ण प्न ६७। भा. सं. प््थि. जी्णं। पं. ९। 
छ. प. १०१८ 


क. १८११ अ्टागहद्यसंहिता उत्तरकद्प चरटक प्च १०३। भ. सं.1 क. बास्मर । स्थि. 
मध्यम्‌ पं. १०1 छं. प. १०।॥।>२। 


द. १७९९-१८२६ ] जैन ताडपन्नीय प्रंयभंडार सूसीपत्न ३२७ 


क्र. १८१९२ निवंधसं श्रद्‌ वैय सरीक अपूर्णं पत्र ७२। भा. सं. 1 स्थि. जीणं। पं. ११। 
ठ. प. १०४ 

क्र. १८१३ शार्ुधरसंदिता पत्र ६ तथा ५९-९८। भा. सं.1 क. शरङ्गघर । स्थि. मध्यम । 
पे. ११। टे. प. १०।०८३॥ 

क्र. १८१७ अण्ंग हद्यसंहिता पत्र ११२ । भा. सं.1 क. वाग्भट । छे. सं. १५१४ । स्थि. 
जीर्णं 1 पं. ७1 लं. प. १०।६. । अस्तव्यस्त । 


पोथी १११ मी 


क्र. १८९५ रामविनोद-वैयक पत्र ५६१ भा गू. क. रामचद्र। र. सं. १६१०१ स्थि. 
मध्यम! पं. १५। ठ. प. १०८४॥ 

क्र. १८९६ अनेकाश्यतिखक पत्र ३४ भा. सं.1 स्थि मध्यम) पं. १३) ठे.प्‌. सोनो 

क्र. १८१७ योगचितामणी सस्तवक अपू पत्र ९.१ भा. सं. मू. । स्थि. मध्यम। पं. १३॥ 
ङ. प. ९।।०८४॥ 

ऋ. १८१८ वाटर्तज-वेयक पत्र १२। भा. सं. 1 क. वेयरतन । ले. स. १८८६ । स्थि. मध्यम । 
पं. १५ ल. पं, ९।।>८४। 
, क्र. .१८१२ खन्निपातकलिका वैदयक पत्र १४१ भा. से. । क. अधिनीकुमार। स्थि. मध्यम । 
पं. ६ ठं. प. ९॥८४। 


क्र. १८२० सूत्रश्थान-वेयकग्रंथ पत्र ३-३२। भा सं. 1 स्थि. जीप पै. १७। लं. प, 
१०।>८४॥] 

क्र. १८२९ खुश्रतसचस्थान पत्र २४। भा. सं. स्थि. प्रष्ठ) पं. १५1 छं. प. १०८४ 
, क्र. १८२२ योगसारसमुच्चय सर्तवक-वेद्यक प्रत्र ३९-४८। भा. सं. गू. । स्थि. मध्यम । 
प. १२1 छ. प. १००८४॥। 
, क्र. १८२३ न्यायत्रेयटीका पत्र १ भा. सं.1 ले. सं. १६६२] स्थि. मध्यम । पं १२। 
ॐ. प, १०४ 

भप 

आद्- . 

श्रीगणेखाय नमः॥ मिलदिति तां विधुसंवेधिनीं कलां नुमः स्तुमः । किंभूतां विश्ववीजस्य महादेवस्य अंक्ररसमां 
्कुरसाम्यमाद्‌ । पुरद्विषः 1 मूधिनि स्थितां अन्यस्याप्यंकुरवी जमस्तकस्थायित्वात्‌। मिरुंती या मंदाक्रिनी सेव मल्री- 
दाम यस्याः सा ताम्‌ । एता जलसाल्लिष्यं अंकुरसाम्ये भवति । यथा वीज अकुरसहभूतं मं करोति । तथा 
भगवानपि यत्कलासहभूतं विश्वं निर्वत्तयति तां स्तुम इति भावः 
अन्त- 

संवत्‌ १६६२ वपे शाके १५२४ प्रवत्तेमाने उत्तरायनगते श्रीुर्यं शिरिरछटतौ सन्मांगल्यप्रदौ अयेह 
माघमासे शुक्लपक्षे प्रतिपदायां तिथौ सोमवासरे अय भरुगुकच्छवास्तव्ये मेदपारन्ञातीय अध्यारू गोन्य॑दय॒त 
सुग्रनी छिखिते ॥ टठेखकपाठ्कयोः । 


, क्र. १८२४ ङीखावतीगणित पत्र ५१! भा. से.1 क. भास्कराचाय । स्थि. जीण। पं. १०। 
ख. प. स्पटा 


ऋ. १८२५ अभिधानचितामणि सरीक बृदद्द्रत्ति पतर २०५८९२९४ भा. स. । स्थि. 
मध्यम 1 पं. ३३। टे. प. साना 


क. १८२६ सारस्वतव्याकरणसिद्धातरत्नावलीरीका अपण पतर ८८! भा. सं. । स्थि. मध्यम । 
पं. १९) छं. प. स्ना 


३९८ श्रीजेसलमेर्दु्मस्थ [ पोथी १९१२-१ 
पोथी ११२्मी 


क्र. १८२७ श्ीघ्रवोधज्योत्तिष पत्र १३१ भा. से. । क. कारिनाथ। ङे. सं. १८४३ । स्थि 
मध्यम । प. १३1 ॐ. प. स्पन्द 


क्र. १८२८ रत्नदीपज्योतिष पत्र ११। भा. सं. । क. गणपति। स्थि. प्रष्ठ! प. १५। 
टं. प. ९।।२॥ 


क्र. १८२९ फलकरपरता पत्र १२ भा.सं. । ले. सं. १८४४) स्थि. कष्ठ) पं. १३1 
ङ, प. ९।।>.३)1) 


क्र. १८३० वाङाचवोधसारसंग्रहञ्योत्तिष पत्र १० भा. सं.) क. युजादित्य \ भ्रं ५००। 
स्थि. मध्यम । पं. १५१ छं. प. ९।९३।॥ 

क्र. १८३१ प्रश्चप्रदीप पत्र ८1 भा. सं.) स्थि. त्रेठ। पे. ९। ठं. प. ९।५३॥1 

क्र. १८३२ प्रश्चप्रदीप प्च ५1 स्थि. प्रेष्ठ । पं. १७ छै. प. सन्दा 

क. १८३२ महादेवी दीपिकाघरत्ति पत्र २७) भा. स.1 कं. धनराजगणि । भ्रं. १५०० ॥ 
र. सं. १६९२ । के. खं. १८२९ । स्थि, प्रेष्ठ 1 पै. १८ । दं. प. सन्य 
आदि- 

श्रीनामेयजिने नत्वा श्रीगुरोः पादपुष्करं । वा्देवीं तपनादींश्च हेरंवे शुबनेश्वरीम्‌ ॥१।॥ 


मदादेवोक्तसारिण्याः प्रहाणां विदधाम्यहम्‌ । वृत्ति शाघ्रालुसारेण दैवज्ञानां खलाप्तये ॥२॥ 
अभ्त- 


वेषे नेत्रनवांगमूपरिमिते१६९२ उ्येष्ठस्य पक्षे सितेऽष्टम्यां सदुगुणप्रक्यमत्ररुते पद्मावतीपत्तने । 

राजाऽत्युत्कटवैरिनागदमनः राष्टरोवशोद्धवः श्रीमान्‌ श्रीगजरसिहमूपत्तिवयोऽस्ति श्रीमरोमंडले ।1१॥ 

जैने शासन एवर्भचल्गणे सत्सजनैस्संस्तुते कल्याणोदधिसूरयः श्ुभकरा नंदतु भूमडले । 

तत्सेवाकरभोजराजगणयो विद्वदरा वाचकाः आसन्‌ सर्वखधीमनःकमलिनीसंबोधने भानवः ॥२।। 

खेटानां हि पुराकृतं बुधमहादेषेन यत्‌ खारणी तस्या दैवविदां खुखा्थजननीं गृक्ति च सविस्तरं । 

तच्छिष्यो धनराज एवमकरोद्‌ वर्पेण वदूवादरेः वद्वर्थैः सहिता च पेडितपदाप्तपरस्तर्यरोः ॥२॥ 

वगेराशतसंख्यका पुनरनुष्टपछंदसा तन्मितिर्यान्मेसमहीधवाः स्थिरतराः खे पुष्पदतौ स्थिरौ ॥ 
तावत्तिष्ठदु दीपिकेति सततं नाम्नी हि उत्तिस््वियं तञ््ञानां च खुखाप्तये सुमत्तिनां धार्या सुरोर्भावतः ॥४॥ 
इत्या चखिकिवाचनाचार्यश्रीभुवनराजगणीं्ाणां दिष्यपंडितश्नीघनराजगणिक्ृता महादेनीदीपिकादृत्तिः संपूर्णा ॥ इति 


सेपूणम्‌ ॥ सेवत १८२९ वर्प शके १६९४ प्रवतेमाने श्रावण सदि ३ रविवारे श्रीवालोतरानगरे पै.सुमतिधमः 
लिखितम्‌ ॥ श्रीरस्तु ॥ यमं भवतु दिने दिने ॥ 


क्र. १८३४ सद्रयामर्ग्योतिष प्र ४) भा. सं. छे. सं. १८२९1 स्थि. प्रेष्ठ) पं. १५॥ 
ङे. प. ९) >९३।॥ 


क्र. १८२५ सुद्रयामख्न्योततिप पत्र ४1 भा. सं. स्थि. मध्यम। षं. १४। खें. प. सन्य 


छ. १८३६ सुवनदीपक पत्र १८! भा. स.1 क. पश्चप्रमच्रि । स्थि. मध्यम । पं. ६। र. प. 
९।>८३}॥ 


क्र. १८३२७ यंत्रचितामणी सटीक प्न ८ भा. 
#॥१।.३४१।। 


छर, १८३८ तानिकखार स्योतिप पच ३) भा. सं.) स्थि. मध्यम) प. १३) ठ. प. 
९।।>९३1। 


सं.) स्थि. मध्यम पं. १३। ङ. प. 


३० श्रीजेखरमेरुटुगेस्थ [ पोथी ११२-१३ 


छ. १८४७ आरभसिद्धि-ज्योतिष दवितीयविमश्चे पर्यत पत्र ६। भा. सं. ! क. उदयप्रभसरि । 
पस्थ. श्रेष्ठ! पं. १३१ लं. प. ९।२९३॥॥ 
क. १८४८ छघुनातक ज्योत्तिष प्च ९1 भा. स.। स्थि. जीणे! क. वराहमिदिर। स्थि. 
जीणं\ पं. ९\ ल. प. ९५८४ 
क १८४९ लश्ुजातक सटीक-उ्योतिष प्त्र ३३1 भा. सं. 1 टी. फ. उत्पलभद््‌। सु, क. 
वरादमिहिर ) स्थि. जीणं । पं. १८१ ठ. प. ९॥५२1॥ 
क्र. १८५० छघुजातक सटीक-उयोतिष पत्र ३१। भा. से.1 मू. क. वराहमिहिर । टी. क. 
उत्परभषट! ठे. सं. १८५५ । स्थि. श्रेष्ठ । पं. १४। टं. प, ९।८२।॥ 
त्र. १८५९ पश्कोशाज्योतिष पत्र ५। भा. सं. । क. गोवर्धन । छे. सं. १८०९ ¦ स्थि. मध्यम । 
पं. १५१ छं. प. साय 
क्र. १८५२ अधकांड-ज्योतिप पतर १1 भा, सं. । स्थि. जणं । पं, १७1 ठं. प. ९।५२॥॥ 
क्र, १८५३ पद्यको श-उ्योतिष प्च ५) भा. सं. । स्थि. शरेष्ठ) क. मोवधेन। स्थि. श्र! 
पे. १९१ टं. प. ९।८३॥ 
क. १८५४ पदमकोश-व्योत्तिष पत्र ६ भा. स.1 क. गोवर्धन । कते. सं. १८४६। स्थि. 
्रष्ठ। पं, १२) छं. प. ९।२८३॥ 
क्र. १८५५ प्रश्चफलादेश्च ज्योतिष पत्र ५। भा. सं. स्थि. श्रेष्ठ! पं. १५1 टे. प.प 
क्र. १८५६ उयोत्तिषप्रकीणेकविचार पत्र ५। भा. सं.। स्थि. मध्यम पं. १५ ख. प. 
९।१९३॥॥ 
क. १८५७ षष्िसंवत्सर-ज्योतिष किचिदपू्ण, पत्र २) भा. सं. स्थि. मध्यम) पं, २०। 
दध. प. ९।८३१1 । 
ऋ. १८५८ षष्टिसंवत्खर-ज्योतिष पत ५। भा. सं. स्थि. मध्यम । षं. २२८. प॑ 
सदा 
ऋ. १८५९ योगरत्नावरी ज्योतिष पत्र ३७-६८। भा. सं.। क. श्रीकंठकिव पंडित । ले. सं. 
१६५८1 स्थि. प्रष्ठ । पं. १७1 ठे. प. ९।॥९३॥ 
अत-- 
संवत्‌ १९५८ वर्षे चेत्र शदि पूर्णिमायां तिथौ वृहस्पतनारे श्रीसरस्वतीपततमे श्रीबृदुगच्छे श्रीश्री पुष्य- 
श्रभस्रि ततपटरे भद्वरकश्रीधरीश्रीङ्ीर्देवघरि तच्छिष्य भांडणेन व्येसि ॥९॥ 
क्र. १८६० छष्ुसारावङीगत अरि्टाप्याय ज्योतिष पत्र ६ ¦ भा. से.। स्थि, श्रेष्ठ । पं.१७। 
दं. प्‌. ९।।ग४ 
क्र. १८६१ अ्रहभावप्रकारज्योतिप अपूर्ण. पत्र ८! भा. सं. । स्थि. प्रष्ठ पं. १४। रख. प. 
९११९२ १ 
क्र. १८दे२ प्रहमावप्रकारस्योतिप सस्तवक पत्र ८1 भा. सं.\ स्थि. मघ्यम। पर. १२। 
ठ. पए. १५२२१ 


क्र. १८६२ जातकयचंद्विका ज्योतिष अपूर्ण. पत्र ३1 भा.सं.। स्थि. ष्ट! पं. १५। ८. प. 
(१/1 


क्र. ६८६४ त्रिपुरवन्घसुहत्ते ज्योतिप प्र ५1 भा.स.) स्थि. ण्ठापं. ९।८.प. 
९५८३१] 


क्र. १८४७-१८८३] जैन ताडपजीय भ्रथभभंडार सूचीपत्रं २३१ 


क्र. १८६५ ग्रहसिद्धिल्योत्तिष पत्र ९। भा. सं.\1 क. महादेव रैवक्त छे. सं. १८१७1 
स्थि. जीर्णं । पं. ०५४१ छ. प्‌. ९।६३1\ 


क्र. १८६६ चद्रा्कील्योतिप पत्र १ भा. सं.\ क. दिनकर । स्थि. जीण | पं. १५। छे. प. 
सान 


अत्‌ = 
४ चारेजाख्ये वसन्‌ ग्रामे चक्रं दिनकरो सुदा) जातः सिके गोत्रे मोटक्चातिससुद्धवः ॥२६॥ 
इति चेद्राकीं सम्पूर्णां ॥ 
क्र. १८६७ चंद्राकीज्योतिष पत्र २। भा. सं.1 क. दिनकर। स्थि. मध्यम पं. १२। 
ङं. प. ९॥>८३॥॥ 
क्र. १८६८ भवनविचार ज्योतिष पत्र ५1 भा. स.1 स्थि. प्रष्ठ । पं. १८। ठं. प. ९।४॥ 


क्र. १८६२९ जन्मपत्रीविघानपद्धति अपूणे. पत्र ६१ भा. सं.) स्थि. ष्पे. १६९ ले.ष. 
९।१>५३ 


क्र. १८७० ज्गदुभूषणसारणी पत्र ३४ \ स्थि. श्रेष्ट पै. २१। ङ. प. ९।८३॥॥ 
त. १८७१ कामवेनुपंचांगसारणी पत्र १८ \ स्थि. घरे \ पं. १९१ छं. प. ९।०३॥॥ 


पोथी ११२ मौ 

क्र. १९८७२ जा(तककमैपद्धतिउदादरण पत्र ४२1 भा. सं. क. कृष्ण दैवक्त ! छे. स १७६२ । 
स्थि. श्रेष्ठ पं. १७ ठक. प. १००८३१॥ 

ऋ. १८७३ खमाविचार (खुभिक्चदुसिश्चविचारः) पत्र १८) भा. स. । स्थि. जीण । पं. १३। 
रे. प. १०८३ 

क्र. १८७९ कणेकुतूदरूञ्योत्तिष पत्र १२। भा. से. \ क. भास्वराचायं । ले. स. १६९३ । 
स्थि. प्रेष्ठ पं. ११) लं. प॒ ९११२३ 

क्र. १८७५ नारर्चद्रज्योत्तिष अपणं पत्र ५। भा. सं. । क. नरवंद्राचाये । स्थि. जीं । पं. १३। 
द्धं. प, १०८४ 

क्र. १८७६ मुवनदीपक खर्तवक पत्र ९। भा. सं. गू.। क. पशमप्रमघूरि । स्थि. जीगै। पू. 
१४॥ ठ. प. १०२४ 

क्र. १८७७ आरंभसिद्धि पंचम विम पर्थत पत्र ११। भा. सं-1 क. उदयप्रभतूरि । स्थि. 
भ्रष्ठ! पं. १३१1 ङे. प्‌. ९८२1 

ऋ. १८७८ ताजिकसारसूबज्योतिष पत्र २५1 भा, स.। क. हरिभह्। ले. सं. १८४४। 
म्र. १३९५४ \ स्थि. प्रेष्ठ । पं. १३1 ङ. प. १०२८३।॥ 
, ऋ. १८७९ प्रञ्चमनोरमावि्याज्योतिष पत्र ६ । भा. सं- 1 क. गर्गाचायं 1 स्थि, शरेष्ठ । पं. १२। 
टट. प. सगर 
१८८० पंचांगानयनविधिज्योतिप पत्र २ भा.स.। स्थि. मध्यम) प. १६१ क.प. 
९111>6३।॥} 

क. १८८९ सुवनदीपक सस्तवक पत्र ६-१३1 भा. सं. । क. पञ्मप्रमदुरि। स्थि. मध्यम । 
पं. १५1 दं. प. १०६३1 

क्र. १८८२ षण्टिसंवत्सरः पत्र २०1 भा. सं. स्थि. मध्यम । पे. १३1 टं. प. १००६६] 


क्र. १८८३ श्रीपतिपद्धति अपूणं पत्र ३६! भा. सं। स्थि. मध्यत! प. १५1 


खं. प. 
१००९३१५ 


३३२ ीजेसरपेसदुगेस्थ [ पोथी १९२-१४ 


क्र. १८८४ दशाकोष्डकनज्योतिष प्र ५। स्थि. धरष्ठ। पं. १४। ऊं. प॒. ९५४ 

क्र. १८८५ उपद्चायंच ज्योतिष पत्र २९ । स्थि. तष्ट । पं. २५। छं. प. ९।८३॥ 

क. १८८६ सारणी उ्योत्तिष पतर ११। स्थि. प्रष्ठ । पं. '१४। ड. प. ९।१८४ 

क्र. १८८७ कामघेञुकोएटक ज्योतिष पत्र ७ स्थि. प्रष्ठ) पं. २२) टं. प. ९।५३॥ 

क्र, १८८८ दश्चाकोएठक ज्योतिष पत्र ५। स्थि. प्रष्ठ । पं. १६। ठं. प. ९॥८४ 

क्र. १८८९ महादेवीकोषएठक ज्योतिष पत्र ९१ स्थि. त्रे) प. २६1 ठ.प. सा 

क. १८९० ज्योतिषसारणी पतर ५६ । स्थि. श्रेष्ठ । प. १८1 ठं. प. ९८४ 

क्र. १८९९ स्ीव्रबोघञ्योतिष पत्र २१। भा. सं. क. कश्चीनाथ भटर) ले. सं, १८६१। 
स्थि. मध्यम । पं. १४। छं. प. ९।।१५४॥ 

ऋ, १८९२ शुवनदीपकञ्योतिष सटीक पत्र २४। भा. सं.1 क, पदप्रमपुरि। ले. सं. 
१६७८ । स्थि. मध्यम ! पं. १३1 द. प. ९।।१८५। 

ऋ. १८९३ चरखंडाज्योतिषखारणी पत्र २। स्थि. मध्यम । पं. १९॥। ठं. प. सण 

क" १८९४ रत्नमाखा वाराववयोध सह पत्र ४८-९० । भा. सं. मू. । मू-क. घरीपति। के. सं. 
१८०४1 स्थि. प्रेष्ठ । पे. ११ ठं. प. ९॥८४। 
, क. १८५ वेयजीवन पत्र ३७। भा, सं.। क. लोर्टिबराजन । छे. से, १८५० । स्थि. क 
प. ९१ छ. प. ९।०.३॥॥ 

क्र. ९१८९६ योगचितामणी अपू पत्र ८२। भा. सं. । स्थि. जीर्म। पं. ९1 लं. प. ९८३ 


पोथी ११४ मी 


क्र. ९८९७ अनेकाथेनाममाखाभाषा प्न ५। अभा हिरी । क. नंददास। स्थि. मध्यम पं, १३1 
ठं. प. ८।८४॥ 
८ विभ्वशचभुपकाक्षरनाममाङा पत्र ५। सा. सं.। क. विशवशंकर। स्थि, मध्यम । 
प. १३ ङ. प. ८1४ 


क. १८९९ वागभरालंकारृत्ति पन र४। भा. सं.। चु. क. निनवरभनसूरि। के. सं. १८०५ । 
स्थि. मध्यम । पं. १९। छं. प. ८॥८४। 


१ १९०० वाग्भटाङुकार प्र ९। भा. सं.1 क. वारमर । स्थि. मघ्यम । प. १६) ठं. षप. 
८ 1. 


क्र. १९०१ विद्धनूमनोरंजनीधरक्रिया पत ६३1 भा. स. क. शंकरदत्त। ले. सं. १८२०। 

स्थि. प्रष्ठ। पै. ११1 ल. प्‌. ८।॥१८४। 
स. ५ 

, कः १९०२ तकभाषा अपूणे पत्र १४। भा. स. क. केशव । स्थि, मध्यम । पं. १२। 
ठं. प. ८॥५२॥ 

क- १९०२ निपेकोदादरणज्योतिष पत्र २। भा. सं.। छे. स. १८३९ । स्थि, मध्यम ! पं. 
२३१ ख. प, साफ़ 

क. १९०४ श्रावकथ्तिचारः प्न ४1 भा. गू.1 स्थि, मध्यम \ पं. १५। दं. प. ८८५1 


ड क. १९०५ पड्द्शनसमुर शधेनसमुखचय वाखाववोधसह्‌ पत्र १२। भा.सं. गू. स्थि. मध्यम । पे.१३। 
सख. प. नी 


क. १८८७१९२८ ] न्नेन ताडपत्नीय प्रंय्भडार खूुचीपन्र ३२३ 


क्र. १९०६ विसयचंद्ररृत चोचिद्यी प्रत्न ६! भा. गृ. 1 क. निनयचन्द्र ! स्थि. मध्यम । प. ११ 
ठ. प. ८।पर्.४ 


क्र. १९०७ भापाभूपण पत्र ११। भा. हिन्दी स्थि. मध्यम । प. १३। ठं. प. ^ 

व्ह. १९०८ ल्योतिप्सारणी पत्र ९। स्थि. मध्यम पं. १८॥। छ. प. <न 

क्र. १९०९ धातुरूपावरी पत्र ९७! भा. से. । स्थि. मध्यम । पं. ९। टं. प. ८॥५४॥ 

च, १९९० कोकसवेयादप्पा पत्र १८! भा. मू. स्थि. मध्यम । प. १२ टं. प. ५।८४। 

क्र. १९१९ विदहुगतिवेख पत्र ७! भा. मू. 1 क. जिनञनेद। टे. सं. १६९६६ । स्थि. मध्यम । 
प. १४ ठं. प. ८४ 

त्र. ९९१२ ग्रहखाघवसारणी प्र २७1 स्थि. मध्यम । प. १८1 ठं. प. ना>४ 

क्र. १९९३ घीकोभेभ्रथ्यादि पत्र ४। भा. गू.) स्थि. मध्यम) प॑. १६1 लं. प. <८।१७४ 

क्र. १९१४५ दंडकप्रकरण-विचास्पर्‌चरिशिका स्वोपक्षव्रत्तिखह्‌ पत्र ५ भा. प्रा. स.। क. 


गजसार । स्थि. मध्यम । प. १६। लं, प. ८२८४1 

क्र. १९९५ रामकरृष्णचरित्ररास पत्र ८७। भा. मू. क. लावण्यकीरचि। र. सं. १६७७) 
स्थि. मध्यम) पे. ११) छं. प. ८1 

ऋ. १९९द भगवद्गीता दोहासदह्‌ भाषाटीका प्च २६९ 1 भाग्‌. 1 ले. सं.१८०९  स्थि.प्रष्ट 
प. १०) ङ. प्‌. < 

ऋ. १९१७ पषिदातप्रक्षरण पत्र ११। भा. प्रा. क. नेभिचंद भंडारी । स्थि. मध्यम । पै. १४१ 
ले. प. ८८४ 

क्र. १९१८ साद्यखुटरी पत्र १५1 भा. सं. क. दंकराचार्य । स्थि. मव्यम। पर. ९। ङ. प. 
५७।।२८३॥॥ 

क्र. १९९९ सगांकलेखाचरिचचोपह पवर २८। भा. गू. क. जिनहषं । र. सं. १०५४८} 
ङे सं. १७८४ । स्थि. जीणे) पं. १९। टलं. प. जादा) 

क्र. १९२० सुभाषितसं्रह पत्र २९-३८। भा. मिघ्र स्थि. मध्यम । पं. १० ८. प, 
७]॥>९३॥1 


पोथी ११५ मीं 


क. १९२१ मेघदूतमहाकाल्य पत्र ७। भा. से. ! क. क्वि कालिदिसि । स्थि. मध्यम । पं. १३। 
ठे. प. ९।भ्४ 

ऋ. १९२२ सूक्तावखी अपूणे पत्र १३ भा. से. । स्थि. मध्यम! पे. ११। छ. प. ९।१५४ 

क. १९२२ सुभाषित प्र २। भा. से.। का.१) स्थि. जीणे) च. १५१ लं. प. न्दरो 

क्र. १९२४ सखुभापितपास्ताविकष्छोक पत्र ५। भा. स. स्थि. जीणे पे. १४, ठ. प 
९। 7८ 

क. ९९२५ अतिचारनी आख्गाथा खकेकचिपाट पत्र २। भा. प्रा. से. स्थि. शर्ट) पै. 
२१\ ङ. प. सद्दा 

क्र. १९२द रसरत्नाकरवैयक प्र ९! भा. से. \ स्थि. मध्यम । पं. १०१ ठं. प. ९।४५३॥ 

न. १९२७ रूपमेजरी प्र ६1 भा. से. 1 क. रपद ! स्थि. प्रे । प. १३ \ रं . प. ५५५३१) 


(स. धीजेसरमेख्टुमस्थ [पिथी १९१५-१ 


क. १९२८ वैयजीवन रिप्पणीसखह पत्र २२) भा.सं.। क. जोलिवराज। छे. सं. १७६३। 
प्र. ४९८ । स्थि. भ्रष्ठ ! प॑. ९। लं. ष. ९॥१९३॥ 

क १९२९ घनजयनाममाला पत्र २५। भा. सं.। क. षननय 1 स्थि. जीर्ण । पै. ९। ल.ष. 
९।।५६२}) 

कर. १९३० गणितनाममालाज्योतिष प्रर २। भा. सं.1 क. श्रीपतिुत । स्थि. जीर्ण) पं 
२० 1 ठ. प. ९।०८३॥॥ 

क १९३१ भदिकान्य पत्र ६१। भा. सं.। क. भट्धिकवि । स्थि. जीण । पै. १०। क. ष. 
९॥ >८३॥। 

क. १९३२ भवेहरितिशती पत्र ३४८। भा. सं.। क. भृदरि । के. से. १८७८! स्थि. 
मध्यम 1 प. ८) ठ. प. ९।८३॥ 

कः १९२ कालिकाचायेकथानक गद प्र ३०। भा. गू. स्थि, मध्यम । प.६। ८. प. 
९।>६३॥ 


क. १९३४ कालिकाचा्यकथानकः अपूर्ण पत्र ५ । भा. गू. । स्थि. क्रेष्ट। पं. १२८. प. 
९।।०९३॥॥ 

क्र. १९२५ दिव्यतत्व प्र २४। भा. सं.। क रघनदन भद्वयं । स्थि. प्रष्ठ । पै. १२। 
द्धं. प. ९४ 

क्रः १९३६ ब्रहखाधवज्योतिष प्र २७1 भा. सं. । स्थि. मध्यम ! पं. १२। लँ. प. ८।॥१४ 

` १९३७ नारचद्रज्योतिष पत्र १९। भा. सं.। क. नसथदरचारयं । स्स्थि. मध्यम । प. १६। 
खं, प. <८॥»८३॥1 

क्र. ९९३८ ज्योतिषसारणी पत्र १२४ । भा. स. । स्थि. प्रे! प. १५। दे. प, ९.३ 

क्र. १९.२९. व्याकरण पत्र २९। भा. स.। स्थि. मध्यम! प. १२ लं. प. ९।०९२। 

क. १९४० किरातागैनीयमहाकाव्य पत्र ७४। भा. सं. । क. मारविं । स्थि. मध्यम ! पं. ११। 
छ. प. ९।८४।.। प्रथम पत्र नथी । 

क. ९९७१ रघुवशमहाकाव्य अपू पत्र ६ । भा. स.। क. कालिदास । स्थि. मध्यम । पे. 
१११ ल. प. ९।२८३॥ 


, क १९४२ प्रक्रियाकौमुदी अपूर्णं पन ७४। भ. स, । क, रामचदाचर्यं । स्थि. धर । पं.१३ 1 
ॐ. प. «1५२॥ 


क" १९५२ खुभाषितनछोकक्ल्रद प्र॒ १५1 भा. से. । स्थि. मध्यम! पै. १२ छठ. प. 
९>९३॥1. । पत्र <स नथी। 


_ कः १९४४ अदकारमाला पत्र २३1 भा. हिन्वी। क. सूरतमिश्र । र. स. १०६६ । ल्थ, 
ष्ट प. १३॥। ठ. प. ९८३।॥ 
अलकारमाला करी सूरत मन सुखदाय । वरनत चूक परीलपो लीनौ खकवि वनाय ॥४८॥ 
सूरतमिश्र कनौजिया नगर आगरे वास । रच्यो भथ तिह भूषन नवखिति विचेकविटास ॥४९॥ 
संवत सत्तरद से वरस छठ सावन मसि । सुरगुर सुद एकादसी कीनो प्रय प्रश्नस ॥५०॥ 
अलकारमाल् जु यद पठे सुतै चित लाय । बुद्धि समा पर वीनती तादि देत दरिराय ॥५१॥ 
इति भ्रोखुरतमिश्रविरचिते अरुारमा। संपू ॥ अआदडषर मध्ये ॥ 


प्र. ९९२९.-५२ ] जेन ताडपन्नीय भ्रंथभंडार स्पूचीपस ३२५ 


पोथी ११६ मी 
क्र. ९९५५ रघुचंक्महाकाव्य पत्र १४६ 1 भा. सं.) क. कालिदास । ग्रं, २१०० । स्थि. श्रेष्ठ 
पं. ९1 टं. प. १००८४ 
क्र. १९४६ दशद्यवेकाटिकसत्रटघुवत्ति पत्र ५१। भा. सं.1 मू. क. राय्यभवसूरि। छे. सं. 
१४८१ \ क. सुमतिसुरि भ्र. २८०० स्थि. प्रष्ट। पं. १५1 ल. पं. १०7३1) 
अत-- 
से. १४८१ श्रीपत्तने सा. देपापुत्रैः श्रीकी्सिरत्नाचायमिश्रथ्रातृमिः सा. छखा सा. भादा सा. 
केल्दादिश्राद्धेः स्वपुण्या्थ लेखिता ॥ सं. १४९९ वपं श्रीखत्यपुरे शोधिता वा. हातिरतनगणिना प.जिनसेनगणि- 
सान्निध्यात्‌ ॥ 
क्र. १९७७ गणधरसा्धद्चतक सदीक अपू पत्र ११० भा. प्रा. सै.1 भू. क. जिनदत्ततूरि । 
स्थि. जीर्ण) पं. १५1 ङं. प. १०४४ 
क्र, १९४८ उपदेशतरंगिणी पच ९-४१) भा. सं. । क. रत्नमदिरगणि । छे. सं. १५३५ 
स्थि. प्रेष्ठ प. १९१1 ले. प. १०८४ 
क्र. १९४९ गणधरसार्ध॑हयतकप्रकरण पत्र ५। भा. प्रा. क. जिनदत्तघुरि। स्थि. श्रेष्ठ 
प. १३ छे. प. साण्ड 
क्र. १९५० गणधरसार्धंशतक लघुधीकासह पत्र ३१। भा. प्रा. सं. 1 मू. क. जिनदत्तूरि । 
री. क. सर्वराजगणि । स्थि, श्रेष्ठ 1 पं. १५॥। ङं. प. १०२९३।॥ 
क. १९५९ चतुःशरणप्रकीणेकादिप्रकीणेकसंप्रह पत्र ९५\ भा. प्र.। भ्रं, २८२५] 
स्थि. कष्ठ । पं. १३। छं. प. १०८४ 
(९) चतुःश्रणप्रकीणेक प १-४) भा. भ्र.। गा. ६३। 
(२) भक्तपरिक्ञाप्रकीणक पत्र ४-११। भा. प्रा.\ गा. १७२। 
(२) आडउरपच्चक्लाण पत्र ११-१४1 भा. प्रा-। ग. ६०। 
(७) संथारगपयन्नो पत्र १४-१९। भा. श्रा. 1 गा. १२१। 
(५) तदुख्वेयाखियपयल्नो पत्र २५-३३ 1 भा. परा. 
(£) चंदाविज्छयप्रकोणेक प्न ३३-४० । भा. प्रा.। गा. १७४ 
(७) देविदस्थयो पत्र ४०-५१1 भा. श्रा.1 गा, ३००1 
(८) गणिविज्जञाप्रकोणेक पत्र ५१-५४। भा. प्रा. । गा. ८६। 
(९) महापच्चक्खाणप्रकोणेक पतन ५५-६० । भा. प्रा.। गा. १४१) 
(१०) वीरस्तव प्च ६०-६२ भा. भ्रा. गा. ४३। 
(११) अजीवकट्प पत्र ६३-६४, भा. परा. । गा. ४५ 
(९२) गच्छाचष्यप्रकीणेक पत्र ६४-६९! भा. प्रा. । गा. १३७॥ 
(१३) मरणविधिप्रकीर्णक पत्र ६९-९५ । भा. भ्रा. । गा. ६५९ । 
ओ प्रतिनां पानां सांधेखां छे 1 
क्र. १९५२ भरतवाष्वरीकथा पत्र ४! मा. गु<1 स्थि. प्रष्ठ 1 पं. १५1 ट. प. ९।॥४ 
क्र. १९९५३ कथासंग्रह चरूटक पत्र २-५८ 1 मा. सं. 1 स्थि. श्रष्ट 1 पै. १३। ङ. प. १०९३॥. 1 
पन्न--१-४-८-१३-१७यी २७-३६-३९ ४ ८-५४-५ ५-५७ नथी । 


६२६ शरीजेखलमेरदु स्थ [ पोधी ११६-१८. 


क्र. १९५७ कालिकाचार्यकथावारावयोधं चरू. अ. प्र पर्थी२४। भा. गूः स्थि, चष । 
प. १३1 लं. प. ९॥१५२॥॥. । पाणीथी भीजाएठी छे । 

क्र. १९५५ कुमारविहारश्चतक पत्र ७1 भा. सं. । क. रामचंद्रगणि । स्थि. क्े्ठ। प. १५। 
टट. प. १०।१९४ 

क्र. १९५६ कुमारखंभवमहाकाव्य सप्तमसभेपर्येत पत्र २८। भा. सं.1 क. काठिदास । 
ङे. सं. १७८६। स्थि. मध्यम । प. १२ छं. प. ९॥>८३॥ 

क्र १९५७ कुमारविहारश्चतक पत्र ५1 भा. सं.1 क. रामचंद्रगणि । ले. सं. १४८९ । स्थि. 
रेष्ठ । पं. १६ ठं. प. १००९३॥ 

क्र. १९५८ नरोद्यकाव्यसावन्ूरिक पंचपाट पत्र ९। भा. सं.। क. रविदेष स्वप्‌ । 
ले. सं. १४९६ 1 स्थि. प्रे । पे. २३1 छे. प. १००८४ 

क्र. १९५९ जिन्चतकमहाकाव्य पत्र ६1 भा. सं. । क. जंवृकवि । स्थि. मध्यम । पं १६) 
ङ, प. ९।॥२.३॥। 

ऋ. १९६० जिनश्षतक सावचचूरि पंचपाट प्र ९। भा. सं.1 मू. क. जंदूकवि । ले. सं 
१५२० । स्थि, प्रेष्ठ । पं. १९} दं. प्‌, १०४ 

क्र. १९६१ द्याश्रयमहाकान्य वृत्तिसह-ङ्मारपारचरित पत्र ४५। भा. प्रा. स. 1 मु. कः 
हेमचद्राचायं । चत्तिक. राजशेखर । र. सं. १३८७॥ ग्र. ३५००1 ले, सं. १५११ । स्थि. श्रेष्ठ । पं.१९ । 
ठ. प. १०४ 

क्र. १९६२ पट्वी भाषानी खरतरगच्छीया पत्र ९। भा. गू.। के. सं. १७५५ । स्थि; 
रेष्ठ । पं. १६१ टं. प. ९॥>८३1॥1 

क्र. १९६३ पट्ावटी खरतर गच्छीया प्च ३। भा. गू.। स्थि. सध्यम। ख. प. ९॥५३॥॥ 

क्र. ९९६४ पट्वी खर्तरगच्छीया पत्र ८। भा. गू. स्थि. प्रष्ठ) प. १५1 ल.प. 
९॥५८३॥॥। 

क्र. १९६५ पट्टावली खरतरगच्छीया पत्र १५1 भा, गू.) स्थि. प्रेष्ठ पं. १७। छप. 
९।०८३1॥ 

ऋ. १९६६ छृत्यरत्नावली पत्र ११० भा. सं. । क. रामचं्भद्र । भ्र, २३००1 के. सं. 
१८३११ स्थि. मध्यम । पे. ११। लं. प. १०२९४। 


पाथी ११७ मी 


क्र. १९६७ राजख्गांकसारणी पत्र १६० छऊे. स. १८४५ 1 स्थि. प्रष्ठ 1 प. २०८ प 
१०५८४] 

क्र. १९६८ श्रावकातिचार प्र ८! भा. गू. । स्थि. मध्यम । पै. १२१ ठं. प. १०५४ 

क्र, १९६९. संबोघसप्ततिकाप्रकरण चत्तिस पत २० । भा. सं. । मू. क. रलनशेखरमूरि । 
री. क. अमरकीत्तिचरि । ले. सं. १८९६1 स्थि. प्रेष्ठ । प. १५ 1 ङं. प. १०।८४॥. 1 

अंत प्रमां गोडिपाश्वेनाथनुं स्तवन ठे । 

क. १९७० चतुःशारणग्रकीणेक पत्र २! भा. प्रा. । क. वीरभद्रगणी । स्थि. प्रष्ठ । पं. १६। 
छख. प्‌. १९०४] 


छ. १९५४-१९८८ ] जन ताडपन्नीय प्रंयभेडार सृचीपन्न ३२७ 


क्र. १९७१ पथताराघनोघ्रकरण प्र ४1 सभा. प्रा. क. सोमस॒रि। स्थि. प्रेष्ठ पं. १२। 
रं. प. १०।८४ 

क्र. १९.७२ वपत पच २५ भा. से. क. नील्कंट। के. से. १८४२1 स्थि. श्रेष्ठ । पं. 
१३१ रुप. १०२ 
अत- 

सेवत्‌ १८४२ मिति आपाढ कृष्ण द्वादर्यां तिथौ श्रीमक्रुदावादथजीमगंजमध्ये । श्रीखरतरगच्छाधिराज 
भद्रक श्रीजिनचं्रसूरि शाखायां उपाध्याय प्रीज्ञानवभैनगणि स्तत्सिप्य प. कुःशलकल्याणेन लिखितमिदं पुस्तकं 
चिरं 1 दुलीचंद्रादि पठनदेतवे धभ्रौ॥ 

ऋ. २९.७द्‌ सूयचद्रसारणी पत्र १३ भा. सं.1 क. त्रिविक्रम दवक्त । छे. सं. १७७६1 स्थि. 
प्रष्ठ पं. १८1 ङ. प. १०७ 

क्र. १९७४ ज्योतिपसारणी पत्र १०। भा. सं.। स्थि. प्रष्ठ पं, १८। ठ. प्‌. १०४४ 

क्र. १९७५ घनफटीगणसारणी सस्तवक प्र १०। भा. सं. गू. स्थि. श्रे! पं. २१। 
ले. प, १०८५1 

क्र. १९७६ उयोत्िपसंग्रह परचुरण भा. मिध । स्थि. मध्यम । लं. प. १०५ 

क्र. १९७७ ज्योतिपप्रकीणेकसग्रह भा. मिश्र । स्थि. मध्यम। टं. प. १०८४॥ 

क्र. १९७८ जीवाभिगमोपांगसूच अपूण पतर ५५४। भा. प्रा. स्थि. श्रष्ठ' प. १५1८. प्‌. 
१००६४11. 


पीथी ११८ मीं 


क्र. १९७२ स्तवन सञस्ञाय थोय विगेरे संग्रह भा. मिश्र) स्थि. मध्यम । छं. प. १००८४॥ 

तऋ. १९८० चस्यद्ालिभद्ररास पत्र ५५। भा. गू । क. जिनविजय । छे, स॑. १८२२1 
स्थि. मध्यम! पं. १६1 दं. प. १०२८४ 

ऋ. १९८९१ श्रीपाङयास पत्र २७! भा. मू.) क. जिनहरख । र. सं. १७०४० 1 श्रै. १२६० 1 
स्थि. मध्यम! पे. १६। छं.. प. ९।८४। 

ऋ, १९८२ श्रीपाखसयस अपूणं पत्र १० भा. गू. । पं. ११ स्थि. जीणं। पं. ११। लं. प. 
९।)>३]।। 

क्र. १९८२ श्रीपारखुरासर अपूणे पत्र १1 भा. गू.1 कं जिनहपं 1 र. खं. १७४० ! स्थि.-मध्यम 1 
पे. १२१ छं. प. ९1.३1 

क्र १९८७ अंजनासुदरीपवनंयङ्मार्सयस पत्र २३) भा. गू.1 क. पुण्यसागर। र. सं. 
१६८९ 1 स्थि. मध्यम । पे. १६। ठ. प. ९॥१८२॥ 

त्र. १९८५ स्वगावतीरास अपणं पत्र १८! भा. मू । स्थि. जीण पै. १५1 छ. प. सान्या 

ऋ. १९.८६ सखुरखुदरीरास पच ३३ भा. गू. । क. नयनयुंदरजी 1 र. सं. १६४८ स्थि. ध्र) 
प. ११। छं. प. ९1०८३) 

त्र १९८७ शवंजयउद्धाररास पत्र ३1 भा. म्‌ 1 क. नययुंदर। र. सं. १६४८ छे. स. 
१७७१ ! स्थि. मध्यम! प. २० ठ. प. ९।१०८३॥। 

ऋ. १९८८ द ञ्ुज्ञयभादिरससंग्रह पत्र ३-२८' भा. ग्‌. 1 ले. स. १८०७० स्थि. मध्यन । 
पे. १३। र. प. ९॥।५४ 
८३ 


३३८ श्रीजेसलमेरदुगेस्थ [ पोथी ११८ 


(१) श्द्चलञयरस पत्र ३-६\ क. समयचंद्रजी । 
(२) अवंतिसुकमाटचोटारीया पत्र ६-११। क. जिनदषं । 
(२) आषाढाभूतिघमाल पत्र ११-१४। क. कनकसोम । र. सं, १६३८। 
(४) मेघङ्कमारराजपिसन्छ्याय पत्र १५२४1 क. श्रीसार । 
क्र. १९८९ अभयङकुमाररास अपूर्ण पत्र ११। भा. गूः । क. पश्मराज । र. सं. १६५० । स्थि. 
भ्रष्ट \ पं. १५1 ङं. प. ९१९३॥॥ | 
क्र. १९९० परदेश्षीरजारास अपूर्णं पत्र ६1 भा. मू. । स्थि. प्रष्ठ । पं. १४1 ८. प. ९।२९३॥॥ 
कर. १९९१ ज्िनप्रतिमास्थापनरास पत्र २। भा. ग्‌.! क. पाश्वचद्रसूरि! स्थि. मध्यम) 
प. १६ ठे. प. ९४ 
क्र. १९९२ विद्याविखासचोपाङई प्च १६1 भा. गू.1 क. आज्ञांदर । र. सं. १५१६। 
स्थि.श्रष्ठ 1 पं. १२ ठं. प. १०२४ 
क्र. १९९३ हंसराजवच्छराजचोपाई अपू्ण-्रूटक पत्र १२-२५। भा. गू. । ले. सं. १६४७॥ 
स्थि. जीण पै, १९१ टं. प. १०२४ 
क्र. १९९४ रत्नचूडसुनिचोपाहईै प्च २६। भा. गू.1 क. कनकनिधान । र. सं. १७२४। 
छे. स. १८११1 स्थि. जीणे । पं, १२1 टं. प. ९।८३॥ 
क्र. १९९५ माघवानलकामकंदरचोपाई अपण पत्र १२ भा. गू. स्थि. प्रष्ठ ! पं. १६। 
ङं. प. ९॥>८३॥। 


ऋ. १९९६ चंद्ङेखाचोपाषै पत्र २३! भा. गू. ! क. मतिक्शल! र. सं. १७२८१ स्थि. 
मध्यम । पं. १७ ! रं. प. सा ४1 


क्र. १९९७ स्युगावतीचोपाई पतर ९1 भा. मू-\ क. चद्रकीक्ति। र. स. १६८२१ स्थि. 
मध्यम । पं. १६! टं, प. सन्ने 

क्र. १९९९८ जयसेनङमारचोपाद तथा राचिभोजनचोपाई पत्र १३ भा. गू.1 क. धर्मससुद् 
वाचक! स्थि. जीण पं. १३१ ठं. प. ९।॥८४ 

ऋ. १९९९. शालिभद्रचोपाषहै पत्र १७ 1 भा. गू.1 क. मतिसार । र. सं. १६५८1 ले. सं. 
१७२३ । स्थि. जीण । पं. १३। ङं. प ९॥>४। 

क्र. २००० उपदेश्षरसार्‌ पत्र ६५ भा. सं. 1 ले. सं. १८१३ । भ्रं. ३०००1 स्थि. मध्यम । 
प्‌, १६ ठे. प. ९॥१८४ 
, क्र. २००१ अदमत्तासुनिचोडाख्ियु प्त २। भा. ू.। क. नयरंग। स्थि. जीर्णं । पं. १३। 
लं. प. सन 

क. २००२ दानकरीकुतपभावनाचोपाङ पत्र ५1 भा. मू. । क. समयघदर । र. सं. १६६४ । 
स्थि. मध्यम । पं. १३1 ङं. प. ९५३1१ 
„ क्र. २००द क्षानपव्चीसी पत्र २। भा. दिन्दी। क. बनारसीदास । छे. स. १५३२1 स्थि. जीणे 1 
प. ९ टं. प. ९।५३॥ 


, क्र. २००४ स्रीसंयोगवजीखी पत्र ५1 भा. गृ. ! डे. सं. १८१३ । स्थि. मध्यम! पं. १५। 
टल. प. ९।।>३॥ 


च. २००५ चग्वतजिनस्तोत पत्र २\ भा. प्रा-\ क. देवेद्ररि, गा. २४\ स्थि. परेषट! 
११। ल, प. ९।।०९३॥ 


(| [। 


प्रा. १९८९२०२० ] जेन ताडप्रीय त्रेथभंडार सूचीपत्र ३२९ 


क्र. २००६ ऋपभदेवस्तचन वालाववोधसह पत्र ५। भा. प्रा. मु. । मू. क. विजयततिरुक । 
स्थि. मध्यम! पै. १६1 लं. प. ९।॥।.३1॥ 
क्र. २००७ वासुपूज्यजिनपुण्यप्रकाश्स्तवन पत्र २६। भा. गू. 1 क. सकलचंदर । स्थि. परेष् । 
प. १२ ठ. प. स्परे 
क्र, २००८ जिनप्रतिमाहुंडीस्तवन पत्र २-४। भा. गू.1 क. विजय। ले. सं. १६५२३। 
स्थि. जीणे! ष. १४1 लं. प. ९।।८३॥। 
क्र. २००९ वीसस्थानकतपस्तवन प्च २ भा. मू. क. वस्तो छे. सं. १६३८1 
स्थि. श्रेष्ठप. ९) लं. प. ९।.३॥ 
क्र. २०१० गोडीपाभ्वंनाथस्तवनादि पत्र ४। भा. मू.1 र. सं. १८१२) स्थि. मध्यम। 
प. १५१ ठ. प. ८1३1 
(९) गोडीपाश्वनाथस्तवन पत्र १-३! क. जिनलाभ । 
(२) शछतिजिनस्तवन पत्र जं 1 क. धर्मवरधेन । र. सं. १७०० । 
(३) पाभ्चनाथस्तवन पत्र ३-४) छ. जिनहष ! 
क्र. २०११ वीसविहस्मानजिनगीतो अपणं पत्र ३। भा. गू. । क. जिनराज । स्थि. मध्यम! 
प. १४ टल. प्‌, १०२४ 


क्र. २०१२ आदिनाथस्तवनादि स्तवनो पत्र ४। भा. गू. 1 स्थि. मध्यम प.१४ ठ. प. 
९।>९३॥॥) 


(९) आदिनाथ न्तवन पत्र १-२ 1 क. विजयत्िकक ! गा. २१। 
(र) समायिकदोपनिवारणस्तवन पत्र २-३\ क. वा. गुणए्म। गा. ३२। 
(३) उपदेशस्तयन पत्र २-४। क. धमसी । 
८) गोडीपाग्वनाथस्तवन पत्र ४ धुं । 
क्र. २०१३ महावोररतवन नयनिक्षेपविचारगर्भि तप्र ३। भा. गू. क. रामविजय । स्थि. 
रेष्ठ । पं. १२। ठं. प. ९।॥> 4३1} 
क. २०१४ स्थविरावदीस्वाध्याय पत्र २ भा, गू. क. सहजकीर्सि। स्थि. र्ठ 
प, १३1 ठे. प. १०४ 
ऋ. २०१५ सुद्रणंगार पत्र ५-२३। भा. हिन्दी । क. कवि राजसुंद्र । ले. स. १७५७ । स्थि. 
श्रेष्ठ । प. १५१ लं. प. सप>.३।॥ 
कर २०१६ जीवोत्पत्तिखनञ्क्ाय कलियुगगीत पत्र २।भा. गू. जी. क-श्रीसार । क.क- 
कपरेचद्‌ । स्थ. प्रेष्ठ पं. १८ डं. प. ९।८३॥ 
क्र २०१७ सीमघर्त्वामिस्वाच्याय पत्र ३) भा. गृ.1 क. लावण्यसमय। र. सं. १५६२1 
स्थि. प्रष्ठ! पं. १११ छं. प. ९।१८४ 
क्र, २०१८ त्रेखटश्चखाकापुरूपस्तवन पत्र २1 भा. मू. \ स्थि. मध्यम ।पै. १३ ल. प. 
९८३1 
क्र. २०१९. राजनीतिकवित पत्र १५1 भा. हिन्वी 1 क. देवीदास । छे. सं. १८७४ । स्थि. 
जीणे । प. १४१ दं. प. सान 


ऋ. २०२० मरहदाचीरर्सोदस्तवन पत्र १। भा. गू. 1 क. दयासागर । स्थि. जीण । पं. १७1 
ख. प. ९1८४ 


६४० ध्रीजेललतरेश्दुरमस्थ [पोथी ११८-१९ 


क्र. २०२१ मद्िनाथबहत्हतवन पत्र २) भा. गू. फ. इशललाभ ! स्थि. मध्यम । प. १६ 
ङं. प °य । 

क्र. २०२२ हितधिक्षा प्न १ भा. गू.। क. धरणसी । स्थि. मध्यम पं. १८।.प. 
९।०८४ 

क्र. २०२३ कोकचोपाहई पत्र २३ भा. गु. क. नवद । स्थि. जीण । पं. १४ ठं.षप, 
९।।०९३।।. । पाणीथी भीजाएली छे । 

क्र. २०२४ गोरावादरपरस्ताविक पत्र ९.। भा. गू. ले. स. १७६६। स्थि. जीणं । पे. १४। 
दं. प, ९\1>३1॥ 

र. २०२५ पुथ्वीरजवेरी सस्तचक अपणं पत्र १५। भा. ईिदी । स्थि. मध्यम । पे. २१। 
ङं. प. ९।॥>८३॥॥ 


पोथी ११९ 1 


कर. २०२६ युष्टिज्ञान आदि पत्र ४1 भा. मूः। स्थि. मध्यम। पै. १६ ठं. प. १०८४ 

क्र. २०२७ अभिघानवचितामणिनाममाला पतर ४५। भा. से. । क. देमचंद्राचायं । ले. सं. 
१६९८५. 1 स्थि. श्रेष्ठ 1 ४. १६ 1 लं. प. १०।८४॥ 

क्र. २०२८ चेत्यवंद्नचतुविश्तिका पत्र ४। भा. सं.1 क. क्षमाकल्याण। स्थि. जीणं। पं. 
१५। छे. प. १०१८४. पत्र ३जु नथी। 

क्र. २०२९. सारस्वतव्याकरण अपू पत्र २०। भा. से. । क. अनुमूतिस्वरूपाचाये । स्थि, मध्यम । 
प.११। ठछ. प्‌. १०२४ 

क्र. २०२३० श्रीचद्रास अपृणे पत्र १ भा. गू. । स्थि. मध्यम! पं. १८। ङ. प. १९ 
, क" २०३१ चोवीसतीथकरगीत पत्र ३! भा. हिन्दी क. लक्ष्मीवलम स्थि. मध्यम ! पं. १६। 
ठ. प. १०८४ 

क्र. २०३२ नमेदाषदरीरास अपूर्ण पत्र ३१ भा. मू. 1 स्थि. प्रष्ठ । पं, १९ ठं. प. १०२८४ 

क्र. २०३३ सवेया-कपभदेवकंद आदि पत्र ३! भा. गू. । स्थि. जीं । प. १३।८.प. 
९।>९४1 

क्र. २०३४ स्वरोद्य पत्र ९। भा. मू. 1 स्थि. मध्यम । प्र. १६1 ङ. प. सना 

क्र. २०२५ प्रतिष्डाविधि पत्र ७ भा. मिश्र! स्थि. जीर्णं । प. १३। ऊं.षप. १०८४ 
, ऋ. २०३६ जिनजन्माभिषेकमरोस्सव पत्र २ भा. सं. क. इ। स्थि. त््ठ। प. १६। 
ख. प. १०६) 


ऋ २०२७ भगवतीसूत्र अपूणे पुत्र १०-१४। भा. प्रा. 1 स्थि. जीर्ण। पं. १७1 ठ. प. 
१०२९ 
क्र. २०३८ सप्तस्मरण पत्र ४८) भा. प्रा. स. 1 स्थि. जीणे । पं. १४१ ठं. प. १०८४ 
(१) पकीभावस्तोच्न पत्र १-२ । क. बवादिराज । का. २५ । 
(२) पाश्वनाथस्तोच पत्र २ जुं, 
(३) पाश्वनाथस्तोत पत्र २ जुं। 
2) भावारसिवारणत्तोच्र पत्र ३ जुं1 क. जिनवम। 


प्र. २०२९-२. ] जन ताडपन्ीय व्रेथ्भंडार सूचीपत्र ३७१ 


(५) भयदटरन्तोत्न पत्र ३-४॥ 
(द) टघ्युखांति पतर ४यृ। 

क्र. २०२९ सारस्वतपुंनराजीधेका यपू पत्र ०६। भा. न.। क. पुजराज। स्थि. प्रष्ठ । 
पं. १६९1 छ. प. १०४ 

क्र. २०५० समासयोगपय्छ पत्र २। था. स. स्थि. मध्यम। कृ. वररवि। पं. १६1 
ठ. प. १०२६४। 

क्र. २०४९ माघकाव्य संदेहविपौपयिरीका न) 
यै. क. मानद । पं, १६1 ठं. प. १०८५ 
आदि- 

यस्य भृगावलिः कंठे दानांभोराजरजिते । भाति रद्ाक्षमाल्व स वः पायाद्‌ गणाधिपः ॥१॥ 

अभीष्टफलतपत्तिहेतु स्त्वा सरस्वतीं । शिदपाल्वध कव्ये खारटीक्रा विधीयते ॥२॥ 
यन्त-- | 

इति श्रीआेददेवायनिविरवितायां संदेदविपौपध्यां नाम्न्या दिच्यपाटवधरीकायां प्रथमः सगः ॥ 

क. २०४२ भावारिवारणस्नोच् वृत्तिसह प्र ० भा. नं. नू. क. जिनवछ्म। स्थि. 
मध्यम 1 प. १४। ट. प. ९।॥*३॥। 

च. २०४३ ज्ञानपहेरामणो जादि प्र ३। भा.प्र. । स्थि. ज । पृ. १०। ठ. प. १०८८ 

क्र. २०९४ अनेकविचारसग्रह प्र ९। भा. प्रा. सं.। क. र्नवृरि। छे. स १६१६ । स्थि. 
मध्यम परं. २१। छे. प. १०४ 
अन्त - । । रा 1 

पूज्यभद्रारकपुरबर प्रानाणिकप्रकरा्करण विद्रदूज्नजिगोनणि कुपततमोनिन्या्ननभोममि रुरविहतचूडामभि । 
महामोदाधकारप्रगादानगरकण श्रीगुणरन्नसरविरिताः समापा ॥छीश्रा॥ सवत्‌ १६१६ वयं माघमासे टुक्लपक्ष 
१२ गुरुवासरे अदेद गजपुरवास्तवां राउल करकी लक्षित ॥॥।श्री॥ 

क्र. २०४५ कच्यलू्नी मांडणी प्र ४। भा. ग्‌, । स्थि. व्र । पं. १३। लं, प. १क6सा 

कर. २०४६ स्थानांगसूजना बोल प्र ०। भा. मू.। स्थि. मध्यम। प. १८.४८६ प. 
१०।्४ 

त. २०४७ दुंढकप्रतिक्रमण पत्र ११। भा. गू. 1 स्थि. मध्वम। पै. ९। ठं. प. १०३॥ 

क्र २०५८ वाग्भरयरीरस्थान पत्र ५१। भा. गू. ले.से- १०१५१ स्थि. जीने। पं. ६1 
ट्टे. प. १०।२८४ 

क्र. २०४२९ अभिधानश्ितामणिनाममाला प्र ०४। भा. सं. ले. सं. १०२१। पृ, ५१। 
ङ. प. १००८४ 
अत-- 


२४९ भ्रीजेसलमेरुदु्मस्थ [ पोथी ११९-१० 


क्र. २०५० योगविचिञआदि पत्र ३९ भा. मिध्रित। स्थि. श्रेष्ठ । प. १४। ठं. प. १०।८४ 

क्र. २०५९ विहारीसतसदयां पत्र २४1 भा. हिन्दी । क. विहारीदास । स्थि. मध्यम 1 पँ. १३1 
लं, प्‌. १०८ 

क्र. २०५२. आराधना पत्र ५१ भा. मू.\ स्थि. मध्यम । पं. १७१ छं. प. ९८४1 

क. २०५२३ स्तवनचोवीसी पचर १६। भा. गू क. ज्ञानविमल। स्थि. मध्यम । पे. ९। 
हं. प्‌. ९८४1 

त्र. २०५० चृहत्संहितागत अधिकार पत्र ३1 भा. सं.¦ स्थि. मघ्यम। पै. १६। 
टं. प. ९1ा>२।॥ 

क्र. २०५५ देद्काटस्वरूप पत्र ५1 भा. सं. । स्थि. प्रष्ठ 1 पं. १७ | दं. प. १०२८४ 
, क. २०्द हेमवातुपार पत्र ७। भा. सं.। ठे. से. १७९६ । स्थि. मध्यम । पर. १७। 
लख. प. १०६४ 

क्र. २०५७ भोजराजकथा पच ४1 भा. गू. । स्थि. मध्यम पे. १२) ठं. प. ९६४ 

क्र. २०५८ आगमसारवारववोघध पत्र ६४1 भा. गू. क. देवचंद्रजी) रं. ३०००) 
स्थि. मध्यम । पं. १३1 ठं. प. ९४ 

क्र. २०५९ छिगानुखासन पत्र ३1 भा. स. क. हेमचन्द्राचार्य । छे. स. १६८० ! स्थि. 
मध्यम \ पं १५१ ङ. प. ९४ 

क्र २०६० श्चक्रस्तवाम्नाय पर १।भा. स.1 स्थि. मध्यम। प. १३। ठ. प. ९॥५४ 

क्र. २०६९ स्वरोदय पत्र १२३। भा. मू. स्थि. मध्यम । पै. १५। ठं. प. ९॥१८५। 

क्र. २०६२ प्रश्चोत्तरसा्धेशतकमभाषा पत्र २५। भा. गू. । स्थि.मध्यम। पे. १५८. प. 
९1 > 
„ के. २०दद्‌ सामायिकवन्ीसदोषसज्छाय पत्र २ भा. मू.1 क. रुणर्ग। स्थि. मध्यम । 
प. १३। ठं. प. «1४ 
, क्र. रणे सज्छायसग्रह पत्र २। भा. मू. ले. सं, १८१०॥। स्थि. मध्यम । पे. १९॥ 
टं. प. ९ 
, क्र. २०६५ सत्तस्मेदीपूजा पत्र ७1 भा. गू. \ क. साघुकीचि । र. खं. १६१८ । स्थि.्ेष्ठ । 
पं. १४) टं. प. स्मा 

क्र. २०६६ अणए्टयोगिनीअतर्द॑श्चा पत्र ३। स्थि. जीण \ पै. १४ ङं. प. सण 

क्र. २०६७ अंतर्दैशाकोठक पत्र ७! स्थि. जीर्ण । पं. १४। ङं. प. ९।२८४। 

क्र. २०६८ आवदयकपीटिकावाखाववोध पत्र १५ भा. मू.1 क. संवेगदेवगणि 1 र. सं. 
१५१४ के. सं. १५५७ 1 स्थि. रष 1 पं. २० द. प. ९।०८४ 
अंत-- 

श्रीसोमखंदरयुगोत्तमचरिकिष्यः संवेगदेव गणिरितियि १५१४ प्रमेऽब्दे । 
आवदईयकस्य धुरि संस्थितपीठिकाया वालाववोधमतनोत्‌ स्वपरार्थसिद्धये ॥१॥ 

इति श्रीआावदयकम्थमपीषिका वालाववोधः समधितः ॥ ब्रेथाम्रं १२११ ॥ श्रीः ॥ सवत्‌ १५५७ धप 
माघ चदि ४८ सौ! श्रीमति गंवारवंदिरे लिखितोऽयं ग्रंथः ॥ 
, क. २०९ मागेगत्यध्ययन सावचुरि पत्र २-८। भा. सं.। स्थि. मध्यम । पं. १६। 
कं. प. > 


क्र. २०५०-९] जेन ताडपघ्नीय प्रंथ्भंडार सूत्चीपन्र पये 


फ़. २०७० पासाक्ेवटी प्न १३1 भा. गू. । स्थि. जीण! पं. १३ टं.प. ९३11 
क्र. २०७१ न्रिपताकीचक्रोदाद्रण पत्र १। भा. सं. । स्थि. मध्यम । पं. १५। द. प. ९।८३।॥ 
क्र. २०७२ चरसिदकवच प्र १ भा. सं.1 स्थि. मध्यम प॑. १६1 ऊ. प. ९॥८३॥) 


छ. २०७३ नेवकारनो अथ पतर ३1 भा.गू. । पं. १४॥। स्थि. जीणं। ठं. प. ९।१८४ 


पोथी १२० मी 


क्र. २०७४ जिनागमगाधासंग्रह पत्र १२। भा. प्रा. । क. रत्ननिधान । स्थि. मध्यम । पं. १५। 
टं. प. ९०८३] 

क्र. २०७५ प्रश्ोत्तरीसग्रह्‌ पत्र २४1 भा. मू. । स्थि. प्रेष्ठ पं. १३। खं. प. ९५५३॥ 

क्र. २०७६ श्रीदे बीवणेन (चतु्थस्वप्नवणेन) पतर २। भा. गू. स्थि. मध्यम। पं. १५। 
ङ. प. ९1॥>.३] 

क्र. २०७७ दश्आश्चयस्वरूप पत्र ६ 1 भा. पा. सं.। स्थि. प्रेष्ठ) पं. १५। छं. प. 
९।1।*५३॥ 

क्र. २०७८ चतुर्दशास्वप्नविचार प्त्र ५। भा. मू. । स्थि. क्रष्ठ । प॑. २६1 ठं. प. साठ 

क्र. २०७९ नागमहामच्रपोडश् पत्र १। भा. स. । स्थि. जीण । पं. १६। छं. प. ९।।>४ 

क्र. २०८० नागमंताचोपाईू प्र ३1 भा. मू! क. मेरुरेखर । ले. सं. १५३०! स्थि. 
रेष्ठ । पं. १५\ ठं. प. ९।८३।॥ 

क्र. २०८१९ भगवती सूच्रगतदातकादि प्च ७० भा. प्रा.) स्थि. क्रष्ट। पं. १५८. प. 
९॥।>८४ 

ऋ. २०८२ कट्पसूत्रकत्पद्रमरीका अपूण पत्र ३। भा. सं. | स्थि.प्रष्ठ। पं. १२। ठ. प. 
९।०८३॥। ४ 

क्र. २०८२ कल्पस्‌ अपणं पत्र ९1 भा. प्रा. । स्थि. मध्यम 1 पं. ६ । ठं. प. ९।८३॥॥ 

क. २०८४ कस्पस्‌च अपूर्णं पत्र १२ भा. प्रा. । स्थि. जीण । पं. ७। ठं, प. १०४ 

क्र- २०८५ दाञ्चुनयमादहात्म्य चतुथसगे पत्र ५1 भा. स. । क. धनेश्वरसूरि । स्थि. मध्यम । 
पं. १५1 ठं. प. ९।1>३7 

ऋ. २०८६ चोह्कदटान्त पत्र १३ भा. सं.\ ले. सं. १७१२ । स्थि. जीणं। पं. १५। 
ङं. प. ९।।>.३1 

क्र. २०८७ दश्यप्रश्चोत्तर पत्र ६1 भा. प्रा. सं.। स्थि. जीणे। पं. १५। ठ. प. ९।।५३॥ 

त १०८८ चृत्तञ्योतिष पत्र ६। भा. सं.।! क. महेश्वराचाय। स्थि. प्रेष्ठ) पं. १५। छ. प. 
१०६४ 

क्र. २०८९. पाश्वनाथद्‌शभव संक्षेपवाटाववोघ पत्र १३। भा. गृ.! स्थि. प्रेष्ठ। पं. १३। 
ङ. प. ९।॥>८३11 

क्र. २०९० खरतरगच्छसामाचारी अष्टोत्तरीस्नाचविधि प्र ३। भा. प्रा. सं.मू.) क. 
जिनपतिसुरि । स्थि. जीण 1 पं. १७1 ङं. प, ९॥>३॥ 

क. २०९९ खरतरगच्छसामप्वारी पत्र २! भा. गूः । स्थि. रेष्ठ । पं. १४1 छँ. प. ९।१५३॥ 

छर. २०९. श्रावकञाराघना प्त्र ५1 भा. गू-। स्थि. मध्यम पं. १५।दल्‌.प. ५) 


2४४ श्रीजेसलमेर्टु्गस्थ [ पोथी १२०-रद 


क्र. २०९३ सिद्धान्तहंडी पत्र ७1 भा. गू.। स्थि. मरष्ठ। पं. २३ द, प्‌. ९।॥द॥.) 
प्रति पाणीथी भींजाएली छे! 

क्र. २०९४ वसुधारा प्च ८) मा. से.। स्थि. प्रष्ठ पं. १०। ठं. प. °३५ 

क्र. २०९५ चाचिक पत्र १२। भा. प्रासं. । स्थि. श्ष्ट। पं. १३। ठं. प. ९॥२३१॥ 

क्र. २०९६ मोकलीआयचना पत्र २1 भा. मू. ! स्थि. जीण पं. १६। छं. प. ९॥०८३॥॥ 

क्र. २०९७ प्रश्नोत्तरसग्रह प्त १३1 भा. गृ. क. जयसोम। स्थि. ष्ट! पं. १६. प. 
९,।>९२॥॥1 

क्र. २०९८ योगविधि पत्र ११1 भा. सं. गू. । स्थि. प्रष्ठ! प॑. १७१ लं. प. मा४ 

क्र, २०९९. रत्नकोदा प्र ४! भा. सं. स्थि. मध्यम प. २० ट. प. सारय 
क्र. २१०० पौषघादिविधि ल्वरहरादिमन् पतर ३। भा. मू.। स्थि, क्ष्। पे२३। दल. 
प. ९९३1] ॥ 

ऋ. २१०९ आसाघना पत्र ५। सा. गू. \ स्थि. श्रेष्ट! पं. १४1 ठँ. ए. ९।१५३॥॥ 

क्र. २९०२ सोटस्वप्नचिचार पत्र २। भा. प्रा.) स्थि. जीणे । पं. १५७१ ठै. पं. ५॥१८४ 

क्र. २१०३ योगविधि यंच पत्र ५। स्थि. घ्रष्ठ1 प. १२। छै. प. ९४८४ 

क्र. २९०४७ व्ुचास प्त ३ भा. से.1 ले. सं. १७२१। स्थि. शष्ठ) पे. १८ प. 
९ [४ 

क्र. २१०५ आटकर्मनी उत्तरपरङृति पत्र ३। भा. गू 1 स्थि. मध्यमा पै. १६।ख.प. 
९ >८४॥ 

क्र. २१०६ योगविधि प्र २५। भा. गू. । स्थि. मध्यम । पं. १५। छ. प. मान 

क्र. २१०७ स्वरोद्यविचार पत्र २) भा. गू.। ले. सं. १८४३! स्थि. मध्यम पं. १३। 
2. प. ९४ 

क्र. २९१०८ द्वाद्डव्रततिचारस्वरूप प्रत्र ३) भा. गृ. स्थि. मध्यम पे. १४८. प. 
९।)>द 

क्र- २९०९ पंचस्मितिखजञ्छाय पत्र ४ भा. गू. क. देवचंद्रनी। स्थि. प्रेष्ठ) पं. १७। 
ङं. प. सगा 
, कर. २११० पशुणतीसलीभावना संस्छृत स्तवक सद्‌ पत्र २। भा. शा. सं" । स्थि. मध्यम) 
पं, १४१ लं. प. ९४ 

क्र. २११९१ अध्रश्रकारीपूज्ा पत्र १४1 भा. मू. 1 स्थि. मध्यम पं. ९1 ठ. प्र, ९।२३॥ 

क्र. २११२ क्षानख्चीन्ची पत्र ४। भा. गू. । क. कान्दजी। स्थि. मध्यमो पं १३1८. प. 
९।३८द१। 

क. २११३ गजर्िहचरिच्रास पत्र २०1 भा. गृ.1 क. राजघंदर। र. से. १५५६ । ले. सं. 
१८११ स्थि. जीण ! पं. १२। ठ. प. ९1५३]. ! प्रति उधदथी खवायेी छे । 
, ऋ २९१० नवपदपूजा--अपू्. पत्र ७1 क. उ. यजञोविज्यजी । भ. भृ. स्थि. मध्यम । 
प. १३१ ड. प. स्म्द्दा 

क. २१२५ सकाडडी ५८ वो पतर ३१। भा. ग. 1 स्थि.प्रषठ। पं. १३1 टं. प. ९।८३॥ 

क्र. २१९१६ चंद्राजरास जपं पत्र २६। भा. मू. स्थि, मध्यम । पं. १०। ं..प. ९३ 


क्र. २०९३२१२५] जेन ताडपन्नीय प्रेथभंडार सूचीपत्र २४५ 


क्र, २११७ सिदासनवत्ीसीरख अपूणे. पत्र २-६२) भा. ग्‌. स्थि. जीणे। पं. १४। 
र. प. ९२९३ 

कर. २११८ चतुःष्लोकीप्रकाङ पतर १९। भा. सं. । क. केदवश् । स्थि. मध्यम । पे. १०। 
ठ. प. ९०९३ 

क्र, २११९ स्वरोदयसिद्धि पत्र ११।भा.गू। ले. सं. १८५३ । स्थि. मध्यम । पं. ११। 
ले. प. ९०३॥ 


पोथी ९२१ मी 


क्र. २१२० प्रतिक्रमणसूत्रवरत्ति तथा सप्तस्मरणचृत्ति पत्र ५१। भा.सं । ले. सं. १८८५ । 
स्थि. त्रे्ठ। प. २०1 ले. प्‌. १०॥०५ 
(१) चत्यवंदनकप्रत्याख्यानलघुतत्ति पत्र १-१०। क. तिलकाचाथं । 
(२) वेदित्तसूञलृत्ति पत्र १०-१४॥ फ. तिरुकाचायं । 
(२) चत्तारि अह्र दस दोय सूचचरृत्ति पत्र १४। क, देवेन्द्रसूरि । 
(४) नवग्रदस्त॒तिगर्भितपाण्वंनाथस्तुतिवुत्ति पत्र १४-१६ । क. जिनप्रभसूरि स्वोपन्न । 
(५) छघुखांतिचृत्ति पत्र १६-१८ 1 क॒ द्षकीर्तिपूरि । 
(६) अनितश्णांतिवृत्ति पत्र १८-२०। क. जिनप्रभसूरि 1 र. सं. १३६५ । भ्र. ७४० । 
(७) कघुअजितश्वातिच्र्ति एत्र २७-३१। भा. प्रा. । क. धर्मतिलकोपाष्याय । र. सँ, 
१३२२ 1 श्र. ३२०] 
(८) भय हरस्तोचच्रत्ति पत्र ३१-३५ । क. जिनप्रभसूरि । त्रै. ३०० । 
(९) तं जयड० स्तवनघ्रृत्ति पत्र ३५-३७ ! क. वाचनाचार्यं जयतागर । 
(१०) गुरुपारतंत्यस्तवच्त्ति पत्र ३७-३९। 
(१९) सिग्घमवहरड स्तो पत्र ३९ । 
(१२) उवसम्गदहरंचत्ति पत्र ४०-४३ । क. जिनप्रभसुरि 
(१३) भक्ष्याभक््यग्थावृत्ति पत्र ४३। 
(९७) पावे नाथस्तोत्रचृत्ति पत्र ४३-४४ 1 
(१५) 3) 39 99 पत्र ४४-४५] 
(१६) साधुप्रतिक्रमणसरूत्रवुत्ति पत्र ४५-४९ । 
(१७) तिजयपडत्तस्तोचचरत्ति पत्र ८९-५१। क. दर्षकीक्ति। छे. स. १८८५ । 
क्र. २१२९१ प्रकीणेकविचारसंम्रह पत्र १०। भा. सं.1 स्थि. मध्यम। पं.३१। लं.प. ८।।१९५ 
ऋ. २९२२ सारोद्धारकोद् सस्तवक पत्र ३५१ भा. सं. । स्थि. जीर्ण। पै. १२। ं.प. 
१०९३॥॥ 
क्र, २९२३ गोतमस्वाभिरास पत्र ६। भा. ग्‌. 1 क. विनयप्रन र, सं- १४१२1 ले. सं. 
१७२९! स्थि. मध्यम \ पं. १३१ ङं. प, १०।१५४॥॥। 


क्र. २९२० ठघुसिद्धांतकौमुदी अपूर्ण. पत्र २५। भा. सं.। स्थि. प्रष्ट। पं. ११। ख. प्‌. 
१०८९४ 


क्र. २९२५ शछंखिभ्वरपाण्वनाथचेद्‌ पत्र ३। भा. गू.1 क. कवि वद्धेमान । स्थि. मघ्यम । प. 
१३१ ले. प. १०२८४\॥ 


७४ 


३७६ श्ीसेसरेसटुर्मस्थ [ पोथी १२९१-२२ 


क्रः २१२६ छ) दश्षभावफटविवरणज्योत्तिष प्त १५1 भा. सं.। स्थि. मध्यम) पं. १९। 
ठे. प. १०।०८५. | पाणीथी भीजाएटी छे । 

क्र. १२७ अव्ययसे्रह पत्र ५। भा. से. । स्थि. मध्यम} पं. १०1 छं. प. ३०ान्मा 

ऋ. २१२८ जीवविचारश्रकरणवृत्ति प्र ६। भा. सं.\ स्थि. म्यम! पं. १४, र. प. 
१०४८} 

करै" २१२९. पकाक्षरीनाममाखा प्र ११। भा. सं. गू. स्थि. मघ्यम। पे. १० दं. प. 
१०४८५ 

क. २१३० पाणिनीयव्याकरणगणपाड पत्र ६ भा. स. स्थि. प. ८ ठं. प 
१०९४1) 

क. २१३१ कटपसृत्रटीका जपूणे पत्र १५1 भा. सं.1 स्थि. मध्यम । पं. १५। ऊं. प. १०४८४ 

क्र. २१३२ श्रचंद्वीयसप्रहणीप्रकरण पत्र २०) भा. भा. कं. श्रीचंद्रघुरि। स्थि. मध्यम । 
प. १४१ ङ. प. १०।१८४॥ 

कर. २९६३३ वितामणिसार प्रत्यक्षखंड पत्र ४४) भा. सं.। क. भवानद सिद्धात । स्थि. भर्ठ। 
प. १४, ठं. प. १०।८५॥.1 ल्खतां अघुरी छे। 


आदि- 
नवनीरमबुद रुचिरं चरणरणत्किकिणीजारं । हैरयगबीनचोरं नंदकिशोरं नमस्यामः ॥१॥ 
भ्रत्यक्षीयमणौ सारमारोकोऽयं प्रयत्नतः । श्रीभवानंदसिद्धांतवागीरोन प्रकाद्यते ॥२॥ 
क. २१३४ पद्यकोदरा पत्र ६। भा. सं. । दथ. मध्यम। पे. १८१ ठं. प. १०६४ 
क. २१९२५ ऋषभदेवस्तवन आदि पने ६\ भा. गू.। स्थि, मध्यम प. १३।ङ.प 
१०[|२८४॥ 
(१) आदिनाथस्तवन पत्र १-२। क. रतनचंद्‌ 1 
(२) आदिनाथस्तवन पत्र २-३। क. समयसंदर । 
(३) लोद्रवास्वामिदलेख पत्र ३-४। क. जिनचंद्धूरि । 
७) चौदगुणस्थानकस्तवन पत्र ४-६। क. धर्मसी । 
क्र. २१६द वेताङीखदोपविवरणस्तवन पत्र २। भा. गू. 1 क. सिडधार्थसुनि । र. सं. १८५७८ 1 
स्थि. मध्यम \ पं. १३। ऊ. प. १०।५३॥ 
क्र. २१३७ स्ना्रविधि एत्र ७। भा. नू.। क. देवच) स्थि. च्रेष्ठ। प॑. १४। ठं. प. 
१०३९४॥ 
क्र. २१३८ देडकचोवीसवोखयेच्पर पत्र १। स्थि. श्रेष्ठ 1 
, क्र" २९३९ श्रीपारुरसस अपू पत्र ४८। भा. गू. । क. विनयबिजयजी यश्ोविजयजी । स्थि, ष्ठ । 
प. १६) ऊ. प. सा 
„ ऋ. २१४० दानविजयचोवीली पत्र ५। भा. गू. । क. दानविजयजी । स्थि. मध्यम पं, १४। 
र प्‌. ९८४] 
कर २९७१ मदावीरम्तुतिओदि प्र २! मा. ग्‌. । स्थि. मध्यम । पै. १४१ छं. प. ९५३॥ 


क्र. २१७२ कालकाचायेकथानक. पत्र १९1 भा. मू. स्थि. मध्यम पं. १२ ठं. प 
८।०८३1१ 


2३४९ 


श्रीजेसरमेरदुगेर थ [ पोथी १२९-९४ 


(९) प्रतिक्रमणसू् पत्र १-९। 
(२) प्रचस्याकुखक पत्र ९-११। गा. ३४। 
(३) साधुप्रतिक्रमणसूत् पत्र ११-१४। 
४) जयतिहयणस्तोच्र पत्र १४-२८ । क. अभयदेवघूरिं। गा. ३०) 
(५) बेदित्त पत्र १८-२१। 
(द) सथारापोरसी पत २१-२२ । 
(७) सीमंघरस्वामिभादिनी स्त॒तिभो-स्तवन-स्तोज पत्र -२२ ४४। 
(८) अनलितश्ांति पत्र ४४ ४९1 
(९) छघुजजितक्ञांति पत्र ४९-५१। 
(९०) नमिङणस्तोन्न पर्न ५१-५४। 
(९९) महरियगुण पत्र ५४-५६। 
(१२) सिग्धमवहर्डस्तोन्न पत्र ५६-५७। 
(१३) छघुशांति पत्र ५७-५८। 
(१४) तिजयपहुत्त पत्र ५८-५९ 
(१५) उपदेशमाला पत्र ५९-६३। 
(१६) भक्तामर्स्तोच् पत्र ६३-६८। 
(९७) कल्याणमंदिर स्तोत्र पत्र ६८ -५३। 
(१८) भावारिवारणस्तोतर पत्र ७३-५६। 
(१९) दुरियर्यस्तोच पत्र ७६-८० । | 
(०) जीबलिचषएर पत्र ८०-८४ , 
(२१) नवतच्वप्रकरण पत्र ८४-८७ 
(२२२) देडकप्रकरण पत्र ८७-९० 1 
(२२) संग्रहणीप्रकरण पत्र ९०-११२ । 


क्र. २९६९ दृहासप्रह प ८ भा. गू. । स्थि. मध्यम। पं. १०) लै.प. भाग 

ऋ. २९६२ कोकदोदहासम्रह पत्र ६९। भा. मू.) स्थि. मध्यम! पं. १ ३। ङं. प. ५८४ 

क्र" २१६३ सप्तन्यसनकथा पद्य पत्र १३१ भा. से. । स्थि. जीण । पं. ११। टं. प. ५५३। 
क्र- २१६० वृहत्श्च्नसमास सस्तवक पत्र ६३। भा.प्र. मू.। स्थि. मव्यम) पं. १०। 


खे. प. ६०८३ 


ऋ. २१६५. उपदेश्माङाप्रकरण पत्र ३८1 भा. प्रा.) स्थि. तष्ट! प॑. ९। दं. प. ६।९२॥ 


पत्र ३७ मु नथी । 


पोथी १२२ मी 


ऋ २१६६ पक्ञापनोपांगसूत्र पतर २५८! भा. प्रा. 1 क. इयामाचायं। ले. स, १८२६ भ्र, 


७७८७ 1 स्थि. प्रष्ठ ! पं. १३1 दं. प. १२०६५ 


अत- 
स्वत्‌ १८२६ वर्प । मि । आघु वदि १० दिने उपाध्याय श्री. १०६ ध्रीक्षमाप्रमोदजौगणि तच्छिष्य 


१. अनोपचंदरसुनिनेया ! प्रतिलिखिता ॥ श्रोज्ञेषरमेश्ुर्गं ऊकेशवशे । गोख्वत्था गोत्रे । सा श्रोतिटोक- 


छ. २९६१-७. | ननन ताडप्रोय प्रथभंडार सचोपत्र २३४२. 


सीजी। तत्पुत्र सा धारयो 1 तेनैषा प्रतिः जानवर योधरीवीजप्राप्तय । पुस्तकमंडरि दौकिना सा वाच्यमाना 
सानठाभाय मिप्यान्वनालाय भवेः । वनमानमभद्रारक जगमनुगप्रघ्रान प्रीजिनयामचरणां विजविराज्ये ॥ श्री ॥ 
्रेयोनाटा विद्याद वृद्भिमवेनुः । ॥ श्रीरस्तुः 

क्र. २९६७ (२) प्रतापनोपांगसव्रव्रत्ति पत्र २८३३ चुरी भा. सं.। क मल्यरिरि। 

(२) प्रसापनोपांगसु न्ति प्न २२८-२६५। भा. स. । चरू. क. मल्वनिरि । भर. 

१६९०००1 ले. सं. १८२६ 1 स्थि. प्रष्र। पं. १३1 टे. प. १: 
अन्त-- 

सवत्‌ ३८२६ ठ्प। नि। पोह सुदि ^ दिने उताध्याय प्री१०रद्रनाप्रनोदजौ रणिः। 


कर. २६६८ लघुजातक्र पत्र १२) भा. म.। ले. सं. १८८४। स्थि. क । प. १०। ८. प 
१०॥>८ 


~ 


क. २६६९ जीवाभिगमोपांगसूत्र प्त ५८ । भा. प्रा. । प्रे. ५८८० । ले. सं. १५०१ । स्थि. 
प्रष्ठ । पं. ३९ 1 टं. प. ३३४८४।॥ 
अंत-- 

सवन. १५०१ वपं आमादमासे जुकच्पक्ते नवम्यां नियौ 
ध्रोखरलसेगडगच्छ ध्रनिने्रदूरिमंनाने 
प्रत्रा चन 


ध्रा्चगहिषटपुरनने पानमाहश्रनदाफरराज्ये 
ध्राजिनरापररमूरिद् श्राजिनधम्नमून्पिद्नठक्रार श्ीज्िनचंदरसूर्यस्तन्य 
सहन्रक्रावतार । श्रौलिनद्याननयगारहार्‌ श्रःज्िननरपूरीगों उचनाव्‌ यन्रान्तःनीत नोनी सिरपति 
तयोः पुच् दोसी खदखकिरभा्या श्रा.संतारदस्य पुण्याय श्रा्जीषःः 

वाचकस्य चुम मवतु ॥ 





निगना्नं च्व्विःप्य नुनं प्रदत्त । 
पोथा १२४ मी 
ऋ. २२.७० गोयरिगवथरिरूप विचार त्र ६। भा. न.। स्थि. नध्यम। पं. ३६। छं. प. 


१३.८६] 


२१७ वासुपूर्यन्निनचरित्रमहाक्य पत्र ६८1 भा. नं. ; क. व्रनाननरि! ले. सं 
१४८२ \ स्थि. जीणप्राय ! पै. ३९1 ल. प. ३३८५ 


द =, न 


ॐ 


† उत्तराध्ययनसत्र खुखवाधाच्रत्तिसह प्रत्र १८०। भा. प्रा. नं. । चर. १५०० 
नेच्रस्रि। र. सं. ११२९ । स्थि. जीणप्राय । पं. १९1 द. प. १३२४॥ 


© ॥ 





॥ 
प. २३ द. प. १२५ 
अत- 

जञ्दे शरीविक्तनस्य केवलवल्दाचिक्यसदिते मधौ नाते सितयनने चन्या नियो रविानरे ' श्रीनन्नानक 
पादपद्नन्नाः श्रोरानदासाचा्वाः नते श्रीदैनराजनर्यः च्छन्न खागरपिगाइ्डननवोध्रथय नुने 
सायकं शरीनुटिक्ननरनष्ये ।॥ श्रोररनु ॥ 

ऋ २२७० सिद्धान्तकोसुदी पूर्वा यं प ५ भा. न. स्त्य. न्वन। पं 93) 


ट. प. तेदगान्हदााा 
ऋ २? कलपसृचसंरेदविपार्पाचन्चत्ति पत्र ३ 
क्प 


, # 
ले. सं. १५९९ 1 स्थि. जीन! प. 41 च. प, १२४ 
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अंत- 

नेदुरवारनिवासी भीमः सेचाधिपोऽभवद्‌ भविकः । श्रीजिनपर्माधारोऽमूत्तनयो इगरस्मुशृती ॥१॥ 
तदकेकविासी प्राग्बारः प्रकटजिनमताभ्यासी । श्रीशुणराजो गुणवान्‌ पदग्रतिन्टादिकारयित्ता ॥२॥ 
्रीश्त्रुजयरवतजीरापल्ल्यवुदादियान्ासु । वित्तव्ययसफठीकरतजन्मा तद॑ च ठखमाई ॥२॥ 

तनयस्तयोः स॒विनयः काद्य नामा छतासुक्रतसुकरती । तजाया जसमाई ल्तादेवी च वीरा ॥४॥ 
श्रीजिनभवनजिना्चपुस्तकेधादिके सदा क्षेत्रे । वित्तम्ययस्य कर्ता दानार्थिजनानच्‌ समुद्धता ॥५युस्म॥ 
श्रीमत्कादधनाम्ना निजकरकमलार्जितेन वित्तेन । चित्कोरो सिद्धांताः सपूत्रका वृत्तिसंयुक्ताः ॥६॥ 
श्रीमदाचकनायकमदीससुद्रामिधानमुखकमलसत्‌ । रग््वा वरोपदेशचे नंदंतु च ठेखिताः सुचिरं ५७॥ 


संवत्‌ १५९६ वे मिती काती सुदि ७ दिने शनिवारे वाग्जयद्लीलगणिना ज्ेसल्मेरभैडासमध्ये युक्ता 
प्रतिरिये ॥ 


क्र. २१७६ दंशयैकालिकसत्रलघुवृत्ति पतर ४८। भा. स. 1 क. खमतिपूरि। स्थि. जीणं्राय । 
पं. १५ छ. प. १२०६४॥ 

क्र २१७७ निरुकितकांड पत्र २१ भा. सं. 1 स्थि. मध्यम। पे. १९1 दं. पं. १२५४ 

क्र. २१७८ प्रशमरतिप्रकर्ण पत्र २। भा. से.। क. उमास्वातिवाचक । स्थि. मध्यम । प. १७॥ 
ठ. प. ११४ 

क्र. २१७९ चितामणि प्र ६। आ. स. स्थि. मध्यम। पं. ९। टं. प. ११।८४॥॥ 

क्र. २९८० चटक पानाना टूकडा 
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क. २१८९ सकाश्ाकथानक प्च ३ भा. सं.1 क. सर्वखाभगणि। स्थि. जीणे। पं. १०। 
ङं. प. १११४०८४ 
क्र. २१८२ व्याकरणन्यायसम्रह पत्र २ भा. सं. भ्रं. १७५॥। स्थि. जीण! पं. १८1 
ख. प. ११८४ 
क्र. २१८३ (१) कोौतुकमंजरी पत्र १-३। भा. सं. । क. जयदरघूरि ! ग्र. १४२ । 
(२) कोतकमंजरीटीका पत्र ३-५। भा. सं.। स्थि. क्रेट 1 पं. १८८. प 
११।।०८४। । 
क्र. २१८४ कविरि्षा पत्र ८ भा. सं.1 ज्र. ५२५ । स्थि. श्रेष्ठ । पं. १७। ठं. प. ११।।२८४ 
क. २१८५ आरोचनमाविधि अपूणं पन ६1 भा. सं. 1 स्थि. जीर्णं ! पं. १७। दं. प. ११।०८४.। 
उदरे करडछी छे । 
, ऋ. २१८६ कपूरपरकरवृत्ति अपूर्णं पत्र २-५२! भा. सं.1 स्थि. नीं! पं. १३। 
लं. प. पषाण 


कर" २१८७ प्रमाणनयत्वालोकाटंकार पत्र ५। भा. सं. \ स्थि. जीर्ण पं. २२ छ. प 
११।।।९४॥ 

कर. २१८८ सम्यक्त्वकोपुदी पच २९। भा. सं. 1 त्थि. जीर्णं । पं. १९ 1 छं. प. १११५४ 

क्र. २१८९ श्लोभनस्ंतिचतुविश्तिका टिप्पणोखदह पत्र ८। भा. सं.। क. शोभनमुनि । 
ले. सं. १५६० स्थि. धरष्ठ 1 पं. १११ ऊं. प्‌. ११1४ 


फ. २१७६२२०४ ] जन ताडपत्रीय ग्रथभंडार सूचीपत्र २५९१ 


क्र. २६९० दमय॑तीकथा-नसर्चपूविवरण पत्र ४३1 भा.स.। क. चंडपाठ 1 ले. सं. १४७६। 
स्थि. प्रेष्ठ! पं. १५॥। ट. प. ११।८४) 

छ. २१९९ वंधस्वामित्व कतीयकमंप्रंथ वृत्तिसद प्राचीने प ५) या. प्रा. सं.) ले. 
स. १४९६ । स्थि.प्रे्र। पं. १८८. प. ११५४ 

क्र. २१९२ प्रवचनसारोद्धारप्रकरण पतर ३३) भा. प्रा. क. नेमिचंदरसूरि। पं. १९। 
र. प्‌. ११४४] 


क्र. २१९२ (१) पकाष्सरीनाममाला पत्र १।भा. से. । 
(२) एकाक्षरीनिधटुनाममाला पत्र १-३। भा. सं. । क. सुधाकटश । 
(२) इब्दप्रमेदनाममाला पत्र ३-८। भा. स. । क. महेश्वर भञ्मरक । स्थि. । 
प. १५ । ठ. प. ११।॥ग्८४। 
क. ६१९४ प्रवचनसासेद्धारप्रकरणलघुवत्ति पत्र ५१1 भा. सं. । क. उदयप्रभतूरि। चत्र. 
२२०२ । स्थि.्रष्ठ। पं.१८) ठं. प. १११४८५४ 
क्र. २१९५ संघपटकम्रकरण वृत्तिसहद प्र ४२। भा. सं.1 मू. क. जिनदत्तसूरि। ठी. क. 
जिनपतिसूरि। श्र. १६०० । स्थि. जीर्ण । पे, १९१1 टं. प. ११।॥०८४। 
ऋ. २१९६ उपदेदामादखाप्रकरण पत्र १०1 भा. प्रा.) क. धम॑दासगणि । स्थि. जीणे । पं. १७ 
ठं. प. ११।।०५४ 
क्र, २१९७ (१) ब्ृहतघ्चेचरसमास विवरण सद प्र २६९१ भा. प्रा स.! सू. क. जिनभद्र 
गणि क्षमाश्रमण। वि. क. मलयगिरि । 
(२) खोकनालिकाद्वाचिद्िका सूक तथा अवचूरि पत्र २६-२७। भा. प्रा. सं. । 
मू. क. धमघोषसूरि । स्थि. जीण पे. २०1 दं. प. ११४४ 
क्र. २१९८ षडाघदरयकस्‌जवाखङाववोघ अपूणे पत्र ५११ भा. गू. । क. तरणप्रमसरि । स्थि. 
जीणे । पं. १८1 ठ. प. ११४ 
क. २९९९ श्रीचद्रीयासग्रहणी सटीक पत्र, भा. प्रा. सं.। मू. क. श्रीच्रषरि। टी, कः 
देवभद्रसूरि । स्थि. जीणे । पं. १७ । ठै. प. ११।॥्४ 
क्र. २२०० अनुयोगद्वारस्‌ूज पत्र ३० 1 भा. प्रा. । स्थि. क्ेष्ठ। पं. १३॥। ठं. प. ११।।८४ 
ऋ. २२०९ अगडदत्तकथा पत्र ७1 भा. प्रा. 1 स्थि. जीणे । पं. १८1 ठं. प. ११।१८४.। 
उदरे करडेली छे। 
क्र. २२०२ धर्मकुदुवकथा-अष्प्रकारीपूजाफख्विषये पत्र ३। भा. सं.। स्थि. जीण। 
प. १५1 टं. प. ११।।४४ 


क्र. २२०३ ततच्वथितामणिञालोक अपणं पतर ३६) भा. सं. । स्थि. चट) पै. ९1 ङ.प. 
११1०८३11 
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कर. २२०४ ज्ञाताधमेकथांगसतूज पत्र ८१ । भा. प्रा. । ले. सं. १६१९ 1 स्थि. । पर, १७। 
ठ. प. ११।०४ 


६०२ श्रीज्ेसरमेरुदु गेस्थ [ पोथी १२६-२८ 


क्र, २२०५ अण्कप्रकरण चत्तिसदह प्र ३९ भा, सं. 1 मू. क. रिभद्रसूरिं 1 टी. क. अभय- 
देवसरि ! थं. २३५७० ! ले. सं. १५०९ । स्थि. जीणे । पं. २४1 ठं. प. ११।०५८४। 


कर. २२०द सम्यक्त्वस्वरूपस्तव सावचूरिक पत्र ३१ भा. आरा. सं. ! स्थि. जीणे \ पं. १५ 
टं. प. ११॥०८४ 

क्र. २२०७ कविश्िक्षा कान्यकल्पलताचरत्तिसह पत्र ४६1 भा. सं. क. अमरचि स्वौपजञ। 
ग्र, ३३५० । स्थि. जीणे पं. १७। छं. प. ११।४५४ 

त्र. २१०८ तक॑परिभाषा पचर १० भा. स.1 क. केशवमिश्र 1 छे. सं. १५४६1 स्थि. जीणे । 
पं, १९1 छं. प. ११।८४.। उदरे करडेली छे । 
अन्त-- 

सवत्‌ १५४६ वपे श्रावणशीतात्‌ त्रयोदश्ीदिने गुरौ श्रीपारश्वतीरथे श्रीदेवकणराज्ये श्रीज्ेसलमेसौ ॥ 

क्र. २२०९ षष्श्तश्रकरण सटीक पत्र ५४1 भा. भ्रा. सं.। भू. क. नेमिचद्र मंडारी । ठी. क. 
गुणरत्नोणध्याय । स्थि. श्रेष्ठ । पं १६ लं. प. ११४८४ 

क्र. २२१० प्रवचनसासेद्धारप्रकरण पत्र ४८। भा. प्रा! क. नेमिचदरघूरि। स्थि. करेष्ठ। 
"च. १६) ङं. प. १११२४ 
. २२११ कथास्रह प्न ९«1 भा, सं. स्थि. श्रेष्ठ पं. १६। लं. प. ११८४ 
. २२१२ खडप्रशसितिकान्य पत्र ९। भा. सं. । स्थि. जीर्ण) पं. ११। लं. प. ११८२] 
. २२१३ बतविधिसंग्रह पत्र १७ भा. प्रा. सं. । स्थि, प्रष्ठ प. १४। छे. प. ११।२४ 
. २२१९४ आराघनाविधिञादि पत्र २३ भा. प्रा. सं. स्थि. प्रेष्ठ पं. १५। ८. प 
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११८४ 
क्र. २२१५ भवृदरिच्िखती सावचूरिक पंचपाट पत्र १८। भा. सं.1 मू. क. भतहरि! 
स्थि. जीण । पं. १४1 छं. प. ११।८३॥॥ 
ऋ. २२९६ चे व्यवद्नादिभाष्यज्य सवन्ूरिक पत्र २७१ भ. प्र. सं-1 सू. क. देवेन््वरि। 
स्थि. घ्रष्ठ1 पे. १२। ठे. प. ११८५ 
क. २११७ (१) जयतिहुयणस्तोत्र खरीक पत्र १-९। भा. प्रा. सं. । भू. क. अभयदेनधरि । 
(२) जीवविचारप्रकरण सटीक पत्र ९-१५। भा. प्रा. सं.। मू. क. शांतिसुरि । 
(२) संसारदावास्तुति खरीक पत्र १५-१७। भा. प्रा. सं.। टी. क. पाश्वचर। 
स्थि. ्र्ठ' प. १२1 टं. प. ११।८४। 
क्र. २२१८ हयुमतवज्रकवच पत्र ७1 भा. सं. 1 स्थि. मध्यम । प. ८1 ठ. प. १११५४ 


क्र. २२१९ प्रक्षव्याकरणदशांगसूत पत्र ४-२६ ! भा. प्रा. । स्थि. जीप । पं. १५। ठ. प. 
११०४. । पाणीधी भींजाएढी छे! 


पोथी १२७ मी 
क्र २२२० कल्पखूजसदेटविपौपविटीका पत्र २१। भा. आरा. से.। ठी. क. जिनप्रभवृरि 
स्थि. प्रष्ठ! पं. २२1 ल. प. १२८४.  किनारी उदरे करडेटी छे। 
प्र. २२२९ प्रमेयरत्नकोद आदि पत्र ३२1 भा. स. 1 स्थि. जीणे। पं. २०। खं. प. १२५४ 


छ. २२०५-३६ ] जन ताडपन्रीय प्रथ्भडार सचीप २३५३ 


(९) प्रमेयरत्नकोश्च पत्र १-१०। क. चन्द्प्रमसूरि । 
(२) महाचिद्याविडवन पत्र १०-२०। क. वादौ्र 
(२) विद्ग्यम्ुखसं डन पत्र २०-२४। क. धर्मद्‌।स । 
(७) अनेकराधतिलफकोश्च पत्र २४-३२। भा. स. । क. महीप। र. सं १४३० 
क्र. २२२२ नंदिताटयलदमश्ाख्य सटीक पत्र ५। भा. स.। री. क. रत्नचद्र। स्थि. जीर्ण। 
पं. १९। लं. प. १२८४ 
क. २२२३ सिद्धदेमशब्दाडुशषासनलबृद्त्ति टिप्पणीलह चवष्काडत्ति परैत पत्र ८९ । 
भा.सं.। क. हेमचद्राचाय स्वोपज्न। स्थि. श्रष्र। प ११। लं. प. १२।४ 
क्र. २२२५ श्रावकध्रतिक्रमभसूज्दयूणि पतर ९९। मा. प्रा. । स्थि. जीण। पं. १५1 ८. प. 
११।।>८३॥। 
क्र. २२२५ कर्मविपाककर्पग्रंथ सटीक पत्र २९। भा. परा. स.1 ग्र. ४८२ । स्थि. प्रे्ठ। 
पं. ११ टं. प. ११।८३॥ 
क्र. २९२६ समयसार खश पत्र २२। भा. प्रा. सं. । ले. स. १४३५ 1 स्थि. जीर्ण। पं. ९। 
ल. प. १०४८३ 
क्र, २२२७ प्रश्चप्रदीप प्र १। भा. सं. । स्थि. मध्यम । पै. १३। टं. प. ८।०६३। 
क्र. २२२८ योगरात सटीक पचर २१। भा. स.। छे. सं. १५४५1 स्थि. जीणं। पै. १२। 
ल. प. <।॥>८३1 
क्र. २२२२ पादाकेवद्धी पत्र ७। भा. गू. । स्थि. मध्यम। पं. ८। ठ. प. ८।१द्‌/ 
क्र, २२३० प्र्षस्यतावचूणि पत्र ६1 मा. न. दथ. सघ्नम। पै. २०॥। टै. प. ९॥८३। 
क्र. २२३१ सारसंग्रह पत्र १०1 भा.सं.। क. वरदराज। स्थि. मध्यम । पर. ८। .षप. 
९।>८९ २11 


3 


पथी १२८ मी 


क्र. २२३२ हरिवशपुयाण पत्र २०१-३९९ । भा. सं.। ले. सं. १५२०। स्थि. जीणं। 
पं. १०) टं. प. ११।०८५. । उदरे करडेटी छे] 
क्र. २२३३ समयसारनारक सटीक प्रत्र ९३। भा. सं.। मू. क. अश्नचन्द्राचाय। टी. क. 
देवेन्द्रकीर्तिं। टी. र. सं. १७८८ । छे. सं. १८२८ । स्थि. चरष्ठ। पं. १४। ट. प. ११।०५। 
क्र. २२३९ सप्तत्तिकाकर्मग्रंथ सस्तवक्र यै्रसह पत्र ३८। भा. प्रा. गू. । स्थि. नीण। पं. 
२११ दं. प. ११॥०८५ 
क्र, २२२५ प्रवचनसागेद्धारटीका अपू पत्र ४४1! भा. सं 1 क सिद्धसेनाचा्यं। स्थि. 
जीर्णप्राय । प. १६। लं, प. ११२८ 
क्र. २२३६ दशवैकाटिकसतनां गीतो आदि पत्र ६। भा चृ. स्थि. मध्यम 1 पं. १५। 
द्ध. प. १०२८४ 
(९) दशयैकालिकगीत क. वेतसी-पुण्यकररदा दिष्य । 
(>) सेघकमारसञ्छ्ाय क. ध्रीसार। 
(2) घन्यपिसज््याय कर. नयरग 1 
५५ 


३५७ श्रीजेसलमेरद्‌ गेस्थ [. पोथी. १२९-३३ 


(४) धन्यपिसज्छ्ाय क. विदाकीत्ति । 
(५) अनाथीमुनिसञ्छाय क. अभयचद्र । 
(६) ठंदणऋपिसञ्ञ्याय क. भिनद । 
क्र. २२२७ वटुकमरैरवस्तोत्र मंवास्नायसह अपूणे पर ६ । भा. सं. । स्थि. ओ्ण॑। पं. ११। 
ठ. प. ११०८४॥ 
क्र. २२३८ चातुर्मासिकबव्याख्यान पत्र ९। भा. सं.। क क्षमाक्ल्याण। छे. सं. १८३९1 
ग्रे. ४०१। स्थि. घ्रष्ट। पे. १६१ ठं. प. १११५४ 
क्र. २२२९ यश्ञोधरनृपचरिज् गद्य पत्र ३४ भा. से.\ क. क्षमक्रत्याण। र. सं. १८१९ । 
ले. सं. १८३९ । स्थि. प्रष्ठ । पं. १५ ठ. प. ११०८४॥ 
अत-- 
सवत्‌. १८३९ मिते वैशाखमासे श्रीज्ेसलमेखंगे भ श्रीजिनचं्रसूरीश्वरमिजयिराज्ये वाचकथमृतथम- 
गणिनां । प. क्षमाकल्याणगणियुतानां उपदेशात्‌ सा। धारसीजीकस्य लघुभार्यां फतूवाई तया स्वपरोभय- 
ज्ञानकद्धयर्थं स्वभ्रयोयै च पुस्तकमिदं ठेखयित्वा ज्ञानभांडागारे स्थापितं सद्धर्वाच्यमानं चिरं नंदतु ॥ ! 
क्र. २२८० साधुविधिप्रका्न प्र १६। भा. स.। क. क्षमाक्ल्याण । त्र. ७००। र. सं. 
१८३८ । त्थि. प्रष्ठ । पं. १५1 छं. प, ११।९४॥॥ 
क, २२४१ श्राद्धविधिप्रकाड्च पत्र ११ भा. सं. गू. क. क्षमाक्स्याण। र. सं. १८३८। 
स्थि. क्रष्ट। पं. १५। डे. प. ११।३८४॥ 


पथ १२९ मी 


कर. २२९४२ उपासकदश्शांगसूज्र सस्तवक अपूर्ण पत्र ३२।अा. प्रा. गू. । स्थि. जीणं । पं. १८। 
ङु. प. ११॥०८४॥ 


क्र. २२४३ आवश्यकहारिभद्रीयच्त्ति प्न १०८-४२२ । भा. सं.1 क. हरिभद्रपूरि । भ्र. 
२२००० 1 स्थि. प्रेष्ठ पै. १५1 ठ. प. ११ गा 

क्र. २२८९४ गदाघरीअचुमानखंड-न्याय पत्र ३२८1 भा, स. । स्थि. तरष्ठ। पं. १२.) ष. 
११०८४।. । प्रति उद्रे करडेली छे. । 

ऋ. २२४५ न्यायग्रंथ पत्र १०१। भा. से. 1 स्थि. जी्णप्राय । प॑. १३। ठं. प. ११२८४॥ 

क्र. २७६ न्याय्य पत्र ९८-२१०। भा. से. । स्थि. मध्यम! पै. १५ छे. पे १११८५ 
क्र" २२४७ भवानदीगप्रकाह्च सटीक पत्र ४७1 भा. से.। मू. क. महादेव ले. से. १८३२ । 
स्थि. मघ्यम। पं. ११। डं. प. ११०८८] 

क्र- २२९८ न्यायग्रथ पत्र ३०। भा. सं. 1 स्थि जीर्णं) पं. १३1 ङ. प. ११२८४॥ 

क्र. २२७२ सिद्धातकोमुदी पत्र १३१ भा. सं । स्थि. प्रेष्ठ प. १५.। छं. प. ११०८४॥ 

क्र २२५० नादकारिका चत्ति सद्‌ तथा तत्वनिणयविवरण पत्र ६! भा. सं. । स्थि. मध्यम । 
पं. २० ठं. प. ११ 


क्र. २२.५१ श्रीचद्वीयासंग्ररणी वालाववोघसह पतर ६५ भा. प्रा. गुः ठे. सं. १८३१ 
स्थि. मध्यम! पै, १२१ छं. प्‌. ११०८४1॥ 


प्र. २२२७-५७ जैन ताडपत्रीय व्रथभंडार सूचीपत्रं २५५ 


क्र. २२५२ प्रयोगमुखव्याकरण अपूणे पत्र ३४। भा. सं । स्थि. मध्यम। पे. ११। 
ठे. प. ११८४ 
क्र. २२५२३ विशेपशतक वी जकसह पत्र ४३ भा. सं.। क. समगसुंदर्‌। 
स्थि. जीणप्रय पै. २१ ठं. प. ११०८४॥ 
पोथी १३०मी 
क्र. २२५७ अनेक अ्रंथो अने स्तवन, सञ्ञ्ाय आदिनां पकीणेक पानां 
पायी १३१ मी 
क्र. २२५५ अनेक ग्रंथो अने स्तवन सञ्ज्ञाय आदिनं प्रकीणेक पानां 


पोथी १३२ मी 


क्र. २२५६ स्तवन, सज्छ्ाय, रास, चोपाई, प्रतिक्रमण अने नवस्मरण आदिना 
गुरक्ाओ. 


२. स. १६८५ । 


पाथी १३२ मी 


र. २२५७ तीथकरभगवाननां चित्रो जीण 


॥ अहम्‌ ॥ 
स्तुत सुचीपजना पृष ६९ क्रमांक १७८ (१) वन्धस्वामित्वच्रत्ति परन्थकारनी प्रशस्ति-- 

यत्याट्ये मन्दयुरूपशोमे सन्मङ्गटे सुदूवुधराज्हसे । तारापथे वा सुकविचारे श्रीमानदेवाभिधसुरिगच्छे ॥१॥ 

भव्या वभू्ुः यभदास्यशिष्याः अध्यापकाः श्रीजिनदेवसंज्ञाः । 

तेषां विनेयो गुखुभक्तिपूणैः समस्ति नाम्ना हरिभद्रसूरिः ।२॥ 
अणदिदपारक्पुरे श्रीमज्जयसिदहदेवनपराज्ये । ाद्ावरसौवणिक्वसतौ विहिनाधिवासेन ॥३॥ 
चन्धस्वामित्वाख्यप्रकरणच्चुत्तिः समासतो रचिता । तेनेय तनुमनिना प्राक्नरिप्पनकमवन्टोक्य ॥२४॥ 
अत्र च यन्मततिमान्यादुत्पूत्रं विरचितं कथन्निदपि । तच्छोध्यं धीमद्धिः परोपक्रखटरतचिक्तेः ॥५॥। 
वर्परतैकाद्तके दा सप्तव्याऽधिके नभोमासे। सितपत्म्यां सुय समर्थिना वृत्तकःयमिनि ॥६॥ 
अस्यामक्षरगणनाजात रातपश्चकं युते पष्टया 1 दा्चिरदक्चषयान्मकमदनुष्ट्रपूषन्दसां प्राः ॥५॥ 

1 दुत्ति चन्धस्वामित्वप्रकरणवरत्तिः माप्ता ॥ 





३५६ श्रीजेसलमैरुद्गेस्थ [ पोथी ८-६५-६६ 
प्रस्तुत सचीपज्नना पृष्ठ १८९ पोथी ८ मीना खंडित क्रमांको 


पथी मी 


क्र. ७७ सबेगरंगश्चाला अपूणे । भा. प्रा. । क. जिनचन्द्रसूरि। रं. प. १३।५५।.। 
प्रति अतिजीणे उधेरए खाधेली अस्तव्यस्त छे। 
क्र. ७८ जीवसमासप्रकरण वृत्तिस्‌ पत्र १०८। भा. प्रा. सं. । बृ. क. मलधारी हेमचन्रघुरि 1 
ग्र. ६६२७1 छे. सं. १४९९ । दै. प. १३०९५. 1 
प्रति उदरे करडेली, पाणीमां भीजाएी, जीणे अने अस्तव्यस्त छे 1 
प्रस्तुत सखूचीपच्रना पृष्ठ २८१ पोथी दै५-देदे ना क्रमांको 


पोथी ६8५ मी 


क्र. १२७४ (१) न्यायतात्पयडीका द्वितीयाध्याय पर्यन्त टिप्पणी सह पत्र ५ थी १८९। 
क. वाचस्पतिमिश्र । छे. सं. १२५९! ठं, प. १८।०९२॥.। भ्रति अतिुद्ध । पत्र ३७ मु नथी । 
(२) न्यायतात्पथैरीका चतीयाध्यायथी सम्पूणं टिप्पणी सह पत्र १९० थी 
२८० 1 क. वाचस्पतिमिश्र । ङे. सं, १२४९ । ठं. प. १८।०९३). ! प्रति अतिञ्चद्ध | 
अन्त--श्रीवांचस्पतिमिश्रविरचितायां स्यायवाक्तिकतात्प्यटीकायां पथ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥छ॥ 
आददोदोषान्मतिविश्रमाद्वा यदथेहीन लिखिते मयाऽत्र) 
तत्‌ सर्वमार्येः परिशोधनीयं प्रायेण मुह्यन्ति हि ये टिखन्ति ११॥ 
॥ सेवत्‌ १२७९ भाद्रपद वदि १३ लिखितम्‌ ।छ॥ 
(३) न्यायभाष्य रिप्पणीखह अपूण पतर २८१ थी ३५०। क. वात्स्यायनसुनि । 
ले. सं. १२५९ । छ. प. १८॥०३॥ .1 प्रति अतिश्चुद्ध 1 


पथी ६६ सी 


, क्र. १२७५ (र्‌) न्याथवात्तिक दिप्पणीसह पत्र ८ थी १५७। क. भारद्वाज । छे, सं. १२७९। 
छ. प. १८५२.३॥ 
सन्त-- 

योऽक्षपादसषि न्यायः प्र्यमाद्‌ वदतांवरम्‌ । तस्य वात्स्यायन इदे भएष्यजातमवत्तेयत्‌ ॥१॥ 

जातीनां सप्रप्वानां निग्रहस्थानरक्षणम्‌ । शाखस्य चोपंहारः पश्चमे परिकीत्तितः ॥ 

यदक्षपादप्रतिमो भाष्य वात्स्यायनो जगौ । अकारि सहतस्तस्य भारदाजन वात्तिकम्‌ ॥ 

॥छ॥ इति पचमोध्यायः समाप्तः 1छ॥ न्यायवात्तिकं समाप्तमिति ॥छ॥ 

संवत्‌ १२५९ वर्प फागुन सुदि ६ बुधे प्रहादनपुरस्थितेन ठ. विद्दणेन स्यायवारतिकुस्तकं समाप्तमिति ॥ 
श्रीमज्िनपतिसरिशिष्यश्रीजिनेश्वरस्रीणां उपदेरोन 
नूतनलिित-- 

संवत्‌ १७४५ रा श्रावण खदि १३ सोमे! भद्धारक जंगमयुगप्रवान श्रीजिनचन्द्रूरीणां प्रथमरिष्यपण्डितो 
त्तमप्रवर धीसकटचन्द्रगणिमणीनां शिध्यमुख्यमहोपाध्यायश्रीसमयस॒न्दरजीगणीनां दिष्यवाचनाचाययश्रीमेघविजय- 
गणिमणीनां रिप्यवाचनाचारयधीदपङतट गणिमणीनां सिप्यवाचनाचार्यधरदपनिधानगणिमणीनां दिष्य प॑. हपसागर्‌- 
श्राव श्रीज्ञानतिटकरिप्य वेणीदास चिरं. तोडरमर चिरं धर्मदास सपरिकरसदितः टल्खिता सोधिता ॥ 

(२) तात्पयपरिश्चद्धि टिप्पणीसद्‌ अपण पत्र १५०७-२ थी ३२५ । क. उद्यनाचाय 1 

खे स्‌. १२५९ । छ. प. १८।१०६३॥. ! अतिरि: 





नन ताडपच्रीय प्रंथभंडार सचीप २५७ 


मदवैनीम जूपामां (शोकेसमां) मूकेली प्स्तुयो 
१ णक इउव्वामां प्राचीन ताडप्रीय पुस्तकोना द्रूकडाभो 
२ ताडपन्नीय अनेक प्र॑धोनां पानां 
दश्रीमदावीरस्वामि अगवाननां पांच कस्याणक्नी चिच्रपद्धिका 
\ चोवीसर तीधकसरोनी माताओनी वे चित्रपट्धिकाओ 
दल क्रीडा आदि विपयक् चित्रपद्धिका 
आ चिज्रपष्चिकामां निरफनं चित्रके, जे गतिदाद्िक अने प्राणिशाच्रनी टण्टिएु घगुंन महच्वनु ठे। 
आ पदिकानी वीजी वाज्ञएु चौद्‌ स्वप्नो चीतरेलां छे। 
..%- नदी अने जखाञ्चय दद्य विपयक चिच्रपष्धिका 
भगवान ग्रीक्रपमदेवना जीवनप्रसंगविपयक चित्रपष्टिका 
(१) मगवाननी भिक्षाय(चनामां घरी -दाथी-घोडा वगेरेनु दन अने तेनो अस्वीकार तथा श्रयांस- 
कुमारनु इष्ुरसदान 
(२) नभि-चिनमि कुमारोनी राज्यभागयचना आदि प्रमगो. 
निखीथसच साथेनी पट्टिका 
आ पदिका आचार्यं श्रीजयरसिहना नामी अनन @। आमां हाथी -सिह आटि प्राणियोनां संदर 
चित्रो छे तथा आ पष्ठिकानो रग अति प्रभावेन क@। पषा उपः ^“ निसीदभास्यपुस्तकं श्रजयरिदाचार्या 
णाम्‌ ” एवो उल्टेख छ । 
2 कापषिका 
आ पररि चित्र विनानी होवा छतां, ण श्रीखतरगच्छाय महप्रसावक युगप्रभन आचाय श्री 
जिनदत्तचरि महाराडना नामथी विभूपित होई घी ज महच्वनी छ । अआ पद्िकाओ द्ैकालिकचूर्भि अने 
रीकानी प्रति साथे जोडएली हती। पदिका उपर “छ श्रीमडिज्निनदत्तसूरीणां दशवकालिकचत्तिचूिश्च 
{1छ॥ प्रधानाक्षरा ॥' एवो उल्टेख कछ. 
९९ भगवान महावीरना जीवनप्रसखगने ठगती खंडित चित्रपष्टिका 


१५८ श्रौजेसरमेरूदुगेस्थ 


॥ अहम्‌ ॥ 
जेसंखमेर तपागच्छीय ज्ञानर्मडारगत ताडपन्रीय ्रेथो 
१९ पचाश्चकप्रकरण पत्र ५७ । भा. प्रा. । क. हरिभद्रपूरि। ले. स. १११५ । छं. प. १५८२ । 
अन्त -संवत्‌ १११५ वषे खिखिता । 
२ ऋषभदेवचरिज प पत्र १-२०४ 1 भा. सं. 1 क. जयतिहसुगे। प्र. ३१०० ले. सं. 
१३३० । प्रथम पत्रमां ऋषमदेव तथा २०३ पत्रमां प्रे लखवकनार श्रावक श्राविकानुं चित्र छे। 
अन्त- 
दति श्रीज्ञयर्सिहधूरिविरविते पुस्परनगदिते जितयुगल्वरिते मरीचिभवभाव्रिज्ञलाकापुरुषभगवनिनर्वाग 
नाम षष्टः प्रस्तावः समाप्तः ॥ तत्समाप्तौ च समात्रं श्रोमदूचृषमदेवचरितम्‌ 1 छ1छ।॥। 
श्रीमदून्रुषमदेवस्य चरित्रमिदमुत्तमम्‌ । सदैव सततानन्ददेतवेऽस्तु स्तुतिस्प्रशाम्‌ ॥१॥। 
कुटथ्रभप्रमायुक्तो नरेश्वरकछृतस्थितिः। पद्मानन्दकरो देवो जयसिहः श्रियेऽस्तु वः ॥२॥ 
वृत्तऽत्र ग्रन्थमानेन सहखछत्रितये मतम्‌ । अनुष्टुभामिति तथा शतेनेकेन संयुतम्‌ ॥३॥ 
ग्रथाम्रथ ३१०० ॥छ।। मगर महाश्रीः ॥ शुभं भवतु ठेखकपाठकश्रोतृणाम्‌ । छपा छ॥ 
वप त्रयोदशात्र(शात्ति)से मार्गे श्वेतेऽदहि पञ्चमे 1 चुषभस्य छृतं वत्तं श्रीज्ञयसिददरिमिः ॥ 
धत्त कुन्त नन्ततिजिनपतेयंस्यां संदेशे स्थितिं वक्त्राम्भोरुहसौरभाकलमिन दूभृगावटी विभ्रमम्‌ 
स श्रयःश्रियमाननोतु जगतीनेता विनीतावनीपाविग्यप्रथमावतार्चतुरः श्रीनाभिपूनुजिनः ।,१॥ 
श्रोमालन्वयसंमवेः युममतिः प्रष्ठी पुरा ज्ञेसलं 
स्तत्पुत्रो विं जयाभिधो गुणनिधिः सिंहावतारः पुरः । 
तत्पल्न्यस्ति च्रपालसप (१) सुता तच्कुक्षिसंभूतया 
लक्ष्मा(कषम्याऽ) केख(खि) यु गादिदेवचरिते श्रेयोऽथमव्रात्मनः ।२॥ 
यज्ञे यस्या आड वंघुरायः सोभाकाह्वः सालिगो भीमसिदः। 
तस्मदेवे माहणः पद्यसिहः सामेताख्यो भमाणिकस्वु स्वसेका ॥३॥। 
अयं हि पुस्तकः स्वस्तिहेतवेऽस्तु निरन्तरम्‌ । सुरिभिर्वाच्यमानस्तु श्रीमद्‌ादिजिनेरितुः ॥४॥ 
यतः कत्पद्रुमनिमश्चितिताथेप्ररायकः ) स एव भविनामस्तु सवेदा सर्वसिद्धिदः ॥५॥ 
व्रिदात्नयोदशे १३३ °्वपे विक्रमाद्‌ भक्तितस्तथा । श्रीजयरसिदसूरीणां पुस्तकोऽयं समर्पितः ॥६॥ 
स्वःरैटस्वणेदण्डोपरिरवितक्कुपू्ालमंजी योम 
तारासुक्तावचू जलनिधिविलसज्च्छ्टरी खन्दरान्तम्‌ । 
यावद्‌ व्योमातपत्र तपनतपमथो वद्ध्मगादुकूरं 
तावद्‌ व्यास्यायमानो जगति विजयतां सूरिभिः पुस्तकोऽयम्‌ ॥<। 
श॒भमस्तु सर्वजगतः परदितनिरता भवन्तु भूतगणाः । दोपाः प्रयान्तु नारं सर्वत्र ख्खी भवलु लोकः ॥१॥ 
२ मदावीस्चरित्र पत्र २०६-४०७। भा. सं.1 क. जयरसिदसूरि। ठे. सं- १३३०। ङ. प. 


१८२६२ ॥ 


वणनो 


28 धर्मरत्नप्रकरणस्वोप्त्तिसखद पत्र १९८! भा. स.। क. शांतिप्ररि खोप ले. सं. 
३०९१! खे. घ. १६०९२ । 
॥ 


जन ताडपच्नीय ब्रथभंडार सूचीपत्र ३५९ 


अन्त- 
इति श्रीसिदधंतसंप्रहभूपा सव्यजनदिता नाम धर्मरत्नचुत्तिः समाप्ता ॥ 
चंद्रकुलां दरविधुभिः परोपकार करसिकचेतोभिः । श्रीशांतिसूरिभिरिय बुधप्रिया चिरचिता व्रत्तिः ॥ 
सवत्‌. १३०९ वप उर सुदि १ वुध अदेह धवल्कके घ्रे. सीधारुत खहजछेन ध्मरत्नप्रकरणमुस्तिका 
लिखापिता 1 
५ महानिशरीधसूच्र पतर २१५। भा. प्रा. ठे. सं. अनु. १४ श । लं. प. १८२1 
2 उपदेश्माटाहेयोपाद्रेयारीका पत्र २२५। भा.सं। क सिदपि। च्रे. ४०६१1 लि. स. 
अनु. १४ श 1 ठ. प. १६२ 
७ हरियिक्रमयरित्र पत्र ३०० भा. सं.। क. जयत्तिलकरि । ले. सं. १४१५ । ठ. प. १०५१२ 
अन्त- 
संवत्‌ १४१५ वपं अदेह स्तंभतीथं प्रतिरिखिता । 
<. कर्पस्‌त् सचिच्र सुवर्णाक्षरी कागक् उप्र ल्वेली अतिुदर अने सुरक्षिन प्रति । 
अन्त- 
ग्रेधाग्र १२१६ ॥ह।। संवत्‌ १५२४ वपं ज्येष्ठ खुदि सप्तमी शनिवारे लिखिते मत्रि वाद्छाकेन ॥8॥ 


३६० 


भीजेसङ्मेरुदुर्गस्थ 

तत्रापि साधुभीमस्य भरमादेव्यभूत्‌ भरिया । तल्डकषिखक्तिमुक्ताभाश्चत्वारः सन्ति सूनवः ॥१४॥ 
प्रथमो नायकस्तत्र दृदाख्यरवपरः पुनः । वतीयः खुरतिश्च दृराराजस्वुरौयकः ॥१५॥ 
भाज भाऊ बरणू इति तिश्च: पुत्रिकाः पवित्राशयाः । नायकजाया ज्ञे नायकदेवी च धर्मिष्ठा ॥१६॥ 
सीधरो देवनामा च गोर्विदश्च तदेगजाः । तेषु सीधरजायाऽस्ति हीरा तत्छुतद्वयम्‌ ॥१५ 
नउ कोय संहा जसमाई-कुडरि-चेद्निकाः एुत्यः देवाकस्य श्रिये स्तो धन्ना चापरा साधू; \१८ 

धन्नारढक्षिसंभूतो जगमारः उता पुनः! नाथी नाम्ना विजग्रते चंद्रीज्ञवलगुणा तथा ॥१९॥ 
गोर्विदस्य प्रियायुरमे चेगाई इंदुनामिका \ दुदाकस्य श्रिया रम्या चंपाई पुण्यतत्परा ॥२०) 
वेते तत्तनयाशत्वारशतखुद्धयः सन्तः । मण्डन- दमीर-समधर-साधारणनामकाः करमशः ॥२१॥ 
द्वे य॒त्रिके व रूपाई दंसाईं इति विश्रुते । जाता सुरपतेर्जाया कुशली कुरालादाया ५९२॥ 
जीवणिश्व दचाकस्य प्रिया पुत्रो महीपतिः । सोनपालभे रंगाई चेगाई चापि पुत्रिके ॥२३॥ 
लीखदेभ्याः स॒तः पूनपालः पुत्रीय तथा । देमाई चाथ पूनाईरित्यायेषां सुसंतर्तिः ॥२४॥ 


किचि-- 


महातीर्थं महायात्रा सांधप्त्योपसूचिका । विनिर्ममे महीराज नायकायेः सविस्तरा ॥ २५) 

अपि चेति महेभ्येश जीरपछयां तथाऽुदे । श्रीस दृवनमस्यामभिः स्वरकष्मीः स्फटा ठता ॥२६॥ 
कृता पट्‌ पने यात्रा तथा सत्यषुरे एुरे ! सरवर्नायकरदुदायैः कारितः पौपधारयः ५२७ 

अथ दृदादशाभ्यां त॒ सम सुश्राद्धसीधरः । पचम्युदापरनं चक्रे भूनंदमनुवत्सरे १४९१ ॥२८॥ 
सरनेदाल्िचन्द्रंक १४९९ संख्ये ववेंऽपि संघयुक्‌ । याच्रामासू्यामास श्त्रंजयोऽजयंतयोः ॥२५॥ 
ददाख्योऽथ तथा भरातृखतौ श्चीधर-भण्डनौ 1 माग्नेयो धनपत्तिशच सर्वऽप्येते सतेन्त्रकाः ।३०॥ 
संधाचुसत्या ते धर्मशाखं युवीमचीकरन्‌ । वरे युमेकवाणेदु १५१२ भिते श्रीपत्तने पुरे ॥२१॥ 
सा्वसीधरश्राद्धो धमेकरमधुरंधरः । दीक्षादानोतसर्वाश्चकेऽनेशान्‌ सम्थक्त्वमोदकान्‌. ॥३२॥ 

चैत्येषु धर्मशाला तथा साधभिकेष्वपि 1 दरव्यव्यये करोत्येष सर्वदेव छुभादायः ३३ 


तत~ 


आदेशतः ध्रीजिनचन्द्रभूरिराजेश्वराणामिद सीधराख्यः 1 

सिद्धातरक्षं प्रषिरे्य दैनमरीलिखचिचनितकः्पपुस्तकम्‌ ॥३४। 
वैदपकषेुभूतंख्ये १५२४ वपे दर्पात्‌ समर्धितम्‌। सुचिरं नेदतादेतत्‌ खौ कल्यपुस्तकम्‌ ॥३५॥। 
नन्दतु खर्तरगच्छो नन्दन्तु तदीश्वराः पुनर्रः \ नन्दतु पुस्तककारी नंदतु संघः सुकृतकारी ।३६॥। 
एतिस्य वाचनाचाय॑सखाधुसोमगणीनाम्‌ ।॥ सेवत्‌ १५२० वर्पे श्रीयणदिलपाटकनगरे सरत्राणमहमृदराज्य 


श्रीखरतस्गच्छाधिराजध्रीजिनचन््सूरीणामदिदिन भ. नायक्युच्र भ. सीधरखधावकेण भ. देवा भ. गोद 
भ. नरउला भ. काञयप्रुखपखिरसश्नीकेण कल्यपुस्तकमिदं टेखितम्‌ । वाच्यमाने चिरे नंदतात्‌ लिखिते 
मंधिवाद्ाकेन 1) रौय्यमे मवतु 118 श्री ॥१॥ 


जेन ताडपत्नीय म॑थभंडार सूचीपत्र ३६१ 


1 अर्हम्‌ ॥ 
जेसलसेरुनगर्स्थ छोँकागच्छीय ज्ञानभेडारगत ताडपनीय प्रतिओ 


=-= ~~ 2) = भय 


क. १ ९) क्ञाताघमेकथांगसूज पत्र १-१५९। भा. प्रा. । प्र. ५०६१। ले. सं. १३०४७। 
सं. श्रेष्ठ) द्‌. श्रेष्ठ) ठं. प. ३१।।८२1, । पत्र २ मां चतुर्विध संघने गतां बे सुदर चित्रो छे। 


क्र. २ (२) ज्ञाताचमैकथांगस्त्‌जवत्ति पतर १६९० -३०४८\ भा. सं.\ चु. क. अभयदेवसरि । 
ग्र. ३८०० । र. सं. ११२० ले. सं. १३०७1 सं. रए) द्‌. ध्रष्ठ' ठं. प. ३१२] 


क्र. ३ (३) निरयावलिकादिपंचोपांगसूत्च पत्र ३०५-३२९ 1 भा. प्रा.। 
(७) निस्यावलिकादि पंचोपांगस्‌त्रचत्ति पत्र ३३०-३४७। भा. से. 1 चु. क. प्रीचद्र 
सूरि) र. खं. १२२८) भं. ६४०) 
(५) कल्पस्‌ प्ररिप्पनकः पत्र ३४८-३६६ । भा. सं. 1 क. प्रथ्वीचद्मूरि । रर. ६७० । 
(६) कल्पसूत्र वारसां पत्र ३९७-४०० ) सा. प्रा.) क. मद्रवाहुस्वामि) भ्रं १२१६) 
(७) कल्पस्‌त्रच्ूणि पत्र ४००-४१७ । आ. प्रा. । 
&) कस्पसूजनियोक्ति पत्र ४१७-४१९। भा प्रा-। क. मद्रगाहुस्वामि। गा. ६५७1 
ठे. स १३०७1 सं. घ्र द्‌. श्रष्र। ऊ. प. ३१॥८२।.। 
पत्र--४१८ मां समवसरणनु खंडित चित्र छ 
अननां पत्रो उदरे करडेटां छे अने टुक्डाओ छे 


अन्त- 
समगठ महाश्रीः ।'छाा 


ध ममहोदधौ । अवतारः सवंविद्यानां नयानां सरितामिव ॥१॥ 

संर स्थाने पूर्वं प्रतटटपादोधनिचितप्ररास्यश्ची माखान्वयनिख्यस्तौवणकल्दाः । 
चतुःशरष्ठिशरेष्ठ; समजानि स... . .- --श्ष्ठी गुणगरिमगेमीरिमग्रदम्‌ ॥२॥ 
तजन्मा वहुपालः समजनि रजनीशविश्षदगुणनिवहः \ विपुलमतिरस्य गरिणी चिपुलमतिर्नाम धमरता ॥३॥ 
तयोनेयसरोजन्मभानवः सूनवखरयः। ऊदाकञाभडगुणपाल्संज्ञाः कमादमी ॥४॥ 

ड ० 12 शामक्केतवः ॥५] 
समभूवन्‌ चयः पुनाः पवित्रयुणालिनः । खवेदेवः साददेवन्छाडाक्थ क्रमेण ते ॥६॥ 
त[था] पवि्रश्षीटारुकारसारं विचारवित्‌! रत्नी मादूरिति ख्यान पुच्रीयुग्मं वभूव तन्‌ 1 ॥ 
मनोनिदहितादृदेवः सर्वदेवः सदा छचिः। ... ..... ध 11 <८॥ 

५२५ ध क राभिधः साधुधम तेने विद्युद्धयी; ॥९॥ 
नदन चार्तिरत्नश्रीपरिकीकलिता \ रत्नी यत्नादुभुत.....- रन्तध्रोरिति विश्न ॥१०॥ 

1टाकस्याऽभवद्‌ भार्यन्द्र दन्द्विव्ितम्‌ । आद्या प्रियमतिरिनि श्ित्रदरेवी द्वितीया ॥११॥ 

भियमरिप्निया जातौ श्रियौ पुत्रौ बभूवतुः । बीरपालस्तथा देवप्रतनि सुविशरृतौ ॥१२॥ 
भियादेव्याः सुतौ जातौ गेदिन.....-.-..-- । ८1 11१३॥ 
पुत्रयो वखाल्देकीति पूनिणीनामत. श्रुते । जाया देवधरस्याथ देल्दणादिःवनामि्ा ।१८॥ 


३६२ श्रीजेस समेषदुगेस्थ 


तयोश्च घंधलाभिख्यस्तनयोऽतिनयान्वितः ! साढासुश्रावकस्यैवमन्वयो वर्णितः स्फुटः ॥१५॥ 
अस्मिन्‌ कुठे गुरुकुरमियं सूरिपरम्परा । ... ..-..-4 ,-^ ^. + ॥१६॥ 
2 त ष्च जयसिहसुनीशसुख्यः 1 
श्रीघधमघोषगुरुस्प्रयलास्ततोऽपि श्रीमन्महेन्द्रसुनिवन्द्रपतिः प्रतीतः ॥१७॥ 
तत्पदपदसरोवरदेस्‌ श्रीभरुवनज्ुगसूरिवरः । इति गुरक्तिभक्तः साढासुश्रावकः सततम्‌ ॥१८॥ 
अथाऽ सवेदेवस्य महि त ॥१९॥ 
८ ... रसम्यक्त्ववासितमतिपेरश्चद्धभावः । 

दानादिधमंपरिपालनवद्धकक्षो दीनेषु दानमपि संततमाततान ॥२०॥) 
शत्रूणां निचखाय पादसुदरे निःकार्य गर्तोदरात्‌ , ्रीभूमौराक्रुमारपाख]... ... क ब 

त 3 क शुद्धधीः ॥\२१॥ 
यश्वास्मिन्‌ तिमिरपुरे चेत्य श्रीवीरजिनवरपरवरम्‌ । स्थापयति स्म॒स॒धिस्मयजनकं जगतीन्रयस्याऽपि ॥२२॥ 


व । 1 , ,...-.,,. ,.भ्यचेताः ॥२३॥ 
इत्यादिसद्धमविधेर्धिधाता आराध्य सुश्रावकधममुच्चैः। मटिन्द्र]सरीश्वरपादमे स सवेदेवः..* ...॥२४॥ 
तस्य श्रेयस्छृते साढाध्रावको वरपुस्तके । षष्ठं गं रेखयामास सूत्‌ दुढत्तिसंयुतम्‌ ] ॥५२५॥ 

प १ 2 3१ 
[निस्यावलि]काश्वुतस्कंषस्‌्रं बरच्यान्वितं तथा \ पयुंपणाकत्पपूच्रचूर्णिनिुक्तिरिप्पनम्‌ ॥२७॥ 

ज्ञाने मानवदानवद्धिजनकं ज्ञानं मदोच्छेदकं, ज्ञानं दुर्गतिदटुर्गभंगखभगं ज्ञानं तमस्तोमभित्‌ 

ज्ञानं चोप्नमेककारणमिद्‌ संवेग वि वि 0 


[ज्योति]श्वक्रमचक्रश्रैवरतटे यावच्च विद्योतते यावच्छासनमादहंते विजयते यावच्च सेघोऽनघः । 
१००००५१००५०१,००.०. ०००... ,०. .०.रतावन्नन्द्‌तु पुस्तक वरतरं वावच्यमानं बुधः ॥\२९।।छ॥ 
मंगलं महाश्रीः ॥छ॥ संवत्‌ १३०७ वपं माघ शुदि १५ सोमे ¶छ॥। 


क, ४ भगवतीखु्र प्र ४२२१ भा, प्रा, । भ्र. १५६०० । छे. सं. अलु. १२ मी शतान्यी । 
सं. जीणेप्राय । द्‌. श्ट \ ङं. प. २९१०२.) । 


पत्र ४५२ ना अतमां जरण अतिसुदर शोभनो छे। 


अन्त्‌- 
रासीजुम्मसतं सम्मत्तं ॥ ४१ सत । सव्वाए भगवतीए अहत्तीसे सयाणं १३८ ॥ उदेसाणं १९२५ ॥ 
चुरुसीयसयसदस्सा पयाण परवरनाणदंसीदिं ! भावाभावमणंता पण्णत्ता एत्थमेगम्मि ॥ 
तवनियमविणयवेलो जयति सया णाणविमलविपुल्जलो । हेउसयविरल्वेमो प्षंधसमुदो य॒णविसालो ।1छ॥ 
रासीजुम्मसये सम्मत्त ॥ समत्ता भगवती ।1६ ०३ 
नम गोयमाईण गणहराणे 1 नमो भगवतीविवाहपन्तत्तोए । नमो दुवालसंगस्स गणिपिडगस्स ॥ 
कुम्मखसंव्यिचरणा अमलियकोरे रविण्टसकासा । क्युयदेवया भगवती मम॒ मतितिमिरं पणसिड ।छ॥! 


पण्णत्तीएु आदिमाणं उद्टण्टं सयाणं दो दो उदृसया उदिसिञ्जंति। नवरं चउत्थसए पटमदिवसे अद्ध 
वीयदिवसे दौ उदेसगा उदिसिज्जंति। नवमाओ सयाभो आरदधं जावतिये खाई तावदये एगदिवसेण उदिसिज्जद 
उष्ोसेण सयं पि एगदिवसेण, मज्िमेण दोददि दिवसे सयं, जदृण्णेण तिर्दि दिवसेर्दि, एवं जाव वीसतिमं 


जेन ताडपत्रीयं चरथमडार सुचीपन्न ६६३ 


सये ! नवरं गोसालो एगदिवसेण उदिस्षिज्जद्‌ । जति घ्ियो एगेण चेव आयव्रिखेण अणुणव्वदई्‌, अह ण स्यि 
आयेविच्छद्रेण अणुणव्येह्‌ ' एक्रवीसवावीसतेवीसापमाद्‌ सयाद एक्केकदिवसेण उदिसिज्जंति । चडवीसतिमं 
दोरि दिवसेहि छ छ उदहसगा 1 प॑चवीसतिमे दोहि दिवसेहि छ छ उद्गा 1 तसियाणं आतिमाई सत्त सयाई 
एगेण दिवसेण । सेढिसयाई वारसख एगेण । एपिदियमदाजुम्मक्तयाद्‌ वारस एगेण । एवं वंदियामं बारस, तैदियाणं 
वारस, चउरिदियाणे वारस एगेण 1 अस्निनिपेचदियाणं वारस, सन्निपचदियमहाजुम्मसयाई एकवीसं एगदिवसेण 
उदिसिञजति । रासीजुम्मसये एगदिवसेण उदिसिज्जद्‌ ॥ प्रथाग्र उदेसतः १५६०० ॥ 
मगल सहश्रीः ।।छ। 


भगवती समाप्ता ॥ 


चे चदसेहरकलासदहिओ हवेज्ज सपण पवखमसियं जद्‌ नो खिएञ्ज 1 

वोदिज्ज भव्वकुपुयुषलमंडरं चे, तो चदगच्छतरिसो सलहेज्ज चदो ॥१॥ 
तस्थेवऽ्हेसि सगुणा भिरिसब्वदेवसूरी सुचापसरिसा पिणयावनम्मा 1 

रागारिचूरणपरा न हु लोदहवाणा वन्नोत्तमा सयुणकोडिजणाणुजुत्ता ।२॥ 
सिरिस्ुणिचंदमिदाणा सज्जञायपरायणा उवज्ज्ाया । संजाया तसि चिर सुलिणेया वाहुवकिविणया ॥३॥ 
पारंगया जे सुयसायरस्स निस्संगचित्ता तवतेयदित्ता । सूरोवमा वोहियभव्वसत्ता भवाडवीतारणस्तत्थवाहा ॥४॥ 
गंगातरंगतरख्दियवसगदुद्रुअस्साटिवज्जमयद्‌।मसमा अहेति । 

सीसादिया सिरियणेसरसरिरेसि एरावणिदुभुयगिदपवेत्तकित्ती ॥५॥ 

माणेमदारण सीदी पदेत्तिर्ण। मियावई 1 असोगतेतिा निच्च तिगुत्तविञजपजरे ॥६॥ 
दियतविस्ततसदस्ससंखसाहाउटो पावपरंपरडदो । 

वेसो विसालो भुवि वन्नसालो संसोदए सो इह धक्तडाणं ॥७॥ 

तदुञ्भवो नागमिदाणसेद्री निसिद्रुपततोचियदत्तदाणो । 

पच्चक्ख...-...-.. .“ नराणं दक्खिन्नुदारत्तयणेगदासो ॥८॥ 

जो बुद्धिदप्पणतरं न कया वि धीरो पीकरेद्‌ परदसण्पकजोगा । 
आसावद्रूवयणमडलनिम्मलामं सब्वन्तुभत्तियुरिसज्जियधम्मखाभो ॥९॥ 

तत्थरन्नया ,.. ...धम्मपरायणस्स चिताकरी सखुपयदवी विमला विसाद । 

सारस्सडज्जमपरे वयणाण देवी भ्त जहा कथिज्णे विदियप्पसाया ॥१०॥ 

दाणादमेएदि चडउप्पयारो धम्मो जिणेहिं भणिओ विसिद्रो 1 

दाणासिहदाणो मम सोय इद्धो विसेसओ नाणमओं नराणं ॥११॥ 

एय भयवदस॒त्तं चिदहाविये तेण हेणा तेण ! रदितिव व पयडयं नीसेसपय त्थसन्थाण ॥1१२।। 
जिणावली जाव महीयटम्मि खेताइमो रेड जाव धम्मो 1 

तेसि पि जा पच महव्ययाणि सुपुत्थये नंदड ताव कां ॥१३।८्॥। 


मंग महाश्रीः ॥छद] 


= 


आ प्रेथनी वे वाजृएु वे चित्रपद्विकाजो ठे । जनां नेमिनाधथमगवानतः नवभवना प्रनगो आच्खाग्लां हे। 


३६४ ज्नताडपत्रोय यथभेडार सचीप 


॥ अरम्‌ ॥ 
जेसलमेख्दुगैस्थ थादहरूखाह क्ञानभंडार 
१. अंगविञ्जा पत्र ३३२। 
अन्त 
ध्र. ९००० ।छ] सं. १६६९ वर्षे जेठ वदि २ दिवसे सोमवारे वहुमंगलसरिघुधगुरुजनवगे प्रवरतर 
न्यायोदयविधिधरणीपालनायुकृतश्नीरामे प्रस्फुरतप्रचुरतरजगतत्रयाकृताश्रयनिष्पापप्रतापञुरूपरसदलधामाभिरामे । निजरूप- 
शोभावेभवतिरस्छृतक्रामे । श्रीमद्यादवकुलामलकमलिनीदलमरालावालश्रीभीमनिस्छीमभूमिरामेदो विजयिनि ॥ इतश्च-- 


श्रीखरतरविधिपक्षे श्रीमव्जिनभद्रसूरिपरपरा्धक्तिकासपुटमौक्तिकालुकारिश्रीज्िनमाणिक्यसरिपदधारकेषु 
स्ववचनरचनारंजिताऽकवरसाहिप्रदत्तयुगप्रधानपदस्फारकेषु । जल्धिसकर्जकचरजंतुरक्षाकारेषु । श्रीच्चतं जयप्रसुख- 
तीथैकरमोचकेषु सकलगोरक्षादायकेषु कलिकालकरुकावलोकनकट्षीभूतमनस्समस्तावनुस्सागरांवरधरणीनिवेशितात्म- 
्रतापकोद्पालक्ताहिसलेमवलिराजेन संतापितं श्रीवीरशासनं निराधारं प्रणष्टसकरपूरिपालनमालोक्य विरिष्टवचोते 
स्तमाश्वास्याखेडजनराखनरक्षाविधायकेषु युगप्र. श्रीजि नचद्रसरिषु खरतरगणसंततिं राजन्वती ऊुव॑त्ख॒॒तत्रोदय- 
शेलसदश्धामानुकारिषु श्रीसदिकृतसूरिपदमहोत्सवविधिपु चतु्दशवियावधूवरमोगविधानभतूु॒श्रीजिनसिदतृरिषु 
यौवराज्यपद्‌ पालयतु ध्रीमञ्जेसलमेसवास्तव्यकृतानेकधरमकरेव्यभणसाटीगोच्रपवित्रताकारक सा पूनसी तसपुत्र 
सा. श्रीम तदूभा्या चपर्दे ततपुतररत्नेन धर्स्थानविषयप्रदत्तवहुद्रविणक्ृतसकलनगरलोकभो जनपूर्कनालिकेसुत- 
रजतवितरणजीवलजंतुरक्षागुणस्मारितक्कुमारपाल्युण सा थिरराजेन सा. हरिराजयुत्रयुतेन स्वकृतनूतनश्रीज्ञानकोशे 
अगविदापुस्तकं ठेखितम्‌ ॥ श्रीजिनङ्शल्यूरिलाखायां वा० श्रीस्वणंप्रभगणि तच्छिष्य श्री हमलोदयगणितत्‌रिष्य 
प. देवसार पं. गुणराजजी थिरराजेन पुस्तके लिपीकृता । शिष्य करमचंद्‌ उदयसंघ सपरिवारान्‌ छु भवतु 1 
कल्याणमस्तु 1 अंगवियापुस्तकं लिपीछृतम्‌ । 

ध्री साधुकीच्छयुपाध्यायानां शिष्येण प. महिमवुद्रगणिना यथा प्रतिछ्ृतेय प्रतिः प॑. ज्ञानमेरु ५. नयमेरुयुतेन । 
स. १६६९ वषं ज्येष्ठ वदि १३ दिनि । सा. थिर्केन स्वभांडागारे पुण्यायै टेखितेये प्रतिः कल्याणमस्तु ॥छ।॥ 

९९. जिनदत्तसूरिचित्रपष्टिका शताब्दी १९२ मी । 
गुणससुद्राचाय । पंडित ब्रह्यचन्दरं । सहणपाल । अ्मेग । 
नरपतिधरीक्ुमरपाटभक्तिरस्त । श्रीजुगप्रधानागमश्रीमञ्जिनदत्तघुर्यः 1 
& थाहरूदछाहना भंडारनी कल्पसूज्नी सचिन सखुवर्णाक्षरी प्रति 

गर. १२१६ संवत्‌ १५१९ वपं आखाठ खदि ३ रवौ लिखितम्‌ मेत्रि वादछाकेन ।'छ।! छम भवतु ॥ 
छ1श्री॥ सवत्‌ १६४४ वपं कार्षिक गदि ११ दिने वरदगोत्रे साद खरहतत साह यररसिघ तत्पुत्र सा० 
कमेचद प्रभृत्यपत्यानां श्रीकलत्पपूत्रपुस्तिका वाच्यमाना चिरं न्यात्‌ ॥छ॥ 

याहरूद्ादना भेडारना चा मडाना दावडा उपर ङेख 

स्वस्ति श्रीजयमगलाभ्युदयाय संवत्‌ १६७३ वंपं॒श्रीमल्जेसल्मेरमदादु्गं॒श्रीचहतखरतरगच्छाधीश्वर 
युगप्रथान श्रीजिनचनद्रघूरि्नस्कार वुगप्र० श्रीजिनरमिहघुरीश्वरे विजयिनि श्रोकल्याणदासमदाराजे 
राज्यं कुर्वंति भडसाक्कि मोत्रोय सा० श्रोम तत्युत्र भ थाहद्श्रावकेन । चि. हरराज । चि मेघराज 
परपुखसपरिररेण श्रीज्ञनकोडे पुस्नकरक्षाथं दाव्रडा कारिता ।ध्री। हर्पनेदनसुनीनामुपदेशेन आचन्दराकं विजयतात्‌ 1 
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प्रथमं परिरेष्टम्‌ 
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